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श्रीगणेशाय नमः 


श्रगुसंहिता-पदतिः 








` मेषलग्नान्तरसर्यंफलम्‌ 


जिस व्यक्ति कोमेपका मूर्यं लगन के पहिले स्थान में 

नं हो तो वह मनुष्य महान्‌ विद्रत्ता रखने 

८२ वाला ओर वरिद्याकी आदं शक्ति 

३.८.९६० ११ फ़ाने वाला तथा आत्मज्ञान की महानता 
१० पाननाला ओर लम्बा कद पाने वाला 

जतान शक्ति की महानना पाने वाला 

बडा भारी भान पाने वाला तथा बडा 


भारी प्रभाव रखने वाला ओर दिमाग व देहके अंदर बडी 
तेजी रखने वाखा तथा स्त्री स्थान में कुछ कमी पाने वाला 
तथास्त्रीको कुचं मामृली चीज समज्ञने वाला तथा इद्दिय 
भोगादिक मं कुछ कमी व कुछ छ्िपाव शक्ति पाने वाला 
ओर रोजगार की परवाह न करने वाला एवं द॑निक रोज- 
गार को कुछ मामूली चीज समज्ञने वाला होता ह । 


२ भगस दिता-पदढतिः 


जिस व्यक्तिका वृष का सूयं ल्नसे दूसरे स्थानम 


न०२ हो तो वहै मन्‌ष्य विद्या का संग्रह करने 
मं कुछ दिक्करतं महसूस करने वाला 
ओर द्ध व दिमाग के अंदर कुछ परे- 


रानी पाने वाखा तथा कृ विद्या के 
वंघनयुक्त कम से घन प्राप्त करनेवाला 


ओर सतान पक्षम कछ कमी था रुका- 
वट का याग पान वाखा तथा संतान पक्ष के संबंध मं कध 
बधन केकारणसे कछ फिकरका योग पाने वाला ओर 
धन के स्थान मं घन की कछ कमजोरी तथा विया का प्रकाश 
रूपी धनं प्राप्त करने वाखा ओर अपने से छोटे व्यररितियों 
कः कछ कटम्ब पाने वाला जीवन की दिनचर्या मेवं 
पुरातत्त्व के संबध में आनन्द अन्‌भव करने वालाहोताहं। 
जिस व्यवितिका भिथन का सयं छगनसे तीसरे स्थन 
जं० ३ मे होतो वहु मन॒ष्य बुद्धि बल की 
[1 "ग्ब रावित के दवारा बडा प्रताप धने वाला 
१, 












तथा विद्या ग्रहण करने वाला संतान की 
बडी शक्ति पाने बाला ओर वाणी कौ 
राक्ति. का बड़ा प्रभव रखने वाला 

॥ भुजाओं का बल रखने वाला गौर 
[दिमाग कृ ताकतसं उन्नति के मागं भं बडी दौडध्‌प करके 
उन्नति को प्राप्त करने वाला तथा भाई की शाकितिपाने 
वाखा ओर भाग्य की उन्नति करने वाला तथा धर्मको मानने 
वाला ओर इंहवर में विदवाप्त रखने वाला तथा महान 
हिम्मत वाला तथा बोल चाल के अंदर वीरत्व रखने वाला 
होता ह । 


मेषलग्नान्त रसू्यकलम्‌ १ 


जिस पक्ति का ककं का सयेर्गनसे चौथे स्थानम 
नं०४ हयो तो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
वाला व सुख पवेके विद्या अध्ययन करने 
वाला ओौर्विद्यासे सुख प्राप्त करनं 
वाला सतान का सुख प्राप्त करनं वाला 
मीठा ओर प्रभावराली बोलने बाला 


9: माता के गणो ओर सख को प्राप्त करन 
वाला तथा विद्याबद्धिकेयोग से कछछमभमि के सख मं 
वृद्धि पने वाला पिता स्थानम कछ अरुचि रखने वाला 
तथा उन्नति के मागमे बद्धिके द्वारा कछ शिथिटताः पाने 
वाखा ओर राज समाज के संबंध मं कछ वेमनस्यता का 
भाव रखने वाला तथा घरके अंदर बुद्धि के कारण प्रकरादा 
रखने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यर्वितः का विह का सूयं लगन से पांचवेस्थानमः 
न° ५ हो तो बहु मनष्य महान्‌ विद्या को प्रप्त 
| करने वाला बडाः प्रभावक्ाली वोलनः 
वालं ओर बुद्धि कं अदर बडा भादी 
प्रताप पाने वाला तथा,उडा दरदेश्ष का 
विचार रखने वाला संतान पक्ष की 
शावित पाने वाला तथा. संतानपक्षसे 


बडा भ।यी प्रभाव मपाने वाला ओर भामदनीके स्थानम 
कृ कमी व भामदनी के मागमे कछ अरुचि रखने वाला 
ओर अपनी वाणी की ताकत से दुसरों को दबाव पहुचाने 
वाला ओर आमदनी की वृद्धि करमे के लिये बुद्धिकमे विशेष ` 
शक्ति का प्रयोगकरने वाखा ओौर्‌ अपने दिमाग की शकितके 
समने सब को दिमाग शक्विको छोटा समन्ननेवाला होताहं। 








४ भृगुसंहिता-पदतिः 


जिस व्यक्तिका कन्या कासूयंछ्ठेस्थानमेंहो तो 

न० ६ वह मनुष्य विद्या मं कृ कमी पानं 
~+. वाला तथा बद्धम कल परेशानी पाने 
वाला ओर विद्या तथा वद्धि के जरिये 
॥ सो वडामभारीप्रमाव कायम करनेवाला 
ग जर रात्रुओं के स्थान में विजयपाने 
| वाला तथा बडीसे बडी दिक्कत व 


म॒सीवतों को नष्ट करने वाखा एवं दिक्कतों को नष्ट करने 
को वृद्धि द्वारा महान्‌ प्रकाश देने वाला ओर संतान पक्षम 
छुं दिक्कत व॒वेमनस्यता का योग पाने वाला ननस्मल 
पक्षम कद्ध प्रभाव का योग अन्‌भववःरने वाला तथा खर्च 
अधिककरने वाला ओर दिमाग की ताकत से अन्य दूसरे 
स्थान का मित्र सम्वन्व पाकर लाभ पाने त्राला होता हं। 
जिस व्यक्तिका तुला का सूर्यं लगन से सातवें स्थान 
न° ७ महो तो वह्‌ मनुष्यस्त्रीस्थांनमंबडा 
„ १२,८॥ क्लेद अनुभ वन्करने वाला तथा संतान- 
पक्ष म कष्ट अनुभव करने वाला ओर 
| विद्या स्थान मं कमी पाले बाला तथा 
दस । वद्धि मं कमजोरी व परेशानी पानेवाला 
ध. “8 गह्स्थी म बडासंटक अनभव करने 
का रोजगार स्थान मे वड़ी परेशानी सह २ करके काम 
चलाने वाला तथा रोजगार की लाइन में सत्य भसत्य से 
` काम निकालने वाला तथा देह से क्म्वा कद ओर इद्िय 
भोगादिक की कमी पानेवाका गृप्त मंतन्य वाला होता दै। 








मेषटगनान्तरमूर्यणलम्‌ ५ 


जिस व्यकिति का वृरिचक का सूर्यं खगन से आठवें स्थान 
न०८ मेहो तो वह मनष्य संतानपक्ष मे कष्ट 
सहने वाला विद्या स्थानम कमी पाने 
वाला दिमाग के अंदर कछ परेशानियां 
पनेवाला ओर गृह ज्ञान के सम्बन्ध मं 
बडी प्रकारा शकविति रखने वाखा ओर 
बडी गहराद्‌ व चछिपावकी राक्तिसे 
नातं करनेवाला ओर जीवन व दिनचर्या के संबंध में प्रभाव 
पानेवाला तथा धन स्थान पर शत्रुं दुष्टि रखनेवाखा ओर 
कुटम्ब स्थान.मं वंमनस्यताका भाव संबंध रखनेवषला 
ओर अपनी बुद्धिकेद्वारा कुटेदी चाल चलनेवाला तथा 
कू कड़वा बोखनेवाला गुस्सेवाज होता हं ` 

जिस व्यक्तिका घनका सूयं रुगन से नवमं स्थान में 
हो त वहु मनुष्य अपने अन्दर विद्या 
राक्ति को महानता से बड़ा सुन्दर प्रकाश 
पानेवाा तथा बुद्धिके दाराभाग्यकी 
वृद्धि तथा प्रभाव पानेवाला ओर प्रभा- 
वशाी यश प्राप्त करने वाला ओर 
धमं के संबंध मं अच्छा ज्ञान व श्रद्धा 
पानेवाला ओर संतान संबंध मं उत्तम पुत्र का सुख प्राप्त 
करनेवाला, तथा दूरदरिता की र्ति रखने वाला, भाई 
बहन का सूख प्राप्त करनेवाला श्रौर पुरुषां भल की 
दाक्ति पानेवाला, तथा दवी सहायता की रक्ति. प्राप्त 
करने वाखा. ओर न्यायोक्त प्रभावराटी बोलने वाला, 
विद्रान्‌ होता हं । 








भृगसहिता-पदतिः 


णि 


जिस ॒वग्यक्तिका मकर कासूर्यं ङगन से दसवें स्थान 
न० १० महो तो वहु. मनुष्य संतान स्वभाव 
की कुछ अनुचित शक्ति व॒ सकट 
अनुभव करने वाला अर्थात्‌ सन्तानपक्ष 


से कछ वं मनस्यता व बराबरी का संबंध 
पानेवाला तथा संतान ओर बद्धि के 
कारण से पिता स्थान में कट वैमनस्य 
व अचि पानेवाला ओर कारोबारकी उन्नति मेक रुका- 
वटे पानेवाला, राज समाज वे कर्यो मं कछ विरोध व 
दिक्कत समञ्नमेवारा, विद्या व बद्धि के स्थान मं बडप्पन के 
साथ साथ कृ खूबसूरती मं कमो पानेवाखा ओर माता 
की इज्जत करनवाला तथा मकान ज्ञायदाद व सुख प्राप्ति 
के संबंध मे तरक्की करनेवाला होता है । 

जिस व्यक्ति का कम्भ का सूर्यगलगन से ग्यारहवं 

न° ११ स्थानमंहोतौ वह्‌ मनष्य विद्या ग्रहण 
करने मं कछ अप्चिका योग पानेवाला 
(अर्थात्‌ थोद्य छिखा पठा) ओर सन्तान 
पक्ष का लाभ पाते हुए भी सतान पक्ष 
से कृर'असंतोष पानेवाला ओर बुद्धि के 
द्वारा आमदनी का जरिया निकानेवाला 
तथा आमदनी के स्थान मं बृद्धि को कृ थकानषाने का योग 
पानेवाडा ओर स्वाथ के संबधं मं कछ कडवा बोकर कामं 
निकालमेवाला ओर दिमाग के अन्दर बडी तेजी रखनेवाला 
ओर भूधिक लभिपने का बराबर चितन सावन करनं 
वाखा तथ। विद्या के प्रभाव से बहूतप्रकारकं मतलब सिद 
करनेबाला, तथा सदव स्वाथं मं तत्पर रहनेवाला होता हं । 





भेषकगनान्तल्वनहकलम्‌ छ 


का मीन का सूर्यं लग्न से बारह 
स्थानम हो तो वहु मनुष्य विद्या 
स्थान मे कमी पाने वाखा तथा नेत्र 
दाक्ति म कुटु कमजोरी पानेवाला 
ओर बुद्धिके द्वारा अन्य स्थान का 
बडा प्रभावशाली चितन करने वाला 
तथा अधिक खचं करने वाखा ओर 


संतानपक्षमें कुछ कमी व कमजोरी पानेवाला ओर बोल- 
चाल कं अन्दर सदव हैरफेरकी व धूमावफिरावकी 
बातं करनेवाला ओर बुद्धि मं कुछ परेशान रहनवाला 
तथा हात्र स्थानम प्रभाव कायम रखनेवाला ओर दिक्कतों 
व परेशानियों पर कान्‌ पा सक्नेवाला बाहिर केकोगोंसे 
अच्छा सम्पकं रखनेवाला तथा खचँ स्थान में प्रभाव से 
काम लेनेवालाहोताह । | 
मेषलगनान्तरचन्द्रफलम्‌ 

जिस व्यक्तिकामेष का चन्द्र नके पहिठे स्थानं 

नं० १३ मेटोतो वह मनुष्य बड़] भारी {अत्य- 
स्त) सुख व आनन्द का अनुभव करने 
वाला अौर सुख के साधन प्राप्त करने 
वाला, माता का सूख प्राप्त करनेवाला 


तथा मातु स्थान काव भूमिका सुख 
प्राप्त करनवाला, ओर देह मं सुन्दरता 


पानेवाला तथा स्त्री का सुख प्राप्त करनेंवाखा भौर मोग 
विलाक्त प्राप्तं करनेवाला, रोजगार का सुख प्राप्त करने 








८ भृगसहिता-पदतिः 


वाला तथा मान प्राप्त करनेवाला ओर मनोयोग की शक्ति 

के द्वारा खोकिक सवंध मं व गृहस्थी मं बड़ी सफलता 

पानेवाला रौर सुन्दर सहयोगियों का सुन्दर सम्पकं पाने. 
वाला आराम तर्ब होता नह्‌ 

जिस व्यक्ति का वृषका चन्द्र रग्न से दूसरे स्थान 

नं० १४ महातो वह मनुष्य सुख पूवक विरोष 

„ #^ ;„ ४ धन पानेवाला, मकान जायदाद की 

। संचित शविति पानेव्ला ओर कुटम्ब की 

# वृद्धि पानेवाला ओर सुख प्राप्ति के लियं 

॥ एकत्रित महान्‌ धन दाक्ति के भंडार 

| का योग पानेवाला किन्तु उस भंडर के 


मृताविक सूखेन प्राप्त कर सकनेवाङा ओर धनकौ राक्र 
से मनम मगन रहट्नेवाला किन्तु मनपर कुच वधन महुसस 
करनेवाला ओर मनोयोग की ताकतक्षि धन को बुद्धि 
सलभ्रता से पानेवाखा ओर जीवनक दिनचर्याम कुछ कमी 
व कृछ अदयांति का योग पानेवला आर माता पक्ष मं कुछ 
वधन व कुछ वृद्धि पानेवाला होन्ताहं। 

जिस ग्प्रक्ति का मिथुन काशन क्ग्नसे तीसरे 
स्थार्नमेंहो तो वहु म॑नुष्यः बहन भाई 
का सुख उठाने वाला, मातु स्थान को 
हक्ति पानेवाका ओर पुरुषाथ से मनो- 
योग द्वारासुख को वृद्धि पानेवाखा तथा 
सुख पूवक मनोयोग को शक्ति से पूर- 
षा्थं कौ वृद्धि करनेवाला तथा यश 


प्राप्त करनेवाला ओर हंदधर में निष्ठा रखनेवाका ओर 








मेषवलग्नान्त एवन कलम्‌ ९ 


धमं को चाहनेवाला तथा भसि जायदाद, की दक्से मनं 
के अन्दर बडी प्रफुल्कता का योग पानेवाखा ओर मन के 
सुखद कारणों से बड़ी*भारी हिम्मत महस्‌स करनेवाला 
तथा भाई से परवरिश का योग.ग्राप्त करनेवाखा होता हे । 

जिस व्यर्विति का ककं का चन्द्र ख्ग्न से चौथे स्थान 

न° १६ महो तो वह्‌ मनुष्य माताकापरम 
सुख उठानेवाखा, मकान जायदाद की 
रक्तिका सुन्दर सुख उठानेवाला ओर 
मनोयोग की ताकत से बड़ाभारी सुख 
प्राप्त करनेवाला, मन मे मग्न रह्‌ कर 
वडी वेफिक्री मानने वाला, माता को 


सहायक शक्ति के सामने पिता को परवाह न करनेवाला 
ओर उन्नति के मागमे व प्रतिष्ठाके स्थानम शान्त भाव 
से उद्योग करने वाला तुथा व्यापार आदि रज समाज के" 
कार्यो मे मनोयोग की शीतल शक्तिसे काम लेने तथा अपने 
सुख ओर आरामका बड़ा ख्याल रखनेवाला' होताह्‌ । ` 
जिस व्यक्ति का सिहं का चन्द्र रुन से पांचवे स्थान में 
नं० १७ हो तो वहु- .मन॒ष्य बुह्टिं योगकेद्वौरा 
महान सुखं का अनुभव करनेवाला तथा 
विद्या प्राप्त करनेवाला ओर सन्तान 
सख प्राप्त करनेवाला तथा बिया बुद्धि 
की योग्यतास जमीन जायदाद. को राक्ति 
पानेवाला तथा सुखदायक बद्ध योगसं 
वाणी केद्वारा सुख देनेवाला ओर अपने स्थान व बृद्धि योग 
से काभ वं आमदनी पानेवाखा ओर शांति से बोलनेवाखा 








१० भृगयहित-पदडति) 


ओर हमेरा आराम के संबंध की सुखदायक बातें सोचनेवाला 
तथा माताके गणो की वमाता की इञ्ज व प्रशंसा 
माननेवाला' तथा बड़ी गहरी बातें सोचनेवाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का कन्या का चन्द्र रुगनसे छठे स्थान में 
न० १८ हो तो वह मनुष्य माता के सुख संबंध 
(< मं बाधा पानेवाला तथा धर के सुखों 
>< >< स मं कमी पानेवाखा ओर मकान जाय 
„^< ° > दादकोभी कमी पानेवाला तथा मनके 
"> ऊपर कुच धिरावव कुं अशांति अनु- 
८ ~ भव करनेवाला तथा शत्रु स्थान मं कुछ 
शान्ति पूवक काम निकालने के कारण सुख का अनुमव 
करनेवाला तथा परेशानियों को दूर करके सुख पैदा करने 
का साधन बनानेवाला ओर अधिक खचं करनेवाला तथा 
अन्य दूसरे स्थान मं मित्रता का संतंध पानेवाला तथा 
ननसाल से सुख उठानेवाला तथा मनोयोग के बल से बुराइ- 
यों मे भी अच्छाई निकालनेवाला शीतलयुक्त सज्यन होता है। 
जिस व्यक्ति कातुलाका चंद्र लग्न से सातवें स्थान 
नं० १९ मेहो तो वह मनुष्य अपने धर गृहस्थी 
बू का ठ भारी सुख . उठानेवाला ओर 
स्त्री के अन्दर शीलशांति सुन्दरता का 
योग पाकर मन म मगन होनेवाला तथां 
देनिक रोजगार क सुख प्राप्त करनेवाला 
तथा माता को सहायकसेवा प्राप्तं करनं 
व।ला ओर मकानादि का सुख प्राप्त करनेवाला तथा मातु 


स्थान की ताकत से मान प्राप्त करनेवाला ओर देह के अन्दर 
सुख व सुन्दरता पानेवाखा ओर भोगादिक की र्ति से 









भेष लग्वान्त रन्रूलम्‌ १९ 


सुख का आनन्द प्राप्त करनेवाला तथा "लौकिक व गृहस्थो 
के सम्बन्ध मं बड़ी प्रुवीणता व कायं कुशलता को शरि 
मनोबल से प्राप्त करने वाला, चतुर एवं रसिक होता ह । 
जिस व्यक्ति का वृदिचक कौ चन्द्र लग्न से अष्टम स्थान 
न० २० मेहोतो वह मनुष्य, माता कौ हानि 
पानेव।ला तथा मात्‌ स्थान को तरक से 
अशांति पानेवाला, तथा मकानादि भूमि 
की हानि पानेवाला ओर सुख व आराम 
के काश्णों मे महान्‌ घाटा पानेवाला व 
मन के अन्दर घोर अशांति अनुभव 


करनेवाला तथा जीवन की दिनचर्या में बडी संकोणता का 
योग पानेवाला ओौर कुचं उदर विकार के कोरण से अशांति 
अनुभव करनेवाला तथा आय्‌ के स्थान में कदईं२ दफय हानियों 
की संभावना पानेवाखा भौर धन की वद्धि करने कं लियं 
वेडी भारी मजबती के साथ तकलीफ. बरदास्त करनेवाला 
तथा पुरातत्त्व काभ मं कू कमी पानेवाला होता हं । 
जिस व्यविति का. धन का चन्द्रख्गनसे नवम स्थानम 
नं० २१. होतो वहः भ्रनूष्य, मात॒स्थान से भाग्य- 


2 वानी पानेवाला, जमीन.मकानादि का 

॥ ५ सुख प्राप्तं करनेवाखा ओर भाग्यको 

<. ° > ताकत से बहुत सूख प्राप्त करनेवाला 
के 

८ 




















1 
ध ओर मन मं मगन रहनेवाखा -तथा सुख 
पूर्वक मनोयोग की शक्ति से भाग्यको 
वृद्धि पानेकाखा ओर धमं मे बड़ी रुचि रख कर धर्मका 
पालन करनेवाला तथा धामिक संबंध मे सुख का.अनुभव 





१२ भृगसहिता-ष्दतिः 


करनेवाला तया बहन भादं के स्थानमं सुख का योगपानें 
वाला तथा .वा्हुवरु ओर पुरुषाय के -स्थानमे भी सुख का 
योग ॒पानेवाखा ओर परमाथं का पालन करनेवाला ओर 
देव वल को सहायता से अइ २ सुखोंको प्राप्तिके साधन 
स्वयं प्राप्तकरनेवाला होता ह्‌ । 

जिस व्यवितका मकरका चन्द्रटग्नसे दक्षम स्थान 

नं ० २२ मेहो तो वहु मनुष्य माता को राक्ति 
प्राप्तु क्रनवाला अर पिता स्थानसे 


सुख प्राप्त करनेवाला तथा जमीन जाय- 
दाद को शित पानेवाखा व्र राज समाज 
से सख उठानेवाला ओर मनोयोगे को 
त।कतसे सुख का.व मान की वुद्धि पानं 
वाला तथा व्यापार आदि बड़ कमं स्थान से सफलता पानं 
वाला ओौर मान प्रतिञ्ठाको उन्नत्िमदही सुख का अनुभव 
करनेवाला तया सुन्दर ओर सुखद कमं क] कायं, मनोबलं 
से करनेवाला, तथा सुन्दर वेषभषा व गौरव से रह्नेवाला 
ओर रहने कं स्थानम शोभा व सुन्दरता का ध्यान रखनेवाला 
तथा हमेशा सत्रफिके संबधि ऊची बाते सोचने व करनेवाला 
स्वाभिमानो होता हं । 

जिस व्यक्तिका कुम्भ का चन्द्र रुगनसे ग्यारहूवे स्थानं 

नं ९ २३ मे होतो वह आमदनी कंस्थानमं सुख 
^ प्रात करनेवाला तथा कुछ अड़चनोके 
साथ सुख सेलाभ प्राप्त करनेवाला 
ओर मकान जायदाद से काभ पानेवाला 
तथा मातु स्थानकं लाममेंकूछ थोड़ी 
सी कमी कं साथ फायदा पानेवाला तथा 








मेषलगनान्तरचन््रफलम्‌ १३ 


विद्या स्थान से सुख प्राप्त करनेवाला ` ओर सुखपूवक 
विद्या्रहण करनेवाला यर सतान पक से सख उठानेवाला 
तथा बोलचाल के अन्दर मिठाससे काम लेनं वारा ओर 
मनोयोग की ताकतसे बुद्धि को गहराईम पहुचनवाका 
ओर मनोयोग की शव्तिसे ही बहुत २ प्रकार क सुखव 
लाभ प्राप्त करनेवाला, संतोषी होता हं । 
जिस व्यक्ति का मीन का चन्द्र गन से बारवें स्थान 
नं० २४ मेहोतो वह्‌ मन॒ष्य सुख प्राप्ति 
लिये बहुत खचं करनेवाला तथा खर्च 
क स्थानमेंही सुख का अनुभव करनं 
दाला ओर माताको हानि या मात्‌- 
वियोग पाने वाला ओौर स्थानीय 
| स्वस्थान में सुख की हानि पानेवाला 
तया अन्य दूसरे स्थान में सुख प्राप्त करनेवाला ओर जमौन 
जायदाद के सम्बन्ध मे कमजोरी पानेताला ओर रातु स्थान 
मे वडी शांति से काम निकालने वाला तथा. विपत्तियो क 
अन्दर मनोयोग षी ताकतसे सुख का अनुभव करनवाका 
तथा सुख पूर्वक खचं संचालन कर सकन वाला तथा मन म 


कुछ अराति युक्त रहन वाका होता हं । 








मेषलग्नान्तरभोमपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मेष का मगल ग्नम ही पहि 
नं० २५ स्थान मं हो तो वह मनुष्य देहम 
महानता पानेवाखा तथा महान्‌ प्रसिद्धत 
पानेवाखा ओर तमोगुणी प्रचण्ड राक 
रखनेवाला तथा आत्मशवित की विशेष 
ताकत रखनेवाा ओर अन्तर आत्मां 
कं विशेष सम्बन्ध को जाननेवाखा तथा 


माता क्रं सम्बन्ध मे बहुत कमी का योग महसूस करनेवाला 
ओर मातु स्थान अर्थात्‌ जन्मभूमिभं भी कमी देखनेवाल 
तथा पुरातत्त्व का महान्‌ आदक्चं राभ पानेवारा ओर आयु 
को महान्‌ सक्ति पानेवाला ओर गढ, य॒क्तियों के वल से 
तथा असहयोग द्वारा देह कष्ट सहने कं बसे बड़ाभारी 
गौरव, ओर चमत्कार पानेवाला तथा स्त्री पक्ष पे व गृहस्थ 
सुख मं कमी पानेवाला कुछ अशान्तियुक्त होता हं । 

जिस व्यक्तिका वष का मंगल. रग्न से दूसरे स्थानं 

नं० २६ मं हः तो वहु मनुष्य. हमेशा धन कमाने 
, लगा रहनेवाला किन्तु धन कौ वृद्धि 
कं वजाय घन की हानि करनेवाला 
ओर पुरातत्त्व धन का फायदा उठाने 
वाला तथा धन की वृद्धि के लिये 
अधिक परिश्रम व गूढ युक्तिं 
से काम रेनवाखा तथा.कछ छिपाव शक्ति से नाजायज 


कहा भी उठानेवाला ओर आयु में वृद्धि पानेवाला भौर 








मषलग्तान्तरमौमणलम्‌ १५ 


जीवन क दिनचर्या में कुछ बंधन पानेवाला तथा संतान पक्ष 
मकु हानि पानेवाला ओौर बुद्धि के अन्दर युक्ति बलव 
आत्मबल को ताकतसे कुछ सूता बोल कर काम निकालने 
वाना ओौरधमंको कुछहानि पहुंचाकर भाग्यकी वृद्धि 
करनेवाला होता है । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल कगनसे तीसरे स्थान 

नं ० २७ मेहोतो वहु मनुष्य महान्‌ पुरुषार्थं 
करनेवाला तथा भाईके स्थान महानि 
पानेवाला ओौर आयु की वृद्धि पाने 
वाला, रजि समाज मे प्रभुत्व पानवाला 
ओर अपनी भरपूर शक्ति कं बक्से 
उन्नति का मागं बनानेवाला बड़ा कायो- 
बार करनेवाला ओर कठिन से कठिन कष्टसाध्य कमं को 
खुशी से उत्साह पूत्रंक करनेवाला तथा शत्रु का दमन करने 
वाखा ओर दिक्कतों व परेशानियों पर विजय पानेवाला ओर 
उन्नति के. प्राप्ठ करने के हेतु महान्‌ कूट नीति व महान्‌ 
परिश्रम से कायं करनेवाला ओर पिता स्थान से व पुरातत्त्व 
से मस्तीकायोग पाने वाखाहोताहै। 

जिस व्यक्ति काककं कामंग्ल रुन से चौथे स्थान 

न° २८ मेहो तो वह मनुष्य देह में लघुता 
पानेवाला तथा मातु स्थान में _- 
| हानि पानेवाला ओौर जीवन में कू 
अराति अनुभव करनेवाला, आयु स्थान 
मं कुछ सामान्य तथा अदा सुख प्राप्त 

>> > करनेवाला ओर मकान, जमीन की 

कु कमी व कुं हानि पनेवाला ओर पितास्थान मंकुछ 








१६ भगसंहिता-षदतिः 


वृद्धि का व बडप्पन का योग सममनेवाला ओर मान 
प्रतिष्ठा व उन्नतिक ल्यि बडी भारी कोशिश करनेवाला 
भोरस्त्री' स्थान मे कृ हानि व कुट क्लेश पानेवाला 
ओर दनिक रोजगारमं वडाभरी परिश्रम क्ररनेवाला तथा 
पुरातत्व को कुछ हानि पाने वाला ओौर लाभ यक्त होत। हं । 

जिस व्यक्तिकासिहका मंगर लगन से पांचवें स्थान 

न° २९ मेहो तो वह मनुष्य बुद्धिके अंदर 
पुरातत्त्व को महान्‌ चक्ति पानेवाला 
तथा आयुमं वृद्धि पनेवालछा ओर 
दिमाग के अन्दर व बोलचाल के अन्दर 
बड़ी भारी तेजी व गुस्सा रखनेवाला 
ओर छिपाव शक्ति से गहरी युक्तियों 


के द्वारा बडा भारी मतलब निकालने वाला तथा पाव 

कीहौी बतं करनेवाला ओर संतान पञ्जमं कृछहानि पानं 

वाजा तथा कछ गौरव पानेवारा ओर जीवनकी दिनचर्यां 

मे बड़ा भारो प्रभव पानवालका तथा अन्य दूसरे स्थानोंका 

विशेष सम्पकं रख कर जीवन चा महत्व प्राप्त करनेवाला 

ओर अपनी जोवन शक्ति के वल से खूब खचं करनेवाला 
तथा लाभ पानवाला, उर्मग युक्त होताद्‌ । 

जिस व्यक्ति का कन्याकामंगल क्न से छरठेस्थान 

न० ३० मेहो तो वहु मनुष्य महान्‌ प्रभावकी 

ह दक्ति को प्राप्त करनेवाखा, आत्मबल 


की हशवक्तिसे तथा परिश्रम से ख्याति 
व नामवरी पानेवाला ओर शत्र स्थान 
में विजयी होनेवाका तथा कुछ प्रभाव- 
दाली -परतत्रता कां योग पानंवाला 








मेषलग्वान्तरभौमणलम्‌ ७ 


ओर जीवन में गौरव प्राप्त करने वाला, आयु स्थान मं शिति 
पाने वाला ओर देह में्कुछ रोग या दिक्कत महुमूस करनं 
वाला तथा रोग ओर दिक्कतों पर हावी रहने वाला ओर 
किसी किस्म की परेशानियोंसे न घबडाने वाला ओर ममं 
स्थान काच्यालरखकरमभीपूरा पालन ठीक तौरसे न 
कर सकने वाला ओर खूब खचं करने वाला तथा भाग्य 
वृद्धि के लिये बडा प्रयत्नरील रहने वाला, बहादूर छिपाव 
शक्ति वाला स्वाथयुक्त होता हं । 

जिस व्यक्ति का तुला का मंगल लगन से सातवें स्थान 

नं० ३१ मेहोतो वह मनुष्य बड़ी परेशानियों 
के द्वारा रोजगार करने वाला ओरस्त्री 


वाला ओौर बडे कारवार के अन्दर 
तरक्को का साधन"पदा करने वाला 


ओर सज वसमाजमं मान पाने वाला 
तथा अपने आत्म गौरवै का बड़ा ख्याल रखने धाला, जीवेन 
"की दिनचर्या का आनन्द ऊेने वाखा ओौर आयु की शक्ति 
पाने वाला तथा धन की वृद्धि करने के लिये विरोष प्रयत्न 
करते रहने पर भी कू कमी पाने वाला ओर पुरात्व की 
रक्तिका लाभ उठने वाला ओर गृह युवितयोंसे ष आत्म 
बरसे गृह्यी व लौकिक कायं करने वाला तथा-मोगा- 
,दिकं मे कु कमी पाने वाखा उग्र कर्मेष्ठी होता हं । 





१८ भगखंहिता-पदतिः 


जिस ग्यक्ति"का विचिक का मंगल नसे आठवें 
नं० ३२ स्थान्मेहोतो व्र मनुष्य देहमंकृ 
हक्का कद व सुन्दरतामं कुछ कमी 
पाने वाला, गृढ से गढ तत्त्वत को खोज 
करने वाखा तथा अपने जीवन में मस्ती 
मानने वाखा किन्तु हदय मं कुछ अशांति 
अनुभव करने वाला ओर आयु मं रकि 


पाने वाला तथा अपनी हस्ती को मिटाकर या परेशानी 
सह कर दूसरों को अहंकार के.साथ जीवन को शक्ति देकर 
खबर खाभ पाने वाका ओर अपने से संबंधित. किसी वुजुगं 
क स्थान की पूति करने वाला ओौर थोड़ाही उम्रमं वृनुर्गी 
काढंग तथा बुजुर्ग के लक्षण ओर सफेदबालोंकायोग 
पाने वाला भाईके स्थानम कुछ कमी पाने वाला प्रसिद्ध 
होता हं । | | 
जिस व्यवित का धन का मंगर खनसे नवम स्थान 
नं 9 ३३ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यवानीसे 
अपने जीवन कं समयको व्यतीत करनं 
वाला भौर भाग्य स्थानकी उन्नति के 
ल्यि जी जान से प्रयत्न करनेवाला 
किन्तु फिरभी भाग्य को उन्नतिं 
रकावटे पाने वाला ओर पुरातत्त्व का 


फायदा पाने वाला तथा धमेके स्थानम धमंको चाहृतें 
हये भी. धमं की वद्धिन कर सकने वाला ओौरञायुका 
ञानन्ड पाने वाला तथा दूसरे ओर दूरके संबंध से फायदा 
उठाने. वाका तथा खच अधिक करने वाला जर मातु स्थान 








पेषलगनान्तरमोन्कलम १९ 


कीहानि पाने वाक ओौर सुखश्षांति व मकान भूमि आदि 
की कमी या लापरवाही महसूस करने वाला, भाईसे कमी 
पाने वाला, आडम्बरी घमं वाला होता हं। 

जिस व्यक्तिका मकरकार्मगल लगन से दसवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य अपनी देह शक्ति 
के बल से महान्‌ प्रभाव पानेवाला तथा 
॥ आयु ओर जीवन की दिनचर्यामं 
महान्‌ गौरव व पभरभुत्व प्राप्त करनं 
वारा भौर पैतृक पुरातत्त्व को महान्‌ 
शवित पाने वाला तथा स्वाभिमान ओर 
अहुकार को महानता प्राने वाला ओर राज, समाजमे नाम 
व इज्जत पाने वाला" तथा महान्‌ कमं करने वाला ओर 
प्रभावशाली देह वाला तथा स्वेच्छा, व स्वतन्त्रता पूवकं अपनी 
हकमत से काम लेने वाल्पं ओर मात स्थान व सुख शांति 
की लापरवाही रखने वाला ओर विद्या बुद्धि के अन्दरलषडी 
भारी गढ यक्तियों व॒ आत्मबलकी शक्तिसे कामलेनें 
वाला तथा माता पिता की परवाह न रखने वाला संतान 
चाहने वाखा क्रोधी होती हं । रि 

जिस व्यक्तिंका कुम्भका मंगल कग्न से ग्यारहृषें 

नं ऽ ३५ स्थान महो तो वह मनुष्य अपनी देह 
के' परिश्रमसे खब लाम पाने-वाला 
तथा छाभम के संबधमं बड़ी कृढठनीति 
से कामलेने वाला ओर आय का लाभ 
पाने वाला तथा पुरातत्त्व का लाभ पानं 


वाका ओर धन स्थानम कृछ.हानि 








२० भगुसं हिता-पदतिः 


पाने वाला तथा कुट॒म्ब मंकृचं हानि व क्के का योग पाने 
वाला तथा संतान पक्षमभी कछ कमी पाने वाला ओर 
दात्र स्थानम बड़ा भारी परभाव पाने वाला तथा दिक्कतों 
ओर मशीवतों की परवाह न करने वाला ओर आमदनी के 
स्थान मं कृद परेशानी का योग पाने वाखा ओर कृछनाजा- 
यज फायदा भी उठाने वाला ओर विद्या बृद्धि के अन्दर कछ 
छिपाव शक्तिसे काम लेने वाला होता हं। 

जिस व्यक्ति कामीनका मंगर लन से बारहवें स्थान 
मेहो तो वह मनष्य अपनी देह ओर 
आत्मा मं बी अशांति अनुभव करने 
वाला तथा जीवन का मजा किकिरा 
समञ्ञने वाला तथा विदेश आदि अन्य 
स्थान की ताकत से शांति अनुभव करनं 
वाला तथा भाईके स्थानम हानि का 
था क्लेश का योग, पाने वाला ओर अधिकं खचं करने वाला 
तथा पुरातत्त्व की हानि पाने वाला ओरस्त्री स्थानमं भमी 
कछ हानि पाने वाला वथा दनिक शोजगारमें कष्टका 
अनभव व र्पर्रिश्रिम ओर परेरानी का अनभव करने वाला 
तथा शत्र स्थान मंप्रभाव रखने वाला तथा हर फेरके 
काम करने वाला, भोगादिकव गृहस्यसुखकी कमीका 
योग पाने वाला दुबल होता दह्‌ं। 





मेषलमभ्नान्तरबुधफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मेष का बुध लग्न कें पहिके स्थानम 
नं ० ३७ हो तो वह्‌ मनष्य देह्‌ ओर विवेक शक्ति 
के बलसे, महान्‌ पुरुषां करके, इज्जत 
प्त करनं वाखा तथा बहन भाको 
[| कर । रक्तिका गौरव प्राप्तं करने वाला 
म 6 ९ § ओर ननसाक पक्ष की श्तिकाभी 
॥ > सृन्दर योग पाने वाला तथा रात्र पक्षमें 
प्रभाव रखन वालाआर हर एक किस्मको दिक्कतंव 
मरीवतों को सहने वण्हटाने की शक्ति रखने वाखा ओर 
बड़ी टिम्मत व चतुराई ओर पेचीदा तरकीबों से काम निका- 
लने.वाला तथा गस्य वस्त्री स्थानम कृ भामरी भञसटों 
के साथ २ अच्छाद्‌ मजब्‌ती ओर हक्ति प्राप्त करने बाला 
तथा कछ ` परिश्रम ओौर यक्तियो कं दवारा शोजगार मं 
तरक्की करने वाखा प्रभाक्शाली सानयुक्त होता हं । 
जिस व्यक्ति का धूष का बुध लग्न से ' दूसरे स्थान में 
नं० ३९ होतो वह मनुष्य अपने परिश्रम व 
पुरुषाथं से विवेक शक्रिति के द्वारा घन 
कमाने वाला ओर घन की वृद्धि क्र 
लिये बहुत भारी गढ युक्तियों का 
प्रयोग करने वाला तथा कृटुम्ब स्थान 
मं कृ थोडे से वैमनस्य कं साथ 
सम्पकं शक्ति रखने वाला ओौर "पुरातत्व रथान से फायदा 













२२ भगसहिता-प्डतिः 


प्राप्त कर सकने वाला ओर बहन भाई स्थान में सुख की 
कमी व कच बंधन योग प्राप्त करने वाला आर घनके 
स्थान से प्रभाव पाने वाला तथा पुरुषाथं बल कं स्थान में 
कृ कमजोरी पाने वाखा ओर अपनी शक्ति के एकत्रित 
बल से बहत गहरी चाल चलने वाला तथा सदव अपनी 
शक्ति का प्रयोगधनकी वृद्धिमेंही लगाये रखने वाला 
इज्जतदार होता ह्‌ । # 


, जिस व्यक्ति का मिथन का बुध लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ३९ मेहो तो वह्‌ मनुष्य विवेक राक्तिके 
[1 ष्‌ ४. परिश्रम व पुरुषीथ के द्वारा, महान्‌ 

कायं करने बाला ओर बहून भाइयों को 
शक्ति का सुख कुचं थोडी सी दिक्कतों 
के साथ प्राप्त करने वाला तथा अपनी. 
4 राक्तिके कारण से भारी हिम्मत भोर 
उल्लास प्राप्त.करने वाला तथा अनी मेहनत भौर दौड 
धूप को शक्ति से भाग्य को वृद्धि करने वांखा तथा ननसाक 
पक्षसेकिसीभी प्रकारकी ओर कभीमभी उन्नतिके 
मैगे मे' सहायक शक्ति प्राप्त करने वाला तथा धर्म के पालन 
केरने के व्यि कुछ प्रयत्न करने वाला ओौर अपने अन्दर 
अपनी शक्ति का गौरव सुख प्राप्त करने वाला तथा शत्र 
पश्च में प्रभाव रखने वाल प्रभावशाली होता हे । 












पेषलग्वान्तरनषफलम $. 


जिस व्यविति का ककंका बुध लगन से" चौथे स्थान में 
नं ० ४० हो त्रो वह मनुष्य अपने पुरुषाथ व 

परिश्रम को शक्ति से सख प्राप्त करनं 
वाला तेथा भाई बहन की शक्ति का 
कुछ माम्‌ली दिक्कतों के बाद सुख प्राप्त 
करने वाला तथा ननसार पक्ष से सुख 


प्राप्त करने वाला ओर मातासे कुछ 


थोडी सी वंमनस्यतां का योग पाने वाखा ओर मात्‌ स्थान 
भमिस्थानके संब॑धमें कुछ २ अडचनं सहने वाखा तथा 
भाराममें कुछ खलल पाने वाला ओर दात्र स्थानसे निभेय 
रहकर काम निकालने वाला तथा कारोबार से फायदा 
उठाने वाखा ओअओर राजं समाजसे मानप्राप्त.करने वाला 
तथा पिता स्थानसे शकत प्राप्त करनेवाला ओर विवेक 
दाज्न्र से उन्नति प्रप्त करने वाला होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति कंग्‌ सिह्‌ का बध ठम्‌ से पांचवें स्थान 

नं ० ४१ मेहोतो वह्‌ मनुष्य बुद्धि स्थान में 
बड़ी भारी गप्त विवेक शक्तिके बलभ 
काम लेने वादा ओर महान्‌ चतु रादर्यो 
से बात चीत करने वाला तथा संतान 
पक्ष मं कुछ वेमनस्यता के" साथ शक्ति 
8 पाने वाला ओर विद्या स्थानम बडे 
न्रारी परिश्रम के द्वारा शक्ति प्राप्तं करने वाला तथा शत्र 
स्थानम बद्धि की योग्यता व चत॒राइयों से कमयावी 
हासिल करने वाला तथा बुद्धिकी परिश्रम शक्ति के 
, द्वारा धन स्थान की अमदनीं काखब लाभ पानं वाला ओर 








५ म गसंहिता-पदक्तिं 


दिमाग की शक्ति से बहुत काम केने वाला तथा बहन भाई 
के स्थान में बड्प्पन पाने वाक्ला होरियार होता हं । 
जिसं व्यक्ति काकन्याका बृधलगनसे छठे स्थनिमें 
नं० ४२ हो तते वह मनुष्य अपनी पराक्रम शक्ति 


के बलसे विवेकं द्वारां बडाभारी प्रभाव 
पाने वाला तथा भाईके पल्में वम. 
नस्यताया विोध पाने वाला अर 
ननसाठ पक्ष में रखन्नतिका दिग्दरन 
पाने वाला ओर दात्र स्थान मं विवेक 


शक्ति से तथा पुरुषाथं के जरिये गौरवं प्राप्त करने 
वाला ओर बाह अन्य स्थानकी परिस्थिति केश्संबंध 
मे बड़ी लापरवाही रखने वाला तथा.खचं के संबंध में कुछ 
कमजोरी होने पर भी लापरवाही से काम केने वाला भौर 
पेचीदा" विवेकं की महान्‌ राक्तिसे म॑हानता पाने वाला 
ओर कुछ प्रभाव युक्त परतंत्रता का योग पाने वाला तथा 
महान्‌ पस्थ्रिमी, हिम्मत वाला बहादुर होता हं, 

जिस व्यक्ति का तुला काश्वुष लन से सातवें स्थान 
मेहो तो वह मदृष्य बड़े भारी परिश्रम 
से, विवेकं शक्ति के" द्वारा, रोजगार 
करने वाला ओर कुछ बहून भाईकी 
| नित पाने वाला, तथा रोजगार की 
लाइन मं कुछ दिक्कृतं व रकावटे सहने 
वाखा ओर रोजगार मं शक्ति भी 
प्राप्त करने वाखा तथा स्वरी स्थानमें कुछ वैमनस्यताके 
साथ, दाक्ति ओर प्रभाव.का फायदा उठाने वाला तथा 
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इन्द्रियादिकभोगकी शक्ति प्राप्त करने नाला ओौररात्रव 
गृहस्थिकं ओर लौकिक कार्योमं कुछ पेचीदा विवेक की 
यक्ति ओर शक्ति से तरक्की करने वाला तथा देह सन्मान 
प्राप्त करने वाला तथा ननसालपक्ष की कृचं अच्छाइ 
पाने वाला होता ह । 
जिस व्यक्तिका वृहिचक का बध कछ्ग्नसे आठवें 
नं 9 स्थानम होतो वह मनुष्य अपने बल 


पुरुषार्थ म॒ कमजोरी पाने वाला तथा 
॥ बहन भाई के सुख की कमी पाने वाला 
तथा ननसाल पक्ष की कृ कमजोरी 
पाने वाका ओर महान्‌ गृढ यक्तियो को 
चरंतुरादयो से काम निकालने वाला 


तथा चिपाव शवितके बल का भरोसा रखने वाला ओर 
पुरात्त्व स्थान से" कू कठिनाइयों के साथ विवेकं द्वारा 
दाक्ति प्राप्त करने वाला ओर धनकी वृद्धि के लिये बहुत 
प्रयत्न करने वाला ओर कछ मामी उदर 'विकारकी 
हिकायत पाने वाला तथण्जीवन को दिनचर्या ओर शत्र 
पक्ष में कछ परेशानी पानेवाला, गृप्त हिम्मत बएला होता हु. । 
जिस व्यवितिं काधनका बध ठलगनसे नवम स्थानम 
न० ४५ होतो वह मनुष्य अपने ¶रुषाथं ओर 


परिश्रमसे सफलता पाने वाला ओर 
कछ विवेक के पेत्नीदा आदरं मागके 
दारा यर ओर शक्ति प्राप्त करने वाला 
तथा भाग्य को उन्नतिमें कृछरस्कावट 
व॒दिक्कतें .सहने वाला ओर धमेके 
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स्थान मे अंदरूनी कमजोयी ओर बाहरी शक्ति प्राप्तं करन 
वाला तथा रात्र पक्ष के संबंध मं भाग्य की प्रभृता व पुर 
षाथ रक्तिसे ही सुगम सफलता प्राप्तं करने वाला तथा 
अपनी भाग्योन्नति कं लिये घर्मं अध्मकापूराख्यालन कर 
सकने वाला बडा गृप्त चतुर हिम्मत वालाहोताह्‌। 
जित्त व्यति का मकर का बध लग्न से दसवें स्थान 
नं ° ४६ महोतो वह॒ मनुष्य अपनी पुरुषार्थं 
राक्ति ओर भरिश्रमु के जरिये विवेक 
दाविति के द्वारा उन्नति प्राप्तं करनं 
| वाखा तथा बहन भादयो को रदाकितं 
प्राप्त करने वाला ओर पिता स्थानसे 
रावित प्राप्त करने वाका ओर अपनी 
कठिने परिभ्रमसे राज" समाजमें मान ओर 
प्रभाव . प्राप्त. करने वाला तथ) परिश्रम के परिणामसे 
सुख की राक्ति प्राप्तकरने वाला ओर ननसाल पक्षक) कुछ 
सहाधक रावित प्राएत करने वाला तथा पिता के सपकमं कुछ 
वं मनस्य पाने वाखा ओौर कूर पेचीदा युक्तियों के कामसे 
तरक्की करने वाला तथा मातु स्थान को कुछ वंमनस्यता 
से देखने वालं होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति काक्म्भका बुध क्न से ग्यारह स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनुष्य बहुन भादयो का 
लाभ पाने वाला लथा अपने पुरुषां से 
धन कमाने वाला तथा परिश्रम ओर 
पेचीदा यवितयोसे कभपाने वाला 
ओर शत्र तथा क्षंञ्षट तलख्व मामलों से 
फायका उठाने वाला तथौ आमदनी 
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ओर अनेक प्रकार के लाभ की वृद्धि के लिये बड़ी दौड़ धृ 
ओर विवेक श्वित से काम लने वाला ओर विद्या भाप्तिके 
लिये बड़ा परिश्रम करने वाला ओर बद्धिके अंदर बड़ी 
पैचीदा विवेक शक्तिसे काम लेने ओर बोलने वाखा तथ 
संतान पक्षम कू शवित ओर वमनस्यता का योग पाने 
वाखा प्रभाव राकविति ओर योग्यता रखनं वाला बड़ा चतुर 


होता हं । 
जिस व्यक्ति कामीनका बध लग्न से उ रहवे स्थान 
नं ०४८ मेहो तो. वहु मनुष्य बहुन भाईयों की 


हानि व कमी पाने वाखा ओर बल 
पुरुषार्थ मे बड़ी भारी कमजोरी पाने 
वाडा तथा ननसाल पक्षमेहानि पानं 
वाला ओर बडी २ महिकरों के जरिये 
से खच चलाने वाला ओर बड़ा संकीणं 


परिश्रम करने वाला ओर रात्र पक्षसे बडा भय ओर्‌ अशांति 


के द्वारा काम निकालने वालातथा बडी भारी छिपी हुई 

संकीणं राक्तिका भरोस रखने वाला ओौर्‌ जन्य दूसरे 
स्थानों के संपकं में अशांति का योगर पाने वाला ओर खचं 
की स्गचालन शक्ति में कृ परतंत्रता व कृच परेशानी का 
योग पाने वाला ओर कृ कज॒सी से काम केने वाला तथा 
कृ परेशानियां सह करः परेशानियों को हटा सकने वाला 


होता हं । 








मेषलग्नान्तरयुरुफलम्‌ 
जिस व्यकितिका मेष का गुरु ठग्न कं पहिले स्थान में 
नं ० *४६ हो तो वह॒ मनुष्य बड़ा सुन्दर, भाग्य 
राली, तथा मान प्राप्त करने वाला 
ओर अन्य स्थानों से भाग्योन्नति के 
कारण तथा प्रभाव पानं वाखा ओर 
दानदार खचं करने वाला तथा देह की 
राक्तिसे खचं संचालन की शक्ति प्राप्त 


करने वाला ओौर धमं कं संबंध मं कृ अंदरूनी कमजोरी 
ओर बाहरी राक्ति प्राप्त करने वाला तवा यश प्राप्तं करनं 
वाला ओर संतन शक्ति प्राप्त करने वाला तथा. विद्या 
प्राप्तं करने वाला ओौर गृहस्थ कं रीबंध मं कृद कमजोरी 
कं साथ सुख प्राप्त करने वाला तथा रोजगारकी खादने में 
दौड़ धूप करकं सफलता पाने वाला नौर हूदयकं सुन्दर 
गौरव व दूरदर्शिता की रक्तिं रखने वला सज्जन होता हं । 
जिस व्याज्ति का वृष का गुरुलगनसे दृक्षरे स्थानमें 
नं ० ५० हो तो वह मनुष्य भाग्यव।न्‌ तथा अन्य 
स्थान कं सम्पकं से ओर भाग्य की 
ताकत से धन पदा करने वाला ओर धन 
की वृद्धि कं लिय हूदयकी शक्तिव 
कछ देव बलका सहारा ल्नेवाला 
॥ ओरधनसंग्रहु कं स्थान में कछ ह्‌ानियं 
काभी योग पानं वाला ओर खचंको रोकनेकी भरपूर 
कोखिर करने वाला तथा कभी कभी बहुत खच करने वाला 
ओर धन कफं मुकाबले मं धमं को छोटा समभने वाला तथा 
डात्रपक्ष में बडी दानारईसे काम लेनेवाखा ओर पितास्थानं 
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की कम परवाह करने वाला ओर मान प्रतिष्ठा आओआदिकी 
भी कम परवाह करने वुला ओर पुरातत्व का फायदा पानं 
वाला तथा जीवन की दिनचर्या मं आनन्द अनुमव करने 
वाला होता हं । । 
जिक्त व्यक्तिका मिथन का गृरुलगन से तीसरे स्थान 
न० ५१ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यवान समभा 
जाने वाला तथा हूदय ओौर पुरुषां 
सल कं द्वारा अन्य स्थानके सम्पकंसे 
फायदु उठाने वाला तरथा भाग्य की 
उन्नति करने वाला, ओर अपनी -पुर- 
म "~< षाथं रावित से खचं चलाने वाला बहन 
भाइयों का सृन्दर सञ्पकं पाने परमभी कुद. कमजोरी या 
कमी महसूस करने,वाला तथा यर कमान वाला ओर उत्साह 
पूर्वं कायं करने वाला तथा रोजगार को लादइनमं कु 
बडप्पन ओर भाग्य की ताकत से सफर्ता पाने वाली ओर 
धमं का यथाशक्ति पालन करने वाका ओर गृहस्थ का 
आनन्द देखने वाला ओर पुरुषाथं से बहुत लाभ पानं वाला 
होता हे । | , 8 । 
जिस ध्यकितिका ककंक्रा गुरु कग्नसे चौथे स्थान में 
नं ° ५२ हो तो वह मनुष्य दूसरे अन्यस्थानको 
महन्‌ शक्ति का सुख प्राप्त करने वाला 
ओरभाग्य की राक्तिसे भूमिका खूब 
लाभ पाने वाला ओर भूमिकीव मान 
स्थान की ताक्तसे खूब खचं सुख पूवकं 
करने वात्र तथा मातु पक्ष मेव सुख 
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प्राप्तिके साधनोमें कुछ अन्दश्नी कमजोरी पानं वाला 


ओर पिताके स्थानकी कु लापरवाही करनं वाला पुरा 
तत्त्व का फायदा पाने वाला ओर धमेकाखूब दिखाव करनं 


वाला ओौर सुख की अधिकता प्राप्त करनेके कारणोंसे 
उन्नति के कमं की परवाह न करने वाला ओौर अधिक खचं 


करके सुख की वद्धि करने वाला भाग्यवान्‌ होता हं । 
जिस व्यक्ति का सिह का गुरु रुग्न से पांचवे स्थान मं 
नं ० ५३ हो तो वह मनुष्य बहुत भाग्यवान्‌ 
॥ बुद्धिमान्‌ तथा उत्तम विद्या प्राप्त करनं 
वाला भौर हूदय दथा विद्या की शक्ति 
से बहूत दूर २ तक की बातें लौकिकव 


अलौकिक कहने तथा समभन वाला 
किन्तु विद्याको शक्तिके अन्दर कुछ 


कमजोरी का योग॒ अनुभव करने वाला ओर विच्च स्थान 
से ही बुद्धि के द्वारा भाग्योदय की शात्ित प्राप्त करने वाला 
तथा धर्मशास्त्र पर अधिकारं रखने वाला ओर वाणी के 
द्वारा बडप्पन तथा यश प्राप्त करने वाला ओौर सन्तान शक्ति 
से भी फायदा पाने वाखा क्था भाग्य को रदाक्तिके बलसे 
बडा मान अ्राप्त करने वाखा ओर बुद्धि वथा भाग्य शक्ति 
से खर्च च्छाने वाला तथा दूसरे अन्य स्थानों के सम्पकं से 
सुन्दर फायदा उठाने वाखा होता हृ । 
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जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु ल्गन^से छठे स्थान में 
नं ० ५४ हो तो वह मनुष्य अपने माग्यमं कुछ 
कमजोरी पाने वाखा ओर यशमं कमी 
पाने वाला तथा धमं के संबंषमें कुच 
कमजोरी पाने वाला ओर खच की 
स संचालन शक्तिम कुं परतंत्रताया 
गु बंधन पाने वाला ओर भाग्योदयके 
सबध मे बडी २ परेशानियोंके द्वारा व बहूतसी रुकावटों 
के बाद उन्नति का मागं अन्य स्थानोंके सम्पकंसे प्राप्त 
करने वाखा ओर पिताके स्थानके संब॑ध में लापरक्ही 
रखनेगवाला तथा राज समाज की भी परवाह न करने वाला 
ओौर धन जोडने को चेष्टा हदय की राक्ति से, व भाग्य की 
शक्ति से, ओर खचँ येकने की राक्तिसे करने वाला तथा 
हात्र स्थान में दानाहदंसे काम लेने वाला कुछपेचीदां चालों 
वाला होता हं । ^ । 
जिस ध्यक्तिकातुलाका गरु कनै सातघें स्थान में 
नं ° ५५ हो तो, वह मनुष्य भाग्वं की रक्तति 
से, ओर अन्य स्थान्प्रेके बाहरी 
सम्पकं से देभिक रोजगारकी लाहन में 
सफलता पाने वाला तथाः गृहस्थी कै 
आनन्द की प्राप्तिमें कुछ कमी के साथ 
तरक्की पाने वाला ओर स्त्री के अन्दर 


कं बड़्प्पन तथा धाममिक भावनाय पाने वाला ओरं दैनिक 
रोजगार की लाइनमं हदय बल की शक्ति से सच॑की 
हित प्राप्त.करने वाला तथादेवी गृणोंकी कलासेभी 
' फायदा पाने वाला ओर इश्वर तथा भाग्य पर विश्वासं 








[मी ॥ । 


३२ भगसंहिता"पदतिः 


रखने वाला ओर लौकिक कार्यो मे सफलता तथा मान प्राप 
करनं वाला ओर उन्नति के लिये बडा पुरुषार्थं करने वाल 
ओर रोजगार की लाइनमें धर्मं पाल्नकाभी हदय: 
ध्यान रखने वाला होता ह । 

जिस ग्यवित का वृहिचक का गृर्‌ं लग्न से अष्टम स्थाः 

न ० ५६ मंहोतो वह मनुष्य भाग्यकौी लाई 
मे कमजोरी पाने वाला तथा यडा; 
कमी पाने वाला भौर विदेश आदिः 
मान ओर भाग्य की योजना पानं वाल 
तथा बडप्पन व परिश्रम को शक्ति रे 
६ खचंकी श्चक्ति प्राप्त करने वाला ओः 
घमं के मागंका ठीक पालनन कर्‌ सकने वाला ओर सुख 
की अधिक प्राप्ति के लिये महान्‌ साघन पाने वाला तथ 
हूदय कं अन्दर मातुस्थानकी बड़ी भारी चाहना व इज्जत 
पाने वाका ओर पुरातत्त्व का फायदा पाने वाला तथा जीवन 
की निर्वाहक शक्ति का अच्छा साधन पाने वारा ओर आयु 
मे कुछ वृद्धि पाने वाखा ओर ,धन की वृद्धिके लिये भाग्य 
काकुदं सहारा पाने वाला किन्तु भाग्यको तरफसे कू 
दुःख मानने वाका होता.हं । । 

जिस व्याश्तिक्रा घन का गूरु ठल्गनसे नवम स्थानम 

न° ५७ हो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली होते 
ह्ये भी भाग्ये कुछ कमजोरी पाने 


वाला ओर अन्य दूसरे स्थानों के संबध 
मेँ स्वयं सफलता के साधन पाने वाला 
तथा दवी सहायता के योमसे मान 
प्राप्त करने वाला विद्या ओर बरद्धिमें 








मेषरग्नान्तरगुषरलम्‌ १ 


सफलता व चमत्कार पाने वाला एवं सन्तान सुख प्राप्त 
करनं वाला तथा अपने हृदय में गौरव गौर धमं को मर्यादा 
का पालन करने वाला किन्तु धमे स्थान में कुछ कमजोरी 
पान वाला एवं पुरुषां से सफलता पाने वाला भाई बहन 
काकुदं सहयोग पाने वाला तथा भाग्यको बेडा मानने 
वाला सुमार्गी होता है । 
जिस व्यक्ति का मकर का गुरु लगन से दसवें स्थान मे 
हो तो वह मनृष्य पिता स्थान में हानि 
व कमी पाने वालाश्ौर हदय योगसे 
संबंधित किसी छोटे व्यवसाय कर 
भ्य को राक्ति पाने वाला तथा राज 
समाजसे कोद खास महत्व न प्राप्त 
" कर सकने वाला एवं मामृरी तौरसे 
ख च+करकं अपनी इज्जत आावरू को रखने वाला तथा मातु 
स्थान व सुख शांति कं वातावरण को प्राप्त करवेमें हदय 
को पूरी शक्ति लगाने वाजा धनकी वृद्धि करने के लिये 
भो कुछ सहयोग भाग्य एवं अन्य स्थानों करो शक्ति से प्राप्त 
करने वाला तथा शत्रु स्थानें. क्छ दानाईं से काम लेनं 
वाला श्रौर कुछ भाग्य स्थान में परिश्रम का योग पाने वाखा 
तथा कृ पेचीदा चालो से बडा फायदा उठाने वाला 
होता ई । । | 
जिस व्यक्ति काकुम्म का गुरु ग्न से ग्यारहवे स्थान 
में हो तो वह॒ मनुष्य भाग्य की ताकत से ओर अन्य स्थानों 
कं सम्पकंसे लाभ पाने वाला तथालामके स्थानम क 
कमी महसुस करने वाला ओौर धंमंके संबंध का लाभ 





४ म गुसंहिता-पदतिः 


पाने वाला तथा पुरुषाथेसे कुछ लाम 
पाने वाला ओर बहन भाद का कुछ 
सहयोग पने वाला ओर गृहस्थी का 
कुछ * आनन्द प्राप्त करनं वाला तथा 
दनिक रोजगार के दायरे से फायदा पानं 
वाला ओर खचं शक्ति का लाभ प्राप्त 


करने वाला तथा भोगादिक को रक्ति प्राप्त करने में खचं 
भी करने वाला ओर हूदयको शक्ति^सेकामकेने वाला 
तथा कुछ सन्त(न रक्तिका लाभ पानेवाखा तथा बोल 
चल ओर विद्याके अन्दर सफल्ताकायोग पनेवाला 
होता हं । ^ 

जिस ग्यक्ति का मीनका गुरुषछनसे बारहवे स्थान 

.नं० ६० मंहोतो वह्‌ मनुष्य बाहरी स्थानों के 
च सम्पकंसे भ्प्रगयको श्वत का स्षाधन 
प्राप्त करने वाखा तथा भाग्य के 
स्थान में कु कमजोरी पाने वाला ओर 
बहत खचं ` करने वाखा तथा भाग्य की 
द्रति से खचं चारन की राक्ति सदैव 


प्राप्त केरने वाला ओर भाग्योन्नति के व्ये हृदय की शक्ति 
व बडप्पन' केटंगसे देरी ओर हानियों के बाद सफलता 
पाने वाला ओौर सुख शांति को प्रप्त करने के लिये बहुत 
खचं शक्ति तथा हदय राक्ति से बेहत तरक्की पाने वाला 
ओर धामिक कार्यो मे भी खचं करने वाला तथा जीवनक 
दिनचर्या म कुद गौरव प्राप्त करने वाला तथा रात्र स्थान 
मे कुछ बडप्पनसे कामलेनेवालाहोता ह+" 











मेषलग्नान्तरशुक्रफलमप्‌ 
जिस व्यक्ति का मेष का शुक्र लन के पहिले स्थानमें 
न ६१ हो तो वहु मन्‌ष्य बहुत शानदार रोज- 
गार करने वाला तथा धन कमाने वाला 
ओर सुन्दर देह वाला तथा सुन्दर स्त्री 
वाला ओर भोग विलास की शक्ति का 
सुन्दर आनन्द प्राप्त करने वाला तथा 
| महान्‌ च॑तुराइयों से व कलाओंसे काम 
लेने वला ओरं बहुत मान प्राप्त करने वाखा ओौर धर्नंव 
कुटुम्ब का आनन्द पाने वाला तथा छौकिक कार्यो में बड़ी 
योग्यता व कुर्ता रखने वाला ओर स्त्री के "अन्दर बहुत 
बडप्पन व योग्यता षाने वाला ओर गृहस्थ का.उत्तम.आनंद 
प्राप्त करने वाला ओर धनवान्‌ समञ्चा जाने वाला तथा 
इन्द्ियादिक सुखो को बडा महत्व देने वाला बड़ा कार्यं 
कुराल इज्जतदार होता हं ।, 

जिस व्यक्ति का वृष काशृक्रल्गनसे दुसुरे स्थानमें 
| „ हो तो वह मनुष्य बहुत धन प्राप्त करनं 
वाखा तथा बहुत कुटम्ब . वाला ओर 
बहुत रोजगार करने वाखा तथा रीज- 
गार कौ लाइनसे व चतुराइयों से धन 
संग्रह्‌ करने शी शक्ति प्राप्त करने वाला 
ओर स्त्री स्थान के सुख संबंध मं बधन 


का योग पाने वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक के संतर मे बहुत 
से साधन एकत्रित रखने वाछा तथा जीवन की दिनचर्या मं 








१६ भगुसंहिता-पदतिः 


अमीरी के प्रभाव से आनन्द मानने वाला ओर पुरातत्त्व 
संबधसेभनका फायदा पाने वाला तथा मानव इज्जत 
प्राप्त करने वाला ओरगृढं व गुप्त चालो की युक्तियोंसे 
भी फाथदा उठाने वाला तथा कछ जीवन मं बंधन सा मह- 
सूस करने वालाहोता हं । 


जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्र लगन से तीसरे स्थान 
न ० ६३ महो तो वह मनृष्य अपने पुरुषाथं की 
चतुराइयों के कायं से बहुत धन पैदा 
करने वाला तथा रोजगार करने की 
बड़ी रावित रखने वाखा ओर भाद्‌ बहन 
का सुन्दर योग पाने वाला तथास्त्री 
के अन्दर प्रभावे. वाला तथा सुन्दरता 


ओौर धामिकता का योग पाने वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक 
की शक्ति प्राप्त करने वाला तथ धमं ओौर कतव्य क्यभी 
ध्यान रखने वाला ओौर भाग्य की उन्नति कं लिये बहुत 
प्रकार से प्रयास करने वाला तथा इज्जतदार समञ्ञा जाने 
वाला ओौर सुन्दरता वंप्रभाव श्खनें वाका तथा लौकिक व 
कौटुम्बिक सक्ति का आनन्द पाने वाला चतुर होता हुं । 
जिस व्यविति का ककं का शुक्र कमनं से चौथे स्थानमं 
हो तो वह्‌ मनुष्य धन का सुख प्राप्त 


करने वाला ओर स्त्रीका सुखप्राप्त 
करने वाला तथा स्त्री कं अन्दर सुन्दरता 
सुघडता तथा मान भमीरी ओर शांति 
का योग पने वाला तथां गृहस्थी व 
मातां का सुन्दर सम्पकं पनि वाला तथा. 








भेषलग्वान्तरशुक्रफलम्‌ ३७ 


मकान जायदाद को शक्ति पाने वाला ओर कटुम्ब का सुख 
प्राप्त करने वाला तथा रोजगार का सुख प्राप्त करने बाला 
ओर धन व रोजगारकौी शक्तिसे राज समाजमं मान 
पाने वाला तथा तरक्की करने वाखा ओौर पिता स्थान की 
सहाथक शक्ति प्राप्त करने वाला ओर शांति पूवेक गहरी 
चतुरादइयों कं योगसे लौकिक सुखो की रारितंका मानन्दं 
लेने वालाहोता ह । 

जिस व्थविति का सिह का शुक्र कुगन से पांचवें स्थान में 

नं ० ६५ हो तो वह॒ मनुष्य बुद्धि की चतुराइयो 
कं द्वारा किसीप्रकारकीकला से रोज- 
गार करने वाला ओर बृद्धि बलकी 
मेहनत से धन पदा करने, वाला तथा 
गृहस्थी वस्वी कं सुख की कुछ कमी 
` महसुस करने वाला ओर ईद्द्रिय भोगा- 
दिक का बहुत चितन करने वालातथा दिमागकी शक्ति 
से बहुत लाभ पाने वाला किन्तु दिमाग में परेशानी पानं 
तथा सन्तान पक्षमं कृ बंधन महसूस करने वाला एवं 
मातो कौ चतुरादयों से काम निकालने वार गौर बहते 
प्रकार से बहुत लाम पाने कं लिये बुद्धि पर बहुत जोर देनं 
वाला ओर कृटुम्ब की तरफ से कू रंज मानने" वाला विद्या 
युक्त होता हं । । 

जिस व्यवितिका कन्याका शुक्रल्गनसे छठे स्यानमें 
हो तो वह मनुष्य धन की तरफ से बडी चिन्ता मानने वाला 
तथा कटम्ब की हानि पाने वाला एवंस्त्रीकीतरफसे बड़ी 
अदांतिपानं वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक की बहू त कमी 





३८ भगस हिता-पद्धतिः 


न ० ६६ पाने वाला किन्तु भोगादिक कुछ अनु- 
चित लाभ पाभं वाला ओर रोजगार 
की लाइन मं बहुत कमजोरी तथा बहत 
परिश्रम ओर परेशानियों केद्रारा काम 
चलाने वाखा किन्त रोजगार के संबध 
मं गुप्त पेचीदा तरकीबो से काम लेने 


वाला तथा ननमा पक्ष को कमजोरी पाने वाका ओर बहत 
खचं करने वाखा ओर अन्यस्थानों का विशेष सम्पकं रखने 
वाखा तथा शत्र स्थानम नरभाइ तथा गप्त यक्तियोसे 
कान निकालने वाका ओर रोगादिक भञ्लटो मं घन काकु 
संकीणं संबधसे लेन देन करने वाल होता हं । 


जि व्धैवितिकातुलाका शुक्र लग्न से सातवें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य कृटुम्ब ओर रोज- 


गार कोलादुनसे बहुत धन पदा करनं 
वालाभ्रौरधनकी रावितसे रोजगार 
मे तरक्की पाने वाखा तथा सुन्दरस्त्री 
एवं मालदार सपुरार पाने वाला ओर 
स्त्री ध गृहस्थी की सुन्दर शक्तिके अन्दर 


मी एक प्रकार का थोड़ा बंधन सा पाने वाला ओर इन्दिय 
भोगादिक को शरवत के अन्दर कुछ .बधन ओर कृ्धं वद्धि 
का योगश पाने वाला तथा रोजगार की लाइन मेंबड़ी भारी 
दाविति केला ओर चतुराइयों से काम लेने वाला तथा बहुत 
इज्जत. व मान प्राप्त करने वाला ओर छीकिक कार्यो में 
बडी सामथ्यं का परिचय देने वाला तथा देहु मं.शोभा पाने 


वाखा होता ह । 








धेषलग्वान्तरशुकफलम्‌ ३९ 


जिस व्यक्ति का वृदिचक का शक्र गन से आठवें स्थान 
नं ० ६८ मेहोतो वह मनुष्यधनकी शकितं 
व 
की बहुत कमजोरी पाने वाला तथा 
पुरातत्त्व धन का फायदा पाने वाखा 
ओर मौज्‌दा धन में अक्सर हानियां 
पाने वाला ओर गढ व गुप्त ओर परि. 
श्रम की युक्तियों के द्वारा रोजगार की 
लाइन से धन कमाने वाखा गौर विदेश आदिके योग संबंध 
से सफलता पाने वाला गौर स्त्री स्थानक हानि पाने वाखा 
तथा गृहस्थ के अन्दर बडी परेशानी तथा बंधन का योग 
पने वाला ओौर इन्द्रिय भोगादिक कोबड़ी कमी पने वाला 
गौर जीवन की दिनचर्या में कछ अमीदी का ठंग ओर गहरी 
चतुरादयो की कला का पाने वाला गुप्त भोगी होता हं । 
जिस व्यक्ति का धन का रुक्र रगनसे नवम स्थान मं 
न° ६९ हो तो वह मनुष्य भाग्य की शक्ति भौर 
रोजगारकी छादन से धन की प्राप्ति 
पाने वाखा ओर भाग्य तथा धनकी 
ताकत से रोजगार मं तरक्की पानेवाला 
एवंस्त्री को सुन्दर दस्तिका योग 
भाग्यवानी सं पने वाला गौरस्त्री 
के अन्दर धार्मिक व॒ लौकिक भावनानों का संमिश्रण 
पने वाला तथा स्वयं भाग्यवान्‌ समन्ञा जाने वाला 
अर उन्नति की प्राप्ति के लिय पुरुषाथ करने वाला तथा 
बहन भाईं का योगपानेवाला गौर गृहस्थी व॒ कौकिकं 
कार्यो में धर्मचिरण करने वाला तथा कृद इन्द्रिय संयम से 
फायदा उठानेवाला बडा चतुर मानयुक्त इज्जतदार होता हे । 





४० भगसंहिता-पद्तिः 


जिस व्यक्ति का मकर का शुक्र रुन से दसवें स्थान 
नं० ७० मेहो तो वह मनुष्य बहुत ऊचे दर्जे का 
रोजगार करनं वाला तथा बहुत मान 
के साथ चतुराइयों से धन कमाने वाला 
ओर पिता स्थानम बड़ी मदद पाने 
वारा तथा राज समाज मं इज्जत पानं 
वार) ओरस्त्री स्थान का बडा गौरव 


पाने वाला तथा भोग विलास की महार्मता पाने वाला ओर 
लौकिक कार्यो में बड़ी भारी. प्रवीणता व दक्षता रखने 
वाला ओर गृहस्थी सुख का बडा सुन्दर आुनन्द पाने वाला 
ओर धन कौ शक्ति से व नित्थप्रति की मेहनत से बहुत 
उन्नति करने वाला तथा भूमि आदि मकानादि का सुख 
प्राप्त करने वाला ओर कौटुम्बिक शक्ति की महानता पाने 
वाका तथा मातृ सुख प्राप्त करने वाला बड़ा चतुर होता है । 


* जिस व्यक्ति का कुम्भ का शुक्र रुग से ग्यारहवें स्थान 

नं०७१ मेहो तो वह मनुष्य रोजगार कौ लाइन 
मे बडी चतुराइयों के द्वारा बहुत आम- 
दनी.पाने वाला तथा धन की ताकत से 
ओर नित्य के कार्यक्रम की मेहनत से 
धन की वुद्धि करने वालाओौर स्त्री 
4 स्थान का बड़ा सुन्दर लाभ पाने वाला 


तथा इन्द्रि भोगादिके पदार्थोकी महत्ता का रभि पाने 
वाला तथा अनेक प्रकार के कोमती व॒सौन्दर्ययुक्तं पदार्थो 
का भीं लाम पाने वाला ओर गृहस्थो का अपवं लाभ तथा 
आनन्द पाने वाला एवं कोकिक्‌ कार्यो की निपुणता ओर चतु- . 








मंषलगनान्तरशुक्रफलम्‌ 4, 


रता से बहुत काभ पानेवाला तथा संतान भव मं गृहस्थ सुख 
के ख्यारुसे कु कमीका योग महसूस करने वाखा तथा 
विद्या मंभी कुछ कमीकायोगया अरुचिका भोग पाने 


वाला होताहं । 
जिस व्यक्ति का मीनकाशक्रर्गनसे बारहवे स्थान 
० ७२ मेहोतो वह॒ मनुष्य बहुत घनखचं 


करने वाला तथा धन स्थान की बड़ी 
| हानि पने वाका ओर गृहस्थ व कुटुम्ब 
को भी"हानि पने वाखास्त्रीस्थानमं 
भी हानि या अशांति पने वाला तथा 
अन्य स्थानों के संयोग (संपकं)से गृहस्थी 
कीवस्त्रीकी शक्ति पाने बाका ओर अन्य स्थानों के सम्पक 
से ही रोजगार की दाइन मं तरक्की पाने वाला ओरदईइन्द्रिय 
भोगादिक के संबंध में अधिक खचं करनं बाला ओर बाहरी 
स्थानों के संब॑घमें कायं कूशक्ता को विशेष शक्ति रखने 
वाला ओर शत्रु पक्ष व. क्षगड़े आदि के संबध मं व ननसाक 


पक्ष म कमजोरीके योगसे कामःनिकालने वाला होता हं। 





मेषलग्नान्तरशनिफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मेष का दानि लगन के परहिके स्थान में 
नं ० ७३ हो तो वह मनुष्य देह की सुन्दरता में 
व कदम कुदं कमी पाने वालातथा 
पिता स्थानकोतरफसेकमीकायोग 
पाने वाला ओर आमदनी के सम्बन्ध 
मागं मंकुछ परतन्त्रता का योग पाने 
वाखा तथा कुचं बन्धन युक्त कमं करनं 
वाखा ओर उन्नति पर पहूंचनें के लिये बहुत २ प्रयत्न करते 
रहन पर भी विशेषता प्राप्त न कर सकने वाला प्रर राज 
समाज काः साधारण सुख प्राप्त करनं वाला ओर देनिक 
रोजगार की उन्नति मं बहुत प्रयत करने वाला तथा 
मेहनत या पुरुषाथं करने वाला भाई बहुन के स्थान की कु 
पूति पाने वाला तथा इज्जत के व्यिं कूद गुप्त कमं व गप्त 
चिन्ता का योग पाने वाला तथास्त्री को विशेष महत्त्व 
वाला कूछ आलसीसाहोताहुं। 
जिस“ग्यक्ति का वृष का शनि लग्न से दूसरे स्थान 
नं ० ७४ मेहोतो वह मनुष्य अपने कर्मं ओर 
काम की शक्ति से बहुत धन कमनं 
वाला तथा धन व इज्जत की रक्तिसे 
बहुत मोटी आमदनी मुस्तकिलतौरसे 
प्राप्त करने वाला तथ। पिता स्थान 
कीव कुटुम्ब की भी शकितप्राप्त करनं 


वाला तथा राज समाजसे बहत लाभ पनेवाला ओर 








मेषलग्नान्दरशनिकलम्‌ ४६ 


मात्‌ स्थानम कुछ वमनस्यता का योग पौने वाखा तथा 
सुख प्राप्ति के साधनों को धन कीराक्ति से एकत्रित करनं 
वाला ओर जीवन की दिनचर्यामं कुछ अश्ान्तिका योग 
पाने वाला तथा धन ओर इज्जत की स्थिर राक्ति पाने 
वाला तथा धन की वृद्धि के लियि महान्‌ कर्मं बन्धनकङ्गी 
रक्तिसे कामजेने वाखा होताह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का शनि ग्न से तीसरे स्थान . 
मेहो तो वहु मनुष्य महान्‌ पराक्रम 
ओर पुरुषां से उन्नति प्राप्त करनं 
वाला तथा पिताकी शक्ति का बहुत 
सहयोग काभ पने वाल) श्र भार्ई 
बर्हन का योग प्राप्त करने-वाला तथा 
.राज समाज मं मान प्रस्तु करन. वाखा 
ओर अधिक खच कं कारणत से कुछ खच सम्बन्धी अशान्ति 
का योग पानेवाला ओर संतान पक्षके स्थानन कछ अ-' 
शांति का वातावरण पाने वाला तथा उन्नति को प्राप्त 
करने कं ल्य बद्धि मं कुछ परेशानी प्राप्त करने वाला तथा 
मान प्राप्तिके ख्यालसे अन्य बाहरो स्थानों मे कुछ वंम- 
नस्यता का याग पाने वाला तथा धमं पालन मंकूकछनीर- 
सता रखने वाला अहंभावी होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति काककं का शनि कमन से चौथे स्थान 
मेंहोतो वह्‌ मनुष्य पिता से सुख उठाने वारा तथ अपने 
स्थान से कारवार करने वाला तथा रुरलतासे शान्ति पू्वंक 
लाभ पाने वाला ओर राज समाजसे सुख उठने वाला 
"तथा मान व॒ इज्जत का साधन" रखने वाला ओर.म"तु 





४ भगृसहिता-पडतिः 


त०७६ स्थान मं कुछ अशान्ति युक्त वाता- 
 वरणसे गौरब लाभ करनेवाला ओर 
दात्र स्थानमं बड़ प्रभावसरे काम लेने 
|. ५५ र वाला तथा दिक्कत ओर मुसीबतों पर 
५१ ७ >९ § विजय प्राप्त करने की शक्ति रखनेवाला 
९ > “< > ॥ ओर देह के स्थान मकु कमीव 
कुछ लापरवाही का योग पाने वाला ओर दुनियादारी के 
कारणों से आत्मा के अन्दर कुछ अशान्ति पाने वाला तथा 

कुछ परिश्चमी कमं करनं वालाहोताहं।. 
जिस व्यक्तिका सिह का शनि ङखमन से पांचवें स्थान 
मंहोतो क्ह मनष्य पिता स्थानम कुच्लकमीका योग 
महसूस करने वाला तथा पिता स्थानके सम्बन्धसे कुद 
नं ० ७७ लाभ प्राप्तका साधन पाने वार्खां ओर 


५.2 बृद्धि विद्या के स्थानसे भी लाभ प्राप्त 
९ ११ करने 





करने वाला तथा रोजगार की लाइन 
मं बहुत उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न 


~> करम वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक की 
~^ प्राप्ति के लिये बहुत उत्साह से काम 
तने वाला ओर स्त्री स्थान को विशष महत्त्व देने वाला 
तथा रौकिक व सामाजिक कार्यों के सम्बन्ध मागं में खब 
मेहनत करने वाला ओर धन कौ वृद्धि के लियि खनं कर्मं 


करने वाला तथा संतान पक्षम कुच वंमनस्यता का योग 
पाने.वाला होता है । 





वेष लगतान्तरदानिफलम्‌ ४५ 


जिस व्यक्तिका कन्याका रानि ल्गनसे छठे स्थान 
नं०७८  मंहोतो वहू मनुष्य पित। स्थान में 
कुछ वेमनस्यता कायोग पौनेवाला 
तथा कुछ प्रभावशाली व कुछ परतंत्रता 
युक्त कमं करने वाखा ओर दिनचर्या 
मं कछ परेशानी महसूस करने वाला 
६ 8 ओररत्र स्थानमें बड़ा प्रभाव रखने 
वाला तथा दिक्कतो व ॒मृसीबतों पर विजय पाते वाला 
ओर आमदनी के स्थान मूर्गसे कुं धिराव सा महसूस 
करने वाला आर खच के स्थान मे मजवृरिथोंके कारणों 
से अधिक खचं करने वाला तथा अन्य स्थानों के सम्बन्ध 
मे कुछ वैमनस्यता का योग पाने वाला तथा अपने बल 
पुरुषां की शक्ति से महान्‌ कमे करने वाला तथा बहन 
भासे कुछ शक्ति का सम्पकं रखने वाला होता ह । 
जिस व्यक्ति का तुला का शनि लग्न से सातवें स्यान 
न०७६  मंहो तो वह्‌ मनुष्व पितास्थानकी 
२ (२ रक्तिका बड़ा सहारा पने वाला 
| ओर बडे जोर जोर सैःकार वार 
। करने वाला तथा दनिक रोजगार की 
लाइन मँ महान्‌ परिश्रम करने वाला 
तथा देह ओर आत्मा मेंकुछ अशांति 
का कारण महसूस करने वाला भौर भोग विलास के महान्‌ 
साधन प्राप्त करने वाला तथा रोजगार की लाइन से बहुत 
फायदा पाने वाला भौर भाग्य की उन्नति के लिये बहत २ 
, प्रयत्न करने वाला तथा धमं के "वास्तविक शूप का पालन 








६ ज गहिता-पडटति) 


करके बाहरी धमं का, पालन करने वाखा ओौर अपने उम्र 
कर्मके कारण माता से कृ अशान्ति के साथ लाभ 
का सम्बन्ध पानं वाखा कुछ गृमानी होता हं । 

जिस व्यक्तिका वृरिचक का शनि ्ग्नसे अष्टम 

न० ८9 स्थान महो तो वह मनुष्य पिता स्थान 
से परेशानी का योग पाने वाला ओर 
उन्नति का स्थान प्राप्त करने के लिये 
महान्‌ परिश्रम व करट नीतियोंसेकाम 
लेने वाखा तथा आयु को वृद्धि पाने 
ओर छा्भप्राप्ति के लिय बहुत कठिन 


कमं करने वाखा ओर विदेश का सम्बन्ध पाकर कुछ द्वरवकी 
करने वाला ओर महान्‌ हठ योग्यता से काम लेनेवाला 
ओर अपनी सुन्दर गहरी व गुप्त शक्ति व युक्तियों का बडा 
भरोसा रखने वाला तथा कामयावी पाने वाला किन्तु राज 
समाज मे मान सम्मान के अन्दर कृ कमी के साथ'वद्धि 
पाने वाल्य ओर बरद्धि के अन्दर कृद परेदानी पाने वाला 
तथा विद्या ओर संतान पक्षम्‌ कृ वमनस्यता पाने वाला 
हेकडी रखने वाखा होता ह्‌ । 
जिस व्थक्तिका घनः का रानि लग्न से नवम स्थान 
नं ० ८१ मेहो तो वह मनुष्य भाग्य ओर कमं 
की शक्ति से बहुत लाभ पाने वाला 
ओर बंधी हई आमदनी पाने का अधि- 
कारी तथा बडा भाग्यशारी समञ्ञा 
जाते वाला ओर बहुत प्रकारसे धमं 
पालन करके धमं की दाक्तिको दिखाने 


वारखा.तथा पिता स्थान से सम्बन्धित राभ पाने वाटा तथा. 
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राज समाज को शक्ति का फायदा भाग्य का ताकत से प्राप्त 
करनेवाला तथा रात्र्‌ स्थानम बड़ा प्रभाव जमाने वाला 
ओर दिक्कतो व कञ्षटों पर विजय पाने वाला तथा महान्‌ 
पुरुषाथं व परिश्रमसे लाभ पाने वाला तथा दैव या भग- 
वती कोङ्पासे व कुछ परिश्रम से प्रभाव की वद्धि पाने 
वाला तथा कुदरती सफलता का अधिकारी होता है । 


जिस व्यक्ति का मकर का शनि रुन से दसम स्थान 
न° ८२ होतो वहु मनुष्य बड़ा भारी कार 
वार करने नारा ओर बडी शान गमान 
कं साथ आमदनी पाने वाला पिता 
स्भान को शक्तिका बेडा काम ओर 
फायदा उठाने वाला तथा राज समाजं 
कं सम्बन्ध से बहुत लाभ व॒ इज्जत 
पानेवाला ओर बहुत प्रकार से राजसी खचं करने गला 
तथा बहत प्रकार से अन्य स्थानों का अधिक संब्रधं रखने 
वाला ओर मात्‌ स्थान कं सुम्पकं मं कृं अरुचि रखने वाला 
ओर दनिक रोजगार की लाइन में बडी जोरदारी से नगाडे 
को आवाज कोतरह मदान मं सफलता पाने वाला ओरं 
भोग विलास के सम्बन्ध मे महान्‌ साघन प्राप्त करने वाला 
ओर उन्नति पर पहुचने के लिये महान्‌ कमं करने वाला 
बड़ा स्वाभिमानी होता है । 


जिस व्यक्तिका कुम्भ का शनि लग्न से ग्यारहदे स्थानं 
महो तो वह्‌ मनुष्य बहूत मजबूत आमदनी पाने वाला 
तथा इज्जत कं कमं से उन्नति पने वाला तथा पिता 
स्थान कै सम्बन्धसे भी फायदे कां योग प्राप्त करने.वाला। 





४८ भुगुखहिता-ष्दति, 


नं० ८३ भौर राज समाज से सम्बन्धित फायदा 
जज „ उठाने की स्वयं शक्ति प्राप्त कर लेने 
२. ^ ; उठा स्व र 


:<3 वाला ओर उन्नति के साधनमार्गमं 
< `~ अपनी देह्‌ को भी परवाह न करने वाला 
><. >< तथा देह व आत्मा मं किसी प्रकार की 

कमीका योग पाने वाला ओर बृद्धि 


मे कृ परेशानी व॒ चिडविड़ाहट का योग पाने वाखा जीर 
संतान पक्ष से कुछ असंतोष पाने वाला तथा दिनचर्या के 
अन्दर कुछ परेशानी महसूस करने वाला तथा पुरातत्त्व 
रक्त को तरफ से कछ असंतोष पाने वाला होता हुं । 

जिस व्यवित का मीन का रानिकल्गनसे बारहवं स्थान 
मेहो तो वृह मनुष्य पितास्थानकीतरफसेहानिका योग 
पाने वाला भौर बहू प्रकार से डटर खचं करने वाला ओर 

नं० ८४ अन्य बाहरी स्थानो के सम्पकं से कार 
व्यवसाय व आमदनी को राक्ति पाने 
वाला किन्तु मान प्रतिष्ठा के निज 
स्थान में कमी के कारणों का योग पनं 
वाल] ओर धन की वद्धिके छिये 
बहत भारी प्रयतन करते रहने वाला 
ओर कुटुम्ब स्थान से कृ मान प्रतिष्ठा का संबेध रखनं 
वाला तथा बाहरी स्थानों की सम्पकं शक्तिके कमेबल से 
भाग्यवान्‌ समज्ञा जाने वाला तथा धमं के पालन कं लिये 
कृछ अनेक प्रकारक थोड़े २ कमं करते रहने वाला तथा 
शत्रु स्थान मे प्रभाव रखने वाला होता ह । . 
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जिस व्यक्ति का मेष का राहु रग्न के पहिके स्थानमें 
न° ८५ होतो वह मनुष्य देहम कुछ कष्ट 
सहने वाला ओौर देह मं किसी प्रकार 
की कुदं कमीकायोगपानेसे दुःख 
माननं वाला तथा महा गृप्तं हिम्मत 
रखने वाका ओर अपनी स्थादं उन्नति 
की शकित पाने के लिये तथा अमरनाम 


करने के लिये"महान्‌ से महान्‌ जोखम उठा सकने वाङ 
तथा अनधिकार प्रयत्नन्भी करनं वाला ओर छिपाव शक्ति 
के कमंबल से प्रतिष्ठा" की उन्नति पाने वाला परैर हूदय में 
व दिमाग मं घवड्द्ुट कं कारण पाने वात्र ओर.ब्डेर 
मार्मिक आघातव संकटम्हने वाखा किन्तु उन्नति कं पथ 
पर डटा रहने वाखा तथा युक्ति को शत्ति.का भरोसा रखने 
वाका होतादह्‌ं | 

जिस व्यक्ति का वृषका राहु रुनसे दूसरे स्थानम 

नं० ८६९ . होतो वह -मनुष्य धन स्थान मं कुछ 
हानि पाने वाला तथा कुदटम्बमें कुछ 
विग्रह पाने वाला ओर धन की वृद्धि कं 
न्वये महान्‌ से महान्‌ चतुरादयोंसे 
काम केने वाला तथा धन की चिरस्थादं 
राक्ति पाने के लिये कृ अनधिकार 


प्रयलन गप्त रीतिसे करते रहने वाला ओर धन कं स्थाने मं 
कभी २ गहरे संकटो का सामना पाने वाला तथा घन के 








५१ भगुसंहिता-पढति 


संबंध में कभी र दूसरोंका सहारा लने वाला ओौर धन 

संग्रह करने के लिये दिमाग कौ परेशानी तथा बृद्धिकी व 

युरिति की बड़ी भारी हिम्मतसे काम लेनेवाका ओर बड़ा 
धनी मालूम पड़ने वाला कृ गुप्त अश्शांति युक्त होता हं । 

जिस व्यक्ति का मिथन का राहु रक्ग्नसे तीसरे स्थान 

नं ° ८७ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बड़ी भारी पुर- 

व षाथ राक्ति के अन्दर बडी भारी हिम्नत 

रखने वाला ओर दिमाग की राक्तिसे 

व गुप्त युक्तियो को चाखोंसे वड़से 

वड़ महान्‌ ओर मुरिकल कार्यो को पूरा 

करने की ताकत व हिम्मत स्ख करर 


आगे बढने . वाखा ओर महान्‌ ध्य "ओर परिश्रमसे काम 
करने वाला ओर बहन भाइयों पर अपना प्रभृत्व रखने वाला 
ओर दूसगों को दबाव पहुंचाने मं प्रसन्न रहने वारः ओर 
किसी प्रकारका भयन मानने वाला तथा अपनी स्वार्थं 
सिद्धि करनेमे कभीन चकन वाला वडा प्रभावशाली 
होता हं । 

जिसग्यव्ति का ककंकार।ह कग्नसे चौथे स्थानमेहो 

नं ० =८ तो वह्‌ मनष्य मातुं स्थानम व माता 
के पक्ष मं बहुत हानि पाने वाला तथा 
सुख शांति कं संबंध की बहुत हानि पाने 
वाला ओर मकान तथा भूमि आदि की 
हानि व कमी पानेवाला तथा सुख स्थानं 
की बहुत मजबूती प्राप्त करने कें चये 


बहुत मानसिक कष्ट संहनन करने वारा तथा बहुत गुप्त ष 
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गहरी चाल चलन वाला ओर बहुत दिक्कत सहने कं बाद 
अंत में सुख की मजबूती कं साधन पाने वाला ओर सुख क 
संबंध मे किसी प्रकारकी कोई विश्षेष बात हस प्रकारक 
पाने वाखा जिक्षके कारणमे दूसरों को चकित कर देनेवाला 
होता ह । 
जिस व्यग्ति का सिह का राहु लग्नसे पंचव स्थानम 
न० ८९ हो तो वह मनृप्य विद्या स्थानम कमी 
"व परेशानियों का योग पाने वाला ओर 
संतान पक्ष मं हानियोंका व क्लेश का 
योग पाने वाला ओर दिमाग कं अन्दर 
परेशानी पाने वाला क्रोध से बातें करने 
वा ओर बातन्ीत बोखचाट के अंदर 


ठीक तोर सेदूसरोकोन समभा सकने वाला तथा शब्दों के 


अन्दष्कुद छिपाव शक्तिप्ने काम केने वाला ओर बुद्धि के 
अन्दर कुछ अनुचित तेजी तथा कुछ चिड़चिडाहट रखने 
वाला तथा दूसरों को बृद्धि मे कमजोरी समज्नने वाला ओर 
कभी कभी अघाधृद बोलने वौलका तथा कछ कट्‌ शब्द बोलने 
वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिकाकन्याका राहु ल्गनसे छठे स्थान 

न ९० महो तो वहु मनुष्य रात्र स्थानमेंबडी 
भारी प्रभावयक्त विजयी रहने बाला 
ओर हरेक प्रकार कौ दिक्कतोव.म॒श्ञी- 
बतो पर हावी रहने वाला ओर महान्‌ 
कट नीतिसे कामलेने वाला तथा 
जबरदस्त पेचीदा चालो से बड़ २.मत- 








५२ भृगसंहिता-प्रदतिः 
लब सिद्ध करने वाला ओर अपने स्वार्थं सिद्धिके स्थान मं 
बड़ी भारी होरियारी व म॒स्तदीसे काम लेने वाला ओर 
अपनी प्रभाव वद्धि के लिये रात दिन बडी २ तरकोबें सोचनं 
वाटा तथा उन्नतिकी मजबतीका कोडर्‌न कोड मजबत 
साघन पाने वाला तथा ननसाल मे कछ दिकव्केते पाने वाखा 
सावधान होता हु। 

जिक्ष व्यक्तिकातुलाका राहु ख्ग्न से सातवे स्थान 

न° ९१ मेहोतो वह मनुष्य स्त्री स्थानम कू 
परेरानियोका योग पानं वाका तथा 
गहस्थी में कछ बडे भभटों का योग 
प्राप्त करके दनिक कायं संचालन करनं 
वाला ओर रोजगार को लादनममें बड़ी 
| २ दिक्कत सह '२ करकं काम निकालनं 


वाला तथा देनिक रोजगारकी लखाइनम कभी २ मार्मिक 
आघात सहने वाला ओर बड़ी भारी युक्तियोसे व गुप्त 
तर॑कीनों से रोजगार की लादेन मं सफलता पानं वाखा ओर 
इन्द्रिय भोगादिक के स्थान सबधमं ब्डी भारी रुचि रख- 
कर यक्तियों स काम निकालने वाखा ओर लौकिक विषय 
के हरएक दायरे में कछ अनधिकार फायदा उठाने वाला 
चतुर होता ह्‌ । । 

जिस व्यविति का वृहिचक का राहु रग्नसे आटठवं स्थान 

नं० ९२ मेहो तो वहु मनुष्य अपने जीवन की 


[1 दिनचर्या म वहत परेशानियों का योग 


<< ^+ १२. 
१०८ ५.॥ ` भ पाने वाला ओर जीवन के निर्वाहक 


शक्ति मं व पुरातत्व संबंध में कृ हानि 
¢ > ९ 
{> ८सं हिस्से मं अन्दर की तरफ कृ विकार 















का. योग पाने वाला ओर पेट के निचले 
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पाने वाखा ओर बहुत गहरी तरकीनों की चाले चलने वाला 
तथा पाय शक्ति का इस्तेमाल बड़ी हेकड के साथ करने 
वाला ओर जीवनके चिर्वाहुक शक्तिम स्थिरता व॒ मज- 
बृती पानं के लियं बड़ डे निराशा जनक घोर संकटों को 
सहने के बाद किसी स्थाई लादन से मजबती प्राप्त कर लेने 
वाखा तथा महान्‌ कट नीति वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का धनका राहु रुग्नसे नवम स्थानमें 

नं ० ९३ होतो वह मनष्य अपने भाग्यमें बड़ा 


भारी अफसोस मानने वाला तथा.भाग्य 
को उन्नति के संबंध मं महान्‌ निराशाओं 
क] व चिन्ताओं का सामना पाने वारा 
तश्रा भाग्य की वृद्धि क ख्य बहुत कृद 
अन्‌चित योजनाओं केयोगसे गप्तसरूप 
से कामलेने वाला मौर धमंकं स्थान संबधमं बहुत हानि 
का मोग पाने वाखा तथा धम अधमंका टोकंध्यानन करकं 
किसी वहूत छोटे तत्त्व को धमं मानने वारा ओौर वास्तविक 
धमं को नुकसान पहुंचा कर फायदा उठाने की कोश करनं 
वाखातथा कछ अपयश् धाप्त करने वाला अशांत युक्त 





होता हं । ४ 
जिस व्यमित'का मकर का राहू खुग्नसे दसवें स्थानम 
न० ९४ हो तो वह॒ मनुष्य पिताकस्थानम कृ 


परेहानी का योग पाने वाका तथा पिता 
स्थान कं संबेन्धमे कछ यक्तियोंसे 
काम निक!{लनें वाखा ओर कार व्योपार 
की उन्नतिकं मागमे व्डी २ दिक्कतं 
सहने वाला तथा पन्दोन्नति कं संबंधमं 





५४ भ्‌ गसहितान्पद्ध ति; 
बड़ी भारी स्थिर युक्तिथोंसे व परिभ्मसे व छिपावं 
दाक्तिथोसे कामलेने वाटा ओौर राज समाज के संब॑धमं 


उन्नति के लिय कू कमी व दिक्कतं सह २ करके भी बडी 
मेहनत व होरियारियों से सफलता शक्ति को प्राप्त करनं 


वाला ओर मानव प्रभावके स्थान में कमी २ महान्‌ संकटों 
को सहन कने वाला किन्तु पेचीदा तरकीनों सेव महान्‌ 
हिम्मत से स्थिरता पाने वाला होता है । 
जिस व्यक्तिका कृम्भका राह रग्न से ग्यारह 
न ० ९५ स्थानमंहो तो वह मनैष्य बहुत्त खाभ 


पने वाला तश्रा आमदनी के स्थान 
मं कृ मुफतका धन काभ करनं 
वाला ओर बहुत कमि प्राप्तिके छिये 
बहुत प्रकार की तरकोबोंसे व गृप्त 
युवितियों से काम लेनेवाका ओौर खाभ 


प्राप्ति के मागे मेकभी २बेडे "भारी संकटका मुकाबला 
धा जाने वाश्शं किन्तु चाहे जसे संकटो का समय होने पर 
भी किसीन किसी प्रकार अपनी सफलता शक्ति को व जरू- 
रतो की पूर्ती को प्राप्त कर लेने वाङा तथा लाभक्रो प्राप्ति 
के संबंध मे बडी भारी हिम्मत व होशियारी ओर कचं अनधि- 
कार फायदा उठाने को शवित से काम लेने वाला 
होता हं । 
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जिस व्यक्तिका मीनका राह नसं बारहवें स्थान 
न०९६ मंहो.तो वह मनुष्य बहूत.खचं करने के 
कारण दुःख अनुभव करने वालातथा 
खचं कं स्थानम किसीभीप्रकारसे 
कोद्‌ एसे कारण पाने वाखा जिससे 
अशांति प्राप्त हो ओर विद्त्ता की पेचीदा 
८ युवितियों से खचं संचालन की शक्ति 
प्राप्तं करने वाला तथा अन्य बाहरी स्थानों के सम्पकं मां 
मे कद कठिनाइयां व कृ परेज्ञानियां अनुभवं करने वाला 
किन्त बडप्पन कौ तह मं छिपी हदं युक्तियोसे बहुत काम 
निकालने वाला भौर बहरी सबंध के मनष्यों से कछ वैम- 
नध्यताके कारणपा केने वाला ओर कभी कभी खचँके 
स्थान में भयानक कठिनादयो का सामनाभींषपा केने पर 
हता न होने वाला तथा कजत में कृछ खचं की मजबती पा 
लेने वाला होता ह । 





मेषलग्नान्तरकेतुफलमप्‌ 


जिस व्यक्ति का मेषकाकेतु रुन कें पहिले स्थान मं 
नं ० €७ टो तो वह्‌ मनुष्य देहु के स्थानमंकुछ 
अशांतिव कमीका योग पने वाला 
ओर देहैके सवधम करभौ २ महान्‌ 
सांघ।तिक चोट या वेदना का योग पाने 
तथा हूदय के अन्दर वही भारी मज- 
बृती ओर गुप्त धेयं की महान्‌ शक्ति 
रवनं वाला ओर्‌ दूसरों के सामने दव कर रहने की बात 
विकर न चाहने वाला किन्तु दसकं विपरीत अधाधुधी कं 
साथ हैकड़ा व हठधर्मी से काम टेने वाला ओर गुप्त युक्तियों 
कं बल से तथा महान्‌ कठिन।द्यों कं) ~ सहन शक्ति के बल 
सेकसी प्रकरकी स्थाति प्राप्त करनेको श्विता लेने 
वाला ओर अपने-अन्दर कौ किसी खास कमी का दुःख अनु- 
भवकरने वालाहोतादहै। 

जिस व्यक्ति का वृषका केतुल्ग्नसे द्रे स्थानमें 

न० ९८ हो तो वह मनुष्य धन कं स्थानम कभी 
२ वड़ो हानि पाने वाला ओरधनकी 
कमी कंकारणसे भी कष्ट का अनु- 
भव करने वाला तथा धनकी वृद्धि 
करने के ल्यं बड़ी चतुराई कं सधनो 
का पालन गुप्त हिम्मतके बलसे करने 
वाला ओर धन के हरएक संबंधमे बड़ेधेयेसे कामलेने 
वारा ओर धनके पक्षम कभीर घोर संकट का सामनां 








वेषलगनन्तिरकेतुकक्तम्‌ ५७ 


पाने वाला तथा अतं में किसी धन के संबंधः कौ गुप्त शक्तिं 
का साधन पालने से संतोष पाने वाला ओर कृटम्बर स्थान 
मे बहत हानियोंव क्कश का साधन पाने वाखा तथा 
धन के सिये अधाधध शक्ति एवं युक्तिक्रा प्रयोग करने 
वाखा होता हं । 

जिस व्यक्ति का मिथुन काकतु रुनसे तीसरे स्थान 

न° ९९ मेहो तो वह मनुष्य भाई बहून कं स्थानं 
मं हानि वक्लेश्च का योग पाने वाला 
ओर अपने पुरुषाथं बल मं कृ कम- 
जोरी पाने वाला किन्त अपने दाक्ति.के 
अदर बहुत गुप्त हिम्मत का बहुत 
भरोसा रखने वाला तथा छिपी ह 
दाक्ति से वेहत काम लेने वारा ओौर्‌ कछ अन्‌चितरीतिसे 


अपमो बहादुरी का परिच्य देने वाला गौर अपने वल पुर्- 
षां व हिम्मतकं ऊपर कभी २ बड़ भीषणा प्रहार सहनं 
वाला ओर व्डोसे बड़ी मुशीबतके अंदर भी आन्तरिक 

यकोन छोडने वाला ओर चिषे तौर से हमेशा अपनी 
स्वाथे सिद्धिम र्गा रहने वाला होताह। ` | 


जिस व्यक्तिका ककका केतु ख्ग्न से चौथे स्थान में 
च० १०० होतो वह मनुष्य माताके पक्ष मंहानि 
पाने वाला ओौर मातु स्थानपसे कृद 
अलहदगी पानं वाला ओर मकान भूमि 
| आदि के संबधमं कृ हानि व कमी का 
योग पाने वाला गौर सुख व आराम कं 
स्थान म बहत प्रकारसे कमी व-भशांति 








५८ भृगुसंहितापडतिः 


कायोग पने बाा ओर सुख प्राप्तिकं स्थान मं मजबूती 
पाने के लिये महान्‌ परिश्रम व कठिनाहयां सहने वाखा ओर 
अपने निज स्थात मं कभी २ असहनीध दारुण विपत्ति का 
सामना पनं वालागौरअतमं किसी सुख संबध कौ मज- 
बृतीको पालेनं वालछातथा सुख प्राप्ति कं लिये अधाधूद 
क्ति का प्रयोग करने वाला होता हं! 

जिस व्यक्ति का सिह का केतु खग्नसे पांचवे स्थानमें 

नं० १०१ होतो वह मनुप्य संतान पक्ष में कष्ट 


सहन करने वाला तथा संतानको हानि 
पाने वाला ओर विद्याकी कमी पाने 
वाला तथा विद्या श्रहणकरनेमे बड़ी 

गहरी परेरानियां सहने वाका ओर 
विद्या स्थान व बुद्धि स्थानम ओौर 


सतान ईथान म॑ कभी कभी असहनीय दारुणा संकट का.योग 
पानेवाला ओर दिमाग के अन्दर अधिक गर्मीहोने के कारण 
से अपने शब्दांकं भाव दूसरोंको न समज्ञा सकने वाला 
ओर अपने बृद्धि कीकमीकोदूः करने के संव॑ध मे महान्‌ से 
महान्‌ परिष्प अंध विइवास कं साथ बराबर करते रहने 
वाला तथा कृ चिपाव की वातो वाला होता हं । 

जिस व्यक्तिका कन्याकाकेतु छगनसे छठे स्थानम 

न० १०२ हो तो वह मनुष्य रात्र स्थान मं महान्‌ 
पुरुषां शव्ति का परिचय देने वाला 
तया रात्र को परास्त करने वाला ओर 
महान्‌ से महान्‌ कटठिनाइयों ब दिक्कताों 
की जराभी परवाहन करने वाकां 
भौर अपनी प्रभाव की बहुत उक्तिं 








मेवलग्नान्त रकदुफलम्‌ ९९ 


करने के लिये अधाधरंद शक्ति का प्रयोग करने वाला तथा 
ननसार पक्ष मकु कमजोरी पाने वाला ओर दात्र स्थान 
मं कभी २ अचानक भीषण मृशीबत की आशंका पाने वार 
किन्तु वास्तव मं हमेरा जीत में रहने वाला ओौर बड़ी बहा- 
दुरी का दावा रखने वाला ओौर पाप दोष की परवाहुन 
करके स्वाथ सिद्धिका पूरा ध्यान रखने वाला होत्रां । 
जिस व्य्ञित कातुलाकाकेतु लग्न से सातवें स्थान 
न० १०२ महौ तो वह मनृष्यस्त्री स्थान में कुछ 
च> ~ त | 
६ > हानि ओर कुछ अशांति पने कारा 
६ >< # >< १६ ओर इन्द्रिय भोगादिक की शक्तिके 
५ °> संबध में विशेष अधिकार रखने वाला 
ओर रोजगार की लाइन में बहूत परि- 
त श्रन करके गुप्त युक्तिव शक्ति से काम 
निकालने वाखा ओर रोजगारके दायरेमं कभी २ महान्‌ 
कठि्नाईं का भीषण सामना पाने वाला किन्तु महान्‌ धेयंसे 
हिम्मत के साथ समयके कायेको करते रहने वाला भौर 
रोजगार के संबंधमं अंत तकं किसी स्थिर मजबूती को 
प्राप्त कर लेने वाला ओौरप्रटेक खौकिक कार्योमे कुछकमी 
के बावजूद भी बड़ साहस के साथ उन्नतिको -श्राप्तकरने 
वाला होता है । | 
जिस व्यक्ति का वदिचक का केतु रुन से अष्टम स्थान 
न० १०४ महो तो वह मनुष्य पेट के अंदर निचले 
व पिचले हिस्से में कुछ शिकायत पाने 
वाला ओर जीवन की दिनचर्या मं बहुत 
अशांति अनुभवकरने वाला ओर पूरा 
तत्त्व को कू. हानिषाने वाला तथा 
जीवनकी आयुके संब॑धमं क्भीर 








६० भगुसंहिता-पडति, 


सांघातिक हानिमां पाने वाखा ओर अपने जीवन से संबंधितं 
मग में महान्‌ हेकड़ी रखने वाला तथा तीक्ष्ण गुप्त युक्तयो 
के बल से निर्वाहक शिति मे सहय।ग पदा करने वाला ओर 
महान्‌ कठिन परिश्रमसे जीवन का विकाश करने वाला 
ओर अंत तक जीवनम कुछ प्रसिद्धता पाने में सफल होनें 
वालाव प्रभाव वाला होता ह । 

जिस व्यक्ति काधन काकैतु लग्नसे नवम स्थानम 

नं० १०५ होतो वह्‌ मनृष्यभराग्य की उन्नतिके 
~, ह ल्यि अधिकसे अधिक परिश्रम करने 
वाला तथ भाग्यक्रे स्थानम बडेर 
महान्‌ संक्रा का योग पानं वाला तथा 
कछ गुप्त राक्तिके महान्‌ प्रयोगोंकं 
। दवार। उन्नति का साधन पने वालाओौर 
धमे पालने कं स्थानम वास्तविकं धमे का पालन करने 
वाखा ओर महान्‌ तामसी धमं का बड़रूपसे बहुत पालन 
करने वाला ओर वास्तविक सूुयलन पाकर तमोगृणकी 
लाहन से यश प्राप्त करने वाला ओर फिरभोभाग्यस्थानमं 
कुछ कमी ब्रञ्जशांति अनुभवकरनेवाला तथा बहुत बड़ आड- 
म्बरसे भाग्य का चमत्कार पाने वाटा शील रहति होता ह। 

जिस व्यक्ति का मकर का केतु रन से दसवें स्थानम 
हो तो वह्‌ मनृष्य पिता स्थानम कुद 
हानि व कु कमीव क्लेशका योग 
| पाने वाला ओौर कारोबार के अन्दर 
>| कुं अधिक परिश्रम व परेशानी से 
काम करनं वाला ओर उन्नति प्राप्त 
करने के लिये गप्त राक्तिका प्रयोग 
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बड़ धयं ओर साहस के साथ करनेवाला ओर राज समाज 
के संबंध मं बहुत दिक्कतों को सहने के बाद उन्नति व मान 
वृद्धि का साधन पाने वाला ओर मान प्रतिष्ठा के स्थानम 
कभी २ सांघातिक हानियों का योग पाने वाला ओर अपनी 
इज्जत की मजबती म कुछ कमी का योग पाने पर भी बडी 
बहादुरीसेकामक्ने वालाहोताहं। 

जिस व्यक्तिकाकुम्भका केतु रुगनसे ग्यारहवं स्थान 

नं० १०७ महोतो वह॒ मनुष्य बहुत लाभ पानं 
वाला तथा अधिक लाभे पानं कं लियं 
अधिक प्रयत्न करने वाला ओर कु 
मप्तकासा काभ सदव प्राप्त करते 
रहने को सी योजनाय वनाने वाका ओर 
धमे लाभे के स्थान मं महान्‌ धयं 
ओर कृद गृप्त शलितयासे कामलेने वाला तरथा लाभ के 
स्थान मं किसीभी प्रकारक कमीका योग महसूस करने 
वाला ओर शेष म आमदनी के संबंधमकोदं स्थाद्‌ योजना 
प्राप्त करने वाला ओर कुचं अन॒चित लाभ उठाने की 
दाक्ति रखने वाला तथा महान्‌ स्वाथं युक्त होकर अधाधृदी 
से काम लेने वालाहोताहं। 

जिस व्यश्रितिकामीनका कत॒क्गनसे बारहूव स्थान 

न° १०८ हो तो वह्‌ मनृष्य खच अधिक करनं 
ॐ वाखा ओरखचंकेकारणोंसे कुल कष्ट 
प्राप्ति के योग प्राप्त करने वाला तथा 
खचंके मागे मं कुछ बड्प्पन व 
हेकड़ी ओर बड़ी दृढतासे काम टेने 
। वाला तथा महान्‌ धैयंकी राक्तिके 








६२ भृगृसंहिता-पदति। 


गुप्त बल से वन्नं संचाखन करते रहने वाका ओौर कभी र 
खचंकेमागंमें भीषण संकटोका भी सामना पाने वाला 
गे के संपकं ५. बं गे 
प्रर बर्हृरी अन्य स्थानों के संपकमें बडी कठिनादयो तथा 
परेशानियों का योग पाने वाका ओर बाहरी संबध में अपनी 
कमजोरी याकमीकी परवाह न करकं आन्तरिक शित के 
दवारा बड़ भारी परिश्रमसे काम निकालने वाला तथा अन्त 
मे खचं संचालन की स्थिर श्षित प्राप्त करने वाला 
होताह्‌। 





वृषलग््रान्तरसूयफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका वृष का .सूयं र्गन के पहिले स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य मादा की सहायक 
शक्ति को कद्ध वेमनस्यता से प्राप्त 
करने वाला ओर कूद वंमनस्थता कं 
द्वारा ही देह का सुख सम्बन्धी साचन 
प्राप्त करने वाला व अपनी देह में 
| शोत आग अर्थात्‌ शांत गर्मी रखने 
वाला ओर कुर भमि कालाभ पने वाला तथा घरेल्‌ 
साधनों की रावित से दंनिक रोजगारके मां मेँ ख्व तरक्की 
व सुख प्राप्त करने वम्ला ओरस्त्री के स्थान से सुख सम्बन्धी 
प्रभाक पानं वाला तथा गृहस्थ के वातावरण मंसुखकरा 
अन्‌भव करने वाका ओौर इन्द्रिय भोगादिक्‌ का सख प्राप्त ` 
करने मे सहायता पने वाला तथा देह मे कुछ अलकसाहट 
व प्रभाव कायोग पाने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का सृथं न से दूसरे स्थानः 
महोतो वहु मनुष्यं घन के स्थानं 
संब से सुख उठाने व माननेःवाखा 
तथा सुख संबधी कारणों मं कुछर्बधन 
पाने वाला भौर जायदाद की व जमीन 
की राक्तिका प्रभाव पाने वालाब्नौर 
माताके स्बध.मंभमीकुछ बधन योग 


पाने वाला तथा सुख प्राप्ति के संबंध मे बहुत सी वस्तुये 








६४ भगुसंहिता-षटति । 


तथा बहूत से पदाथ संग्रह करकं प्रभाव राक्ति पाने वाला 
ओर कृट्म्ब के अन्दर घरेलू सुख सा प्रताप पाने वाला गौर 
मकानादिसे व सुख के दिखावटी प्रभावसेधन की शक्ति 
का योग प्राप्तं करने वाला गओौरजीवन की दिनचर्या मेव 
आयु स्थान मेँ सुख प्राप्त करने वाला ओर पुरातच्व स्थान 
से सुख प्राप्त करने वाखा होता हे । 
जिस व्यक्ति का ककं का सूयं लगनसे तीसरे स्थानम 
नं० १११ होतो वह मनुष्यं अपने पराक्रमसे बहुत 
ज्ताध्तवककानयतततः 
८. ^“ >. १, सख शक्ति प्राप्त करने वाला गौर वब्रहुन 
९.१ < तथा भाई का प्रभावशाणी सुखप्र.प्त 
५ >^? > करने वाला ओर मकान जायदाद की 
न दाक्ति प्राप्त करने वाला ओौर शांति 
७... . 4 युक्त प्रभावशाली मेहनतसे प्रभाव पाने 
वाका ओर माताकीव मातस्थान की शक्ति का रहारा 
प्राप्त करने वाका ओर अपने कद के अन्दर सुन्दर प्रभाव 
व ऊचाव पाने वाला ओर धमं स्थानकं संबंधमे कुछनीर- 
सताकायोग पनि वाखा ओर भाग्यकी श्वितिकोकुछकम 
महत्व देने वाला ओर बहुत उत्साह व उमंग का योग पाने 
वाला होता ह) 
जिस व्यत्रित का सिह का सूयं र्नसे चौथे स्थान में 
। हो तो वह मन्य बहत जमीन जायदाद 
पने वाखा माता की बड़ी प्रभाव शक्ति 
का सुख उठाने वाला ओौर मातस्थान से 


महान्‌ प्रभाव पाने वाला भौर सुख 
संर्बधौो मामलों मे बडा गौरव भौर 


चमत्कार की शक्ति रखने वाखा भौर 








५ वृषलग्नान्तरसूय फलम्‌ ६५ 
भमि स्यान में विषेष संबंध व स्थानाधिकार होने केकारण 
से सुख की वृद्धिका योग पाने वारा ओरग॑पता स्थानमें 
कछ विरोध व॒ वेमनस्यता का योग प्राने वाला ओर 
अधिक मेहूनतसं होने वार कमं मं अरुचि रसन वालाओौर 
राजव समाज के सबध मं थोड़। सम्पक रखने वाखा तथा 
अपने स्थानम दही मस्ती मानने वाला हताह्‌। 

जिस व्यक्ति का कस्य का सूयं रुग्नस तांचकं स्थान 

नं० ११३ मंहोतो वह मनेष्य त्रिया ग्रहृण क्ररने 

> ९ वाका तथा विद्यास्थान सं सुख प्राप्त 

< करनं वाजा भौर बुद्धि कं स्थान में 

^ शान्तयुति प्रभव को शक्ति सं सुख 
उठाने बाला भीर संतान स्याने सुख 


राङ्रित व प्रभावन प्राप्त करने वारा भौर 
बदधि के अन्दर महान्‌ गहर ओर आदद ५तिभ।'की शन्ति 
रखने वाला एवं बड़^लम्बे चौड़ भीर गहरे वचारोंसेकाम 
लेने वाखा भौर बदधि.कौो श्चान्तमयी प्रखर राक्ति स भभि 
काभी बहुत लाम पाने वालातथा खाम प्राप्ति कं-स्थानमें 
बहूत गहरे विचारोंको गक्किसं बहुत तरक्की करने वाला 
ओर मातृस्यःन के योग का फायदा पाने वाल्य कुद नरम. 
गरम बृद्धि वाका ह्येता हं । ` ° 

जिस व्यक्ति का तुखा का सूथ लगन सं दछुटे स्थानम 

नं० ११४ हो तो वह्‌ मनृष्य मातासे कृ विरोध 
व कृ वियोग व कृधु कमीकाग्योग 
पादे वाला भौर जमीन जायदादकी 
कमी पाने वाला तथा जन्मभमि से अल- 
हदगी का योग पाने वाला ओर सुखं 


प्राप्ति कं साधनों यें नहु कषी पये 








६६ भगुसंहिता-पडतिः 


वाला ओर ननसारु पक्ष मेमीक्मीका योग पनेवाला 
ओर शत्रु स्थान मेकुछ अशान्ति क्रा योग पाते वाला तथा 
कुछ श्वम की अधिकता का योग भी पाने वाला भौर 
अधिक खच करने वाला तथां अन्य स्थानों के सम्पकं की 
शक्तिसे सुख के साधन प्राप्त करने वाखा ओर कुद 
अशान्त प्रद वातावरण मे रह कर प्रमाव पाने वाला 
छिपी हिम्मत वाका होता हं । 
जिस व्यत्तिका वृरिचिक का सूर्यं लगन से सातवें स्थान 
नं० ११५ मेंहोतो वहु मनुष्य मातासे सेवा सुख 
न प्राप्त करने वाखा गौर गृहस्थी के अंदर 
प्रभावशाली आनन्दकायोग पाने वाखा 


ओरस्त्री स्थानसे सख संबंधो पभाव 
पाने वाखा ओर लौकिक भोगादिक व 
सखो की दाविति पातने वाखा ओर मकान 


आदि रहने के स्थान कामी प्रमाव पाने वाला ओर भूमि 
व्यवस्था के संबंध मे दंनिक कारय प्रणाली कं अन्दर अच्छी 
योग्यता के द्वारा प्रभावयुक्त कायं करने वाला भौर द॑निक 
रोजगार की काहन मेँ प्रभावशाली सुखद कमं केदारा 
कमं करके सख उठाने वाला ओौर गृहस्थी के सुखो की प्राप्ति 
के कारणोंसे देह में कुछ परेशानी अनुभव करने वाला तथा 
देक की उज्ज्वलता में कुछ कमी पाने वालाहीताहं। 





वृषलग्नान्त रसूर्य॑फलम्‌ ६७ 


जिस व्यक्तिकाधनका सूयं लम्नसे स्नाव स्थान मं 
नं० ११६९ होतो वह मनेष्य अपनी माता के संबंध 
भ मे कष्ट व अशान्तिका योग पचेवाला 
भौर मातुभूमिसे वियोग पाने षाला 
भौर विदेश स्थान मे महान्‌ प्रभावदाली 
सहाथकं हित प्राप्त करने वाखा भौर 
जीवने की दिनचर्यामं बड़ा प्रभाव 
ओर सख कायोग पाने वारा ओर विदेशभमि पर भमि 
अधिकार व प्रभाव पाने वाला ओर मायु स्थान मं महा- 
नता पाने वाला अर्थात्‌ मत्य कं पचात भी स्थिर प्रभाव 
की शित छोड जाने वाला ओर पुरातत्त्व के स्थान मं 
किसी बहूत भारी स्थादं शक्ति का प्रभाति पने वाला ओर 
महान गहरी ओर गम्भीर युञ्तियोंके कमं सेसुख का 
अनुभव करने वाला ओर धन की वद्धि कं लिये पुरातत्त्व 
स्थान की शक्ति से फायदा उठाने वाला होतादह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मकर का सूयं लग्ने से नवम स्थान 

न० ११७ मंहोत। वह मनुष्य माता के सम्बन्धे 
एसी अच्छारईका योग पानशखा जिसके 
¢ रसम मिठसकीकमीहो ओर भूमि 
आदि मकानादिका सामान्यतथा सुन्दर 
ल।म पने वाला भौर भाग्य के स्थान 


मेँ कुछ नीरसता युक्त सुखो की प्राप्ति 
पाने वाला भौरधमकसंबंधमे भी कछ नीरसतासे युक्त 
सुख की साधना पने वाला भौर कृ यश भी प्राप्त करने 
वाला भौर धमंकंसंबंधमं कुछ ज्ञानको गहराई का यों 











६८ भृगुसंहिता-पद्तिः 


भी पाने वाला, ओर भाई बहन के स्थानसे सुख का संबंध 

पाने वाला गौर पुरुषाथं बल का भी सुख उठाने वाला तथा 

मेहनत के स्थानसे प्रभाव पाने वाला भग्यवान्‌ होता ह्‌! 
जिस व्यक्ति का कुम्भ कासूयं कमनसे दसवं स्थानम 
न° ११८ हो तो वह्‌ मनृष्य माता को दाविति क। 


आनन्द कुच नीरसता से प्राप्त करने 
वाला भौर पितास्थानकं सुखमंकूद 
वं मनस्यता का योग पाने वाखा भौर 


मकान भूमि अदिकसुख प्राप्त्‌ करने 
वाला ओर राज समाजक सबधमं कुद 


सामान्य सुख का योग पने वाला ओर कार व्योपार्‌ मं 

कुछ परिश्रम के साथ थोड़ा सुख उठाने वाखा ओर मान 

प्राप्ति व उक्नतिके मागम कुछ अल्कप्ताहृट कायोग्‌ पानं 

वाला ओर सुख प्राप्ति के स्थानं की वृद्धि करने के लि 

बहुत प्रयत्न करने वाला गौर आलस्य के कारणो से कभी 
२ हानियों कायोग पाने वाका होताह। 

जिस व्यनिति का म्पेते का सूयं कगन.से ग्यारहवे स्थान 

नं० ११९ मेहोतो वह मनुष्य मातृस्थानसे खब 

| ष्म लाभपाने वाला तथा मकान भूमिओआदि 

' प्रू का बहुत प्रभावशाली फायदा पाने 


१ । 
१९|| वारा बौर आमदनी क स्थान मं बहुत 


ही सुख भौर प्रभाव के साथ फायदा 
उठाने वाखात्था विद्याकं स्थान से 












धुषलग्नान्ते रपूरय॑फलम्‌ ६९ 


सुख लाभ पाने वाला ओौर संतान पक्ष से सुखे राक्र प्राप्तं 
करने वाला ओर बुद्धि के.अन्दर शांतियुक्त प्रभावरक्तिसे 
कामलेकर बोलचाल करने वाखा ओर विचारो कं अन्दर 
बड़ी दुर तक की गहरी बातें सोचने वाला ओर सुख प्राप्ति 
कं साधनों को बहुत सी प्रभावशाली वस्तुओंका खूब लाम 
पाने वाखा बड़ा चतुर धैर्यवान्‌ होताहं। 
जिस व्यर्वित कामेषकासूर्यलग्न से बारहवं स्थान 
न° १२० महो तो वहु मनुष्य बहुत ज्यादा खचं 
करने वाखा ओर खचंकं स्थानम बड़ा 
भारी प्रभाव ओर सुख प्राप्त करनं 
भौर मातस्थान मं कृ हानि 
६>< पानेवाला ओर सकान जायदाद की 
“ ७ ^ ९ ॥५ कछ हानि करने वाला ओर्‌ अन्य स्थान 


वी 1, ++ 
की भूमियों पर सुख का प्रभावकशाखी संबंघ पाने वाला शेर 
मात्‌ स्थानकसंबंधसे भी बहुत खचं करने की रारत्रित पानं 
वाला तथा ननसाल पर्ष केरंबंधमेसुख की कमीकायोग 
पाने वाला ओर शत्रस्थान में कछ कमजोदीया लापर- 
वाही मानने दाला ओर अधिक खच के कारणोसे कु 
अशांति क। योग पाने वाला होताहं। 








वषलग्नन्तरचन्द्रफल्म्‌ 
जिंस व्यक्ति का वृष का चन्द्र लभ्न के १६हिके रथान 
न० १२१ मेहो तो वह मनष्य अपनी देह के अन्दर 

६ 
५.३. । बडी प्रभाव को शक्ति रखने वाला ओरं 
र ९ २ भ माद्‌ बहन को दाविति- पाने वाखा ओौर 
< ५ स अपने पुरुषाय से बहुत तरक्की व मान 
“१० प्राप्त करने वाला ओौर अपने मन की 
=> रावित से बहुत हिम्मत व उमंग मौर 
उन्नति कर मागं को प्रोत्साहन शक्ति प्राप्त करने वाला भौर 
स्त्री स्थानम कुच लापरवाही वक्री केयोगसे काम लेने 
वारा ओर दनिक शोजगारको लाईनमें कुछ कमीवकुछ 
लपिरवाही का योग पने वाका ओौर इद्द्रिय भोगादिक कं 
स्थान के संबधमं कुछ मन के अन्दर कमी का योगः पाने 
वाला मौर लौकिक व गृहस्थी के अन्दर कुछ शान्ति का अन्‌- 

भव करने वाला टोताहं। 
जिख व्यक्ति का मिथुन का चन्द्र गन से दूसरे स्थान 
न० ८२२ मेहो तो वहु मन्‌ष्य अपने पुरुषाथंकी 
व ०९ 

दाक्ति से मनोयोग दारा धनकी वृद्धि 
करने वाला भओौरषनको संग्रह करने 
कं लिये अपनी भरपूर शक्ति का प्रयोग 
करने वाला ओौर भाई बहन के संबध 
| मकु बधन का योग पाने वाला भौर 
कुटुम्ब की रक्तिका कुछ गौरव मानने वाला तथा अपने 
बाहुबरू मकु कमी का योग पाने वाला तथा पुराठत्त्व 
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स्थानमे शक्तिवलाम पानेव्राला ओर जीन्नन की दिनचर्या 
मे कुछ सन्दर प्रभाव पाने व्राला ओर अपने मनोयोग बल 
से कुदगढ्‌ व गहरी युक्तियोंकाइन्तेभाल करने में सफलता 
का आनन्द मानने वाला गौर बहुत कीमती मेहनत करने 
वालारहोताह्‌। 
जिस व्यक्ति का ककंका चन्द्रलग्न से तीसरे स्थान 
नंऽ १२३ मेहोतो वह मनष्य बड प्रभावशाली 
सन्दर क्म व उद्योग करके सफलता पाने 
वाला ओर बहन भादशोंकरा बड़ा उत्तम 
सटयोगं प्राप्त करने वारा ओौर अपनी 
मेहनतके द्वारा भाग्य की कृच तरक्की 
कूरनेव्ारा ओर मनक्रे अन्दर बडी भारी 
मजब्र+ो ओर प्रसन्त्तापाने बगला मौर मन की ताकत का 
वड़ा लाभ पाने र्वाला ओर बाहूत्रल की ताकत के स्थान मं 
हान्‌ शीतल शक्ति कौो*स्थिरता से महानतापाने बाला 
ओरधघमके स्थानम कुछ वैमनस्यताकी हक्तिसे काम 
ठेने वाखा तथा ईर्रर रे ष्योडी निष्ठा करने वाला ओर 
पुरुषाथं को हमेगा बहुत महुर्व देने वाला, अपने कद में 
सुन्दरता पान वादा भौर बड़ा उध्साही होता ह 1 
जिस ग्यक्ति+का सिंह का चन्द्रल्ग्नसे चौथे स्थानम 
हो तो वहु मनष्य बहुन भादइयो का बड़ा 
समख उठाने वाला ओर बहुत गान्ति 
पवक मेहनत करके मनोयोग "से सुख 
उठाने धाला ओर जमीन जायदाद कौ 
हवित प्राप्त करने वाखा ओरमाताकी 


शक्ति का फायदा उठाने वारौ तथा 








७२ भगसंहिता-पदतिः 


घरे सखप्रा£्ति के साधनों को शक्ति अपने अन्दर रखने 
वाला ओर पितास्थानमं कछ वैमनस्यताका योग महसुस 
करने वाला भौर उन्नति कंमा्गस्थलछमें कछ अरुचि वं 
साथ प्रयत्न करनं वाला ओर राज समाजकं कार्यां र 
थोड़ो दिकचस्पी रखने वाला ओर स्वयं भमि की इज्जत कं 
महत्व दने वाला उत्साह युक्त मगन मनोता हुं । 
जिस व्यक्तिकाकन्याका चन्द्र लग्न से पांचवें स्थानम 
नं० १२५ होतो वहु मनुष्य अपने पुरुषाथं बल कौ 
दरावितसे व मनोबलकी शितिसे विदि 
की शक्ति प्राप्त करने वाला बहन भा। 
ओर संतानकी रावित प्राप्तकरनेवाल 
ओर दिमाग के अन्दर मनोबलं कं 
ताकत से एक अपूवं शक्ति का अन्‌भः 
करनं वाराओौर्‌ विदयाके स्थान से अपनी मेहनत की सफ 
लसा का एवजाना पाने वाला तथा संतान के अन्दरसन्दरत 
व शभ्ति.बल का सचार पाने वाला तथा मनोर की दाकिः 
से बहुत भि धन प्राप्त करने वाला तथा हाजिर जबार्ब 
की ताकत रखने वाला तथा बातचीत बोलचाल के अन्दर 
बड़ी शक्ति व शांतिसेकामलेने वाखा होतः है। 
जिस व्यक्तिकातलाका चंद्रक्ग्नसे च्टेस्थानर्मेह्‌ 
न० १२६ तो वहु मनुष्य अपने बहन भाइयों से मन 
मृटाव का योग पाने वाला तथा कू 
परतन्त्रता युक्त मनोबर के परिश्रम रे 
काम करने वाला तथा अपने वल पुरु 
षाथ की शक्ति मे कृ कमजोरी अनुः 
भव करने वाला किन्त मनोबल क 








शक्ति से रात्र स्थानम प्रभाव जमाने वाखा, तथा ननसाल 
पक्षके स्थानमें कृ राकिति का भनुभव करनेवाला तथा 
कद्ध मानसिक धिराव कं अन्दर रह्‌ कर कृच पेचीदायुक्तियों 
स शक्ति का योग पाने वाला तथा बाहरी अन्य स्थानों क 
संपकं में सुन्दर शविति का योग पाने वाला तथा अधिक खच 
करनेकायोग पाने वाखा तथा मन कं अन्दर गृप्त श्वि 
बल रखने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का वृरिचक का चंद्रकुग्न से सातव स्थानं 
ल० १२७ मेहो तो वह मनुष्य स्त्री स्थान में 
देख ष्चण्कछम उअरातिंव कमी का यग पाने वाला 
९ १ । तथा भाई बहन क पक्षकी बड़ी कम॑ 
॥ जारी पाने वाला तथा परुषाथं बर की 
कमजोरी पाने वालातथा रोजगारकी 
पिरे न # लाइन मं कमजोरी पानैः वाखा तथा 


रोजगारकी छाइनमंकूछ परतंत्रता का योग मनो योगद्रस 
प्राप्त करने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिककंस्थानंकी कु 
कमजोरी पाने वाला तथा दनिक व लोकिककायों मेंवपरि 


षम करने के संबघमं कुछ कमजोरी पाने वालीतथा देहु के 
अन्दर बडप्पन का योग पाने वाखा तथा मन में कमजोरी 
तथा हृदय में राति अनुभव करनं वालाहोतादहे। 


जिस व्यति काधन का चन्द्र ल्नसे आठवें स्थान में 
हो तो वह्‌ मनुष्य अपने बल पुरुषाय को कमजोदी पाने वाला 
तथा मन के अन्दर क्षोभ वगप्तं अशांति का योग पाने 
वाखा तथा भाद बहन का वियोग पाने वाला तथा 
' मनोयोग की रक्त कं द्वाद बहुतगृढ व गुप्त कमं, करनं 






कणं भृगुसंहिता-पद्ति. 


वाला ओर अपनी शवित को प्राप्ते करने 
कं लियिमनके थकःन पान वाले षरि 
श्रमको करने वाला ओर अपने जीवन 
को दिनचर्या कं अन्दर शक्ति का अन्‌- 
भव करने वाला अओौरचन की वृद्धि 
करने कं लिय बहुत ध्यान व बहुत 
प्रयत्न करने वाला ओौर विदेश से सम्बन्ध करने सेराज्ति 
प्राप्त करने वाला भौर प्रकट टहिम्मतमं कमजोरी तथा 
गुप्त हिम्मत का बल रखनेवारा होताहं। | 
- जिस व्यक्ति का मक्ररका चन्द्र लगन, से नवम स्थान 

मेह्ोतो वह मनष्यरभाग्यस्थान कः, प्रभावमे शक्ति बल 
प्राप्त करने बाला ओर बहून माइकां सुन्दर योगपानेवाला 
भौर अपने परप्राथं बर से मनोयोग द्वाहा भाग्य की उन्नति 
पाने वाखा, तथा मन ओर पुरुषाथं 


से षमंका पालन करनं वाला तथा 
द्हवर की हाविति को माननेवाला भीर 
बहुत दुर तकं की मजबत बातों को 
सोचते बाला भौर लौकिक व पाररौ- 
ष 8 किक दोनों तरफ के सबष का पालन 
करने वाका ओर मन कं अन्दर बड़ी मजनब्‌ती ओरषेयंसे 
काम. लेने वाला ओर अपनी मेहनत के प्रभावसे यश प्राप्त 
करने वाला ओर मगन मनहोताहं। 

जिस व्यज्ति का कम्म का चन्द्र्ग्न से दसवें स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनष्य अपने पृरुषाथं बल से उन्नति करने 
वाला" क्था मनोयोम कें महान्‌ कायं से उन्नतिकं मजवूत 
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साधन पाने वाला ओौर.भाइ ब्रह्न की 
< ठाक्ति पाने वाला ओर दिता स्थान 
< ५ से शक्ति पःनै वाला ओर राज समज 
४ .क कार्यो म मनोल से कार्यं करकं 
< व तरवक्रो पाने वाला ओर अगन गहुबरल 
५ -8 की राक्ति से बड़ा मानव प्रपिष्ठा 
प्राप्त करने वाचा ओर अपने मन कं अन्दर बड़ा गोरब 
मानने वाखा किन्नु साथही साथ कृ अडचनोंको मी मह्‌ 
सस करने वाला ओरम्मातस्थन से सुख शक्ति प्राप्त करने 
वाला तथा सुन्दर रहन सहन वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का.मीनका चन्द्र लग्न से ग्यारह 
स्थान मे हो तो वह्‌ मनृष्य अवनं पुरुषां से बहत 
धन प्राप्त कर्ने वाला ओर भार्‌ बहन कां ङखाभ पानं 
नं० १३१ वाला ओर लाभ स्थान कं अन्दर मनीो- 
नर न्ट बल की शक्ति से बहुत सहारा पाने 
सो | वाला ओँर अनेकं प्रकार कं सुन्दर र 
~| लाम प्राप्ति क साधनों .सं मने कोः 
^. बड़ी प्रफूत्लताई्‌ का योग प्राप्त करने 
“^ > ॥ वाला जौर विद्यास्थान म भपनी शक्ति 
के कारणों सें वृद्धि पाने वाला ओौर संतानस्थान मेमी 
सहारा प्राप्त करने वाखा ओौर मनोबल की ताकत से बुद्धि 
व वाणी में तरक्की प्राप्त करने वाका भौर अपने अन्दर 


परुषाथं बल .की वृद्धि का योग पाने वाला बड़ा चतुर 
बुद्धिमान्‌ होाहं। 











७९ भृगषंहिता-पडतिः 


जिस व्यक्ति का मेष का चन्द्र कन से बारह स्थान मं 
न° १३२ हो तो वहु मनुष्य अपने परुषाथं शर्वित 
को कुछ हानिः पाने बाला ओर भा 
बहुन की शक्ति का वियोग पने वाला 
ओर बहुत अधिक खच करनं वाला 
तथा बाहरी अन्य स्थानों को स॒बध 
रावित का फायदा पने वालाव खचं 


स्थानमें मन की विशेष उमंग रखकर काम करने वाला 
तथा शत्र स्थानमें शान्तियकत श्रित सेकाम लेते वाला 
एवं मन के अन्दर कलु कमजोरी व निराश्षाओों कायोग 
अन्‌भव करने वाला तथा मनोयोग कौ शक्ति से बाहरी 
कम व दिक्रफतों कं अन्दर से अच्छाई भौर सृक्चाव पदाकरनें 
वाला होता हं ॥ 





वषलग्नान्तरभोपफलम्‌ 


जिस व्यविति का वृषक्रामंगल गन के पहिले स्थान 
१३३ हो तो वहु मनुष्य देहम कुछ कम- 
जोरी व रक्त विकार पाने वाला ओौर 
दनिक रोजगार की लाइन से खचं 
को शकत प्राप्त करने वाला ओौरःस्त्री 
स्थान को बहुन महततव देनेत्राखा किन्तु 
स्त्रीके संबंधमं कु कमीका योगर 
पाने वाला ओर माता कर स्थान मेंकुछ हानि पाने वाला 
ओर मकान भूमि आदिंके सत्वरमे कुछ कमी पाने वाला 
भौर अन्य स्थानों कं.संबंध्रमें रहने तथा घमने वाला ओर 
अन्य स्थानो के संवध से देहङ्गे द्वारा रोजगार की शक्ति पाने 
वाखा ओौर पुरातत्तवकं स्थान में कुछ अच्छाई बराई का 
मिश्ित योग पाने वाला ओर कौकिक कार्योमे बड़ी भारी 
दौड़ धप करने वाला कुच अंशांत टोताहं। 
जिस व्यक्ति का मिथन का माल कग्नसेंरदसरे स्थान 
नं० १३४ मेहो तो वह मनृष्यधनस्थानमें कुछ 
ह! नियां पाने वाला ओर अन्य स्थानों 
के सम्पकंसेशोजगारकंद्राराकूछषन 
प्राप्त करने वाला मौर कट्म्ब स्थान 
मे कछ हानि पाने वाला ओौर स्त्री 
स्थान केसंबंधमे कुछ बंधन व क्‌ 
कमी पाने वाला गौर इन्द्रिय भोगादिक की कृछकमी पानं 








७८ भगुसंहिता-पदटतिः 


वाला ओर संतान पक्ष मं कुछ हानि पाने वाला ओौर विद्या 
स्थानम भी कुछकरमी पाने वाला ओर भाग्यस्थान मेँ कु 
अन्यन्थषन के सबधसे बद्धिकौ योग पाने वालं ओर 
दनिक कम को शक्तिसे घमं स्थान काकेदविशेष पालन 
करने वाला ओर खचंकेसंब्र॑षमेखचको रोकनेवर भी 
कभी २ विक्षेषखचं करने वाला होता ह। 
जिस व्यस्ति का कके कामंगल रखुगनमे तीसरे स्थान 
मंहोतो वह्‌ मनग्यस्व्री पक्ष्मे हानि 
ह व कष्ट प्रनभवक्ररने वाला ओर भाई 
के पक्र मे त्रियोग पाते वाला ओर कुछ 
परतंत्रता युततिर्पारश्रम की गकिति से 
खर्च क्री जकन पाने उन्मा ओर रोजगार 
९ 9 की लाद्नमं कुकु कमजोरी व कुछ 
परेलानीकायोग पाने वाला ओर गरन्मरी को परिस्थिति का 
दनि संचालन मार्गमे बडी करिनाइडमां सकर क्रयं करने 
वाला ओर गहस्थ व रोजगारकीो खाद्‌न के दायरे से भाग्य- 
वान समभा जानेवाला ओर अपनी उन्ननिप्राप्तक्रने क 
लिये अधिक्र परिश्रय करते वाला ओर शत्र स्थान मं 
प्रभाव जमाने कं लिये बराबर प्रयत्न शील रहनेवाखा 
होता ह । 
जिम व्यक्ति का विह कामंगल लग्नमे चौथे स्थानम 
हो तौ ब्रह मनष्य माताके स्थानमे हलि पाने वाला 
अतग जन्पमभयिका व्रियोग वाने वाला ओर रोजगार की 
दैनिक लखादर्नमं अन्य स्थान कं सम्पक्रमे लाभ सुव उटानं 
वाखा ओर अपने निजकं स्थानम स्वतत्ररोजगार कं अन्दर 
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न० १३६ कुछहानि पाने वाला ओौरस्त्री के पक्ष 


मं एक मजबत सुख भौर कुछछ.कमी का 
ग पने वाला ओौरखब मेहनत के 


कायं को सुख पूर्वंक करने वाला ओर 
आमदनी की वद्धि करने क लिए विश्षेष 
प्रयटन करने वाला ओर इच्द्रिय भोगा- 


दिक कंस्थानमकुछकमीके साथ र वद्धि पाने वाला तथा 
राज समाज मकु मान पाने वाला होता हं। 

जिस व्यक्तिकाक्न्थाका मंगल कग्न से पांचवे स्थान 

हो तो वह मन॑ष्य बृद्धि के स्थान मे अन्य बाहरी शक्ति 

संबंध द्वारा दनिकं रोजशार की शक्ति प्राप्त करने वाला 

ओर बहुत ज्यादा खचं करने वाला तथा विद्या के स्थाने 

न० १३७ कुछ कमजोरी पाने वाला ब संतान पक्ष 


मे क्छ हानि पानेवाला एवं रोजमार. 
की लादट्न मे बदधि" के बड़े घमाव 
फिरावन्नहेरफर से काम केने वाला 
ओर दूसरों को बातों के चक्कर में डाल, 
„ देनेवाला ओौर वयं भी दिमाग के अन्दर 


चक्कर खाने वाले विचारोसेकामलेने वाला भौर पुरातत्त्व 
के स्थान मंकक कमजोर शक्ति पाने वाला मौर इन्द्रिय 
भोगादिकं की रकित का व॒ रौकिक कार्यो का चिन्तन 
करने वाला होतारं । 

जिस व्यक्ति का तुला कामंगलल्ग्नसे छटेस्थानमं 
होतो वह मनष्य शोजगार की लाद्रन में परेशानी व कम- 
जोरिथोंका योग पाने वाखा व॒ अन्य स्थान के सम्पर्कोंकं 








८० मगु्हिता-क्ठतिः 


तं १३८ द्वारा प्रभाव से देनिक रोजगार का 
काम चखाने वाला ओर खचंकेमागं 
मे कछ रुकावट व॒ कठ परतंत्रताकं 
साथ प्रभाव पूणं खचं करने वाला ओर 
स्त्री स्थान मं कृ परेशानी पाने वाला 
ओर इन्द्रिय भोगादिक की कचठुकमी 
पाने वाला तथा भाग्य के स्थान मं प्रभाव शक्तिका योग 
पाने वाला तथा देह कं स्थान में कमजोरी व प्रमेह आदिको 
शिकायत पनेवाला ओर शत्रु स्थान में प्रभाव रखने वाला 
तथा ननसाल पक्ष में कृ हानि पाने वाखा होता ह्‌। 





जिस व्यक्ति का वहिचिक का मंगल लग्न सें सातवें 
नं० १३९ स्थानर्मेहो तो वह्‌ मनष्य अन्य स्थानों 


१ > १,८८.१ कं संबंधों से दनिकं रोजगार की मज- 
क बूती पाने वाला ओौर रोजगार की 

दाक्तिसे खचं संबंधी गहस्थीमं गौरव 
५, ` १०१ पाने वाला ओर गृहृस्थी के गौरव के 
(०,२3.९, ,.१ अन्दर कलं कमजोरी पाने वाला तथा 
सत्री स्थान में मजवती वं दढता के साथ २ कछ कमी महसूस 
करने वाला ओर भोगेन्द्ियों की मजबूती व दृढ साधनाओं 
से भी कूं कमजोरी पाने वाला तथा पिता केस्थान मं 
कृ वं मनस्यता व कृ हानि का योग पानेवाखा ओर देह 
के अन्दर कृ कमजोरी पाने वाला गौर धन स्थाने कृ 
हाति पाने वारा ओर विशेष उन्नतिकौ प्राप्तिके छिये राज 
समाज में बहुत काम करने वालाहोताह्‌। 


वषलगनान्तरभौमफलम्‌ ८१ 


जिस व्यन्त का धन का मंगल लगन सेआटठवें स्थान मं 
न° १४० हो तो वह्‌ मनुष्य विदेश आदि न्य 
स्थानों कं योग स दैनिक रोजगार करने 
वाखा जौरणेजगार को छाहून मं परि 
भ्रम कमजोरी व पुरातच्व से संबंधित 
गूढ युक्तियों क द्वारा कार्य करने वाला 
ओर रोजगारके संबध मागे मं बडी 
करिनादर्यां व परेशौनिया सहने वाला ओर स्त्ीस्थान मं 
वड़ो हानि पाने वाला ओर गृहस्थौ कं सबध म बड़ मुररिकल 
सहने वाला भौर खच स्थान म कमजोदी पान वाका जीर 
बहन भाद्यों के स्थान गेहानि पाने वाला जौर लाम स्थान 
कर वद्धिकरने के लिये वहत प्रयत्न करनं वाला.तथा नाभी 
कं नीचे पेट के अन्दर कुछ शिकायत पानं वाका भौर पूवं 
संच््ति धरोहर को कुछ हनि पाने वाला भौरं कुछ इन्द्रिय 
विकार पाने वाला कुछ स्यून जायु वालाहोताह। ` 
जिस व्यक्ति का मकर का मगल रग्न सें नवभ स्थान, 

हो तो "वह्‌ मनुष्य अपने भाग्य की 
शक्ति बलसेन दनिक रोजगार कीं 
| लाइन से बहुत खच को शर्त प्राप्त 
करने वाला ओर अन्य स्थागों के संबंध 
सेव दंनिक कमं योग से भाग्यवान्‌ 
समा जाने वाखा तथा अन्य स्थपनों कं 


बंचित धमंका पालन करने वाला ओर यथाथं धमं के 
संबंधमें कृ_हानि पाने वाला भीर्‌ बहन भाद्यो के स्थान 


ये कुच कसी व लापरवाही का योग पाने.वाला भौर मावा 





न० १४१ मं 








८२ भृगुसंदिता-पद्धतिः 


के स्थानमें कुछहानि पाने वाका ओर मकान भमि आदिक 
सुख स्थान मकु हानि पनेवाला ओौरभाग्य के अंदरूनी 
हिस्से में कुछ कमी महसूस करनं नारा ओरस्त्री संबन्धका 
प्रभाव पाने वाला भौर लौकिक कार्यो में कृ विशेष कला 
रखने व।ला तथा पुरुषाथ स्थान मं कु कमजोरी पानं 
वाखारौताह। 
जिस व्यवित क कम्भ कामंगल लग्न से दसवें स्थानमं 

नं ० १४२ हो तो वह्‌ मनष्य अन्य स्थानों के सम्पकं 

ण्यक रो ठ्‌निक रोजगार क] कृ बड ठगसे 
करने वास शीर दहं के अन्दर कृ कम 
ध ॥ जोरी व खराबो पाने वाखा ओर सवान 
॥ प मक्छदटानि का योगप वाला 
> ˆ ९ “॥ तथा विदा स्थान मे कृ्ठुकमीवं व्‌ 
हानि का योश पाने वाला तथा राज समाज क स्थान सबध 
भं कद्ध दौड धप करने स मान पने वालातथास्त्री पक्ष 
मं कछ कमीके साथ कछ बड़प्पन का योग पाने वाखा तथा 
मातस्थान मं कछ कमीका योग पानं वाका भौर इन्द्रिय 
संबधी भागादिक के कारणस कृद महान्ता के साथर 
कमी ओर अशांति का योग पाने वालाह्रोतादह्‌ं । 

जिस व्यवितका मीनकामगरु लगन स ग्यारह्वं स्थान 

नं १४३ मेहोतो वहु मनुष्य दतिक रोजगार 
की लादट्न से व अन्य स्थान के सम्पकं 
से धन कमाने वाला ओर घन सम्रह्‌ कं 
स्थान मं कृचं हानिपाने वाला त्था 


संतान पक्षमें भी कृ हानि पाने वाला 
ओौरे विद्या मं कछ कमी तथां चतुराई से 
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कृ वद्धि पने वाखा भररशात्र मे प्रभावि. रखने वाखा 
ओर ननसार पक्षम कछ हानि पावे वाला तथा स्त्रीस्थान 
का लाम पाने वाखा किन्तुस्तरीस्थानमं व भोगादिक पक्षे 
मं कछ कमी व कछ अस्य स्थानके सबंध से खचं शव्ितिकं 
दारा कृ दखाभे पाने वाखा ओर कटम्बस्थानमं कृ हानि 
वाला ओर खच कीोकृ खकने वाखा ठ्था खूब खचँ 

भी करने वाखा होता 
जिस व्यित कम्र का मंगर छग्नस बारहू्वें स्थान 
नं ० १४४ मोतो वह मनृष्यस्वरीस्थानसं कृ 
हामि पाने वाखा तथा अन्य स्थमनकृ 
सबंघस कृ भागादिकं शक्ति प्राप्त 
करने वाला भौर वहन भादूयो के स्थान 
मं कछ कमौ व रायरवाही रखने वाला 
< >~ ओर स्ेजगारको खाइनमं कच अन्य 
स्थानों क सबधसं तरक्की करनं वाखा आर अधिक च 
करम वाल्ला ओर भोगेन्द्रियों क संबधको कू कमजा पने 
वाखा ओरस्त्री.कं संबंध मं क्छ प्रेम सम्पकंको कमी कृ 
साथ मजबत संबंध .का योग पान कशल ओर स्थानीय याज- 
गार मे कछ कमजोरी होने के कारणों से अपनी हिम्मत व 
बर पुरुषाथं का शक्ति कं कछ कमजोरी पनं वाखा वथा 
रोजगार की काइनमें बडी दौडधूपकौो ताकतस काम लेनं 


वाल्ला होता ह्‌ । 








षलम्नन्तरबुधषफलम्‌ 


जिस व्यकिति कावप का बृघ लग्न क पर्ह्रि स्थानम 
नं० १४५ हो तो वह्‌ मनुष्य विद्या बुद्ध का शक्ति 
बब्क््कक्कु प्राप्त करने वाला ओर विवेक.को महान्‌ 
२॥ कीमती ताकत स धनपेदा करने वाला 
॥ ओरसतानप्क्षकौी योग्य शवितिका 
. § आनन्द गौरव प्राप्त करनं वाखां ओौर 
॥ वृःटम्बकोग।रवमंकृद बड़प्पनकायोग 


पाने वाखा ओर दह्‌ भं सुन्दरता वे कामरता जर वुछबंधन 


का योग पनि वाला मौर स्त्री व गृहस्थ कं अन्दर बृद्धि की 
योग्यता स इज्जत ओर बद्धका योगपान वाला ओर रोज- 
गार को दैनिक लाइन मे जपन योग्यता व विद्या विवेक, 
रान्ति कं द्वारा सफटता भौर उन्नतिका मागं पाने वाला 
तथा इद्िय भोंगादिक को इच्छा रखने वाका अमीरी का 
ढंग पाने वाखा बड़ा चतुरहोएह्‌ं । 

जिर न्यवित का मिथन का बध लख्नसे दसरे स्थान 


मेहोतो वह्‌ मनूर्घ्यं बहूत्त विद्या संग्रह्‌ 
करने वाला अ)र बहुत धन संग्रह्‌ करनं 
वाला भौर सतानपक्षमं कुछ बंधन 
पाचे वाखा ओौर बहुत चतुराइयों की 
दाक्ति से धनको वद्धि पाने वाखा भौर 
अपनी बुद्धि कं अन्दर धन को बहुत 
महव देने वाला तथा कृटुम्ब की राक्ति रखने वाला मौर 








वषकगनान्तरबभफलम्‌ ८१ 


जीवन की दिनचर्या मे क अमीरात का ठंग पने वाला 
ओर पुरातत्व के स्थानसे भो धन का फायदा पाने वाला 
ओर दिमाग के अन्दर बड़ी बडी कीमती योजनाय बनाने 
वाला किन्त कवक धन की अधिक वद्धि करने के ल्यिव 
संतान पक्षके कारणोंसे दिमागके अन्दर कृद्धधुमावसा 
महसूस करने वाला होता हं । 


जिस व्यक्तिका ककंका बध लग्न से तीसरे स्थाने 
हो तो वह मनष्य विद्या की शक्ति प्राने 
# वाला भौर विद्या तथा पुरुषां की 
(>. # राक्ति से धन प्राप्त करनेवाला तथा 
# संतान की शवित प्राप्त करने वाला 
एकं विवेक की लव्तिकेबल से बडा 
भा < ४ उत्साह व॒ हिम्मत प्राप्तं करने वाला 
ओर भपनी योग्यता को राक्ति से भाग्यको वद्धि 

वाका तथा माग्यत्रान्‌ समभा जानं वाला, अपनी शक्ति 
से धमंक्राभी पालन क्ररने वाला तथा ईदव्रर में विवास 
रखने वारा ओर सुन्दर कंद बाखा तथा यश प्राप्त करने 
वात्मा तथा बहून भादयों की शर्विति. पाने वाला ओर बोल 
चाल ॐ अन्दर बडीकीमनी ओर मजबत बार्ते कह्ने वाला 
रीलय॒क्त दढ विचार वालाहोताह्‌ । 


जिस व्यक्ति का सहका बध खगन से चौथे स्थानम 
हो तो वह मनष्य सुख पूवक विद्या ग्रहण करने वाला एवं 
संतान सुख प्राप्त करने वाका, धन स्थान का सुख 
प्राप्त करने वाला तथा मकान जायदाद संबंधी भूमि कासुख 


प्राप्त करने बाला ओर पिता माता के स्थान को शक्तिका 





८६ भृग्संहिता-ष॑दतिः 


फायदा पाने वाला ओर सुख व भराम 
कं साधनों को सृन्दर २ वस्तुरये तथा 
सून्दर २ विचाशेंकी शक्ितिप्राप्त करने 
वाला ओर विद्या ववाणी के द्वारा 
मनोरञ्जन के सूखटं कायं करने वाला 
ओर विद्या व विवेक तथा धन की 
ताकत कं जरिये से राज समाज मे मानव व्योपार में 
तरक्की प्राने वाला चतुर कर्मेष्ठी होनां ह । 


जि व्य्ितका कन्याकता बुध लग्न से पांचवे स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य बहुत विद्या ग्रहण करने वाला ओर 
दिमग कौ शक्तिमे महान्‌ कायं फरने क कारणो से धन 
भ्ाप्त करनं वाला ओर महान्‌ चतर्राई व धिवेक की शतित 
रखनं वाला ओर खूब संतान सुख प्रा्त करने वाला अर 
न० १४९ आमदनी गलाभ के स्थान मे. क्‌ ख 


> १,..॥ कमी महसूस करपे वाला ओर कभी र 
| लाभम कं दधानम लापरवाही भी करने 


८ ॥ एवं दिमागके ऊपर कृ्धक्धनकायोग 
क र 
, + 








पाने.वाला व वाज्लचीत के अन्दर बड़ी 
बध्यं योग्यता भौर बड़ी समभदारी से वज- 
दार बात कटे कर दरूसशों पर प्रभाव डालने वाला ओर 
एट्म्ब मे बड्प्पन पाने वाला तथा धन के चिये बहुत सोचने 
ला. होता है । 

जिस व्यक्ति का तुला काबुध लग्नसे छठे स्थान में 
ह तो वह मनुष्य विद्या में कमी पाने वाला.व संतान सुख 
कभी पाने वाला गौर घन स्थान मेँ कमी पाने वाला तयौ 


व्षलग्नान्तरबुधकलम्‌ ८७४ 


पि 


नं ० १५० कटम्बस्थान मं कमी प्राने वाला भौर 
[| | बद्धि मे कृछ उर व॒ कमजोशे सी मह्‌- 
२ सस करने वाला ओर बद्धि के"संबध म 
१९ 8 कछ बंधन व अधिक परिश्रम के कारणों 
१.॥ से धन प्राप्त करने वाका ओौर शत्र 
स्थान में बद्धि की शांतियक्त यक््तियों 
से काम निकालने वाला तथा विचा के अन्दर बहुत पेचीदा 
चत॒राइयों को ह करकं दिमाग्मे शांति का योग. पानें 
वाला तथा बहुत खचं करने.वाला ओर धन प्राप्ति कं संब॑ध 
मेकुछ परतंत्र व कृ परेशानियों का योग पाने वाला 
होता हं । ^ 
° जिम व्यर्वित का व््चिक काबध लग्न से सातवें स्थान 
न° १५१ मेहो तो वह मनुष्य बद्धि.विद्याके योग 
से शे्नगार करने वाखा ओर विवेक 
दक्ति व लौकिक अनुभव.से धन कमानं 
वाका भौर धन को सहायता शक्तिसे 
इोजगार की काष्न में वद्छि पाने वातप 
ओर संतान पक्षको शक्तिका सहारा 
पाने वालातथास्त्री स्थान मं बहो चतुराद व इज्जत का 
योग पाने वाखा तथा भोगादिक की शक्ति प्राप्त करने वारां 
तथा वुद्धिके कायंक्रमकी लछादनसे बडा मान व.इज्जत 
प्राप्त करने वाला तथा कृट॒म्ब के संबंध मे मान पाने वाला 
तथा धन की वृद्धि करने के लिये दनिक कायक्रम कोः बडी 
सुन्दरता कं साथ व कोमलता के साथ करने वाला होताहं 








८८ मृगसंहिता-षडतिः 


जिस व्यत्तिकाधनकावध लगन से आव्वंस्थान मं 
न०१५२ होतो वह मनुष्य सतान पक्ष्म हानि 
कायोग पान वाला तथा विद्यास्थानं 
मे कमी पाने वाला तथा अन्य स्थान मं 
हानि परानबाला व कौटुभ्निक हानि 
पाने वाला एवं कृच्च पुरातत्त्व धन का 
फायदा पाने वाला तथा दिमागमं कृ 
परेरानी पानं वाला तथा बडी गहराई को बतं सोचने वाला 


तथा बोल चाल के अन्दर बडी छिपाव की गढ यक्तियों से 
क्राम निकालने वाला तथा घन स्थान की. वद्धि करने के 
ख्पिबद्धि का महान्‌ परिश्रम करनेवाला तथा विदे आदि 
कं संबन्ध से धन प्राप्त करने मं सहयोग पने वाका तथा 
विवेकं शक्ति कं द्वार किसी जटिक प्रातत्व का ज्ञान प्राप्द 
केरनं वारा तथा जीवन की दिनचर्या में कछ रौनक का 
-योभ पाने वाला जटिल बद्धिहोताह। 
जिस व्यक्ति का मकर का बुध ठलग्नसे नवम स्थानम 
न ° १५३ हो तो वेह मनुष्य बहुत उत्तम विया 
ष्क्ण्ड्छ् ग्रहण करने वाला मौर भाग्य व बुद्धि 
ग से धन प्राप्त करने वाला तथा धन 
संतान के योग से भाग्यवान्‌ समस्चा जानें 


वाला तथा महान्‌ श्रेष्ठतम विवेक शक्ति 
प्राप्त करने वाला, घमं का पालन व 


ज्ञान प्राप्त करने वाला तथा ईदवर मं विश्वास च्ववे वाला 
तथा लौकिक व पारलौकिक प्रणारी का संमिभित पालन 
क रने"बाला तथा कौटम्बिक रक्तिका गौरव पानेवाखा तथा 
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बहन माइथोके योग मं सुन्दरता पान वाल्य तथा पुरुषार्थं 
स्थान से लाम षाने वाला भौर बरु पुरुषाथंमंकुछं शक्ति 
पाने वाला ओौर दिमाग कं अन्दर शीलता व सज्जनेनब्रा रखने 
वाला होताह्‌) 


जिस व्यक्तिकाकूम्भ का वृध रग्न से दसवें स्यान में 
नं० १५४ होतो वहु मनुष्य राज सम्बन्धी ऊंची 
विद्या प्राप्त करने वाला ओर पिता 
स्थान कीर्ति का लाभ पाने.-वाला 
< , ओर संत्रान पक्ष में उन्नति कायोग पाने 
। वाला ओर कारवबारके अन्दर विवेक 


कीः ओर धन की सहायतासे बहुत घन 


कमाने वाला एवं राज समाज के सबंध से फायदा उठाने 
वाला ओर उन्नति क खयं स्थिर वजनदार कमं करने वाल। 
व मषतस्थान से फायदा पप्ने वारा ओर अपनी उन्नति के 
मागे द्वारा सुख का योग प्राप्त करने वाला, बुद्धि व कमं 
की योग्यतासे मान सम्मान प्राप्त करने वाला एवं भूमि 
मकान आदिका लाभ पान वाला महान्‌ चतुर कमष्ठी 
होताहं। | 


जिस व्यक्ति का मीनका बुध लग्न से ग्यारहवे स्थान 
त ० १५५ म हो तो वह्‌ मनुष्य घन प्राप्तिकेस्थान 

| में कमजोयी पानेवाला तथा विद्या के 
पक्ष में कुछ कमजोरी के होते हए भी 


ज विद्याकी कुछ अधिक शवित का प्रयोग 
कर सकने वाला एवं संतान पक्ष म कुद 


कमजोरी के साथ फायदा पाने वाल] 










९० भृगुस हिता-पदर्तिः 


तथा धन के कृंछअभावकं कारणों से बृद्धि में परेशानी 
पाने वाका ओर कुटुम्ब की कु कमजोषो पाने वाला ब 
बातचीत के अन्दर अपनी बृद्धि की कमजोरी को दबाकर 
बाहरी दिखाने में बड़ी प्रभावशक्ति केद्रारा बोलने वाला 
व आमदनी के स्थान में बुद्धि व विवेक. की कुछ ग॒प्त 
योजनाभों स कामलेने वाला चतुरटोताह्‌ं। 
जिस व्यञ्िति कामेष का बध लगन से बारह स्थान 
नं ० १५६ हो तो वह्‌ मनृष्य संतान पक्षमेंहानि 
^ पने वाका ओर घनस्थानमे हानि पने 
वाला व विद्यास्थानमें कमी पानेवाला 
तथा दिमाग के अस्दर परेशानी पानं 
ला एवं स्मरण शक्ति की कमजोरी 
पानं वाला, बहुत खचं करने वाला 
ओर अन्य स्थानों के सम्पकं से बुद्धि योगकंद्वाराधनकी 
प्राप्ति करनेवाला एवं ननसाल पक्षम कुछ सहयोग पानं 
वालाव शत्र स्थान मं कुछ रान्तिसे कामले वाला तथा 
खचं के स्थान में कुछ विवेक "रक्तिसे व विद्या की दाक्ति 
से काम निकालने वाला भौर कुटुम्बर्मेहानिव कमजोरी 
पाने वाला होता हं। 





व षलम्नान्तस्युरुषएलम्‌ 

जित श्यक्ति कावषका गरु लग्न क पहिले स्थानम 
नं० १५७ हो तो वह्‌, मनुष्य बड़ी चतुराई ओर 

१ ॥ आयु प्राप्त करनं वाला एवं देह 
के परिधम सं काभ पाने वालाततथा 
| लाभ के संबंधषमहूदयको गृ युव्तियां 
¶ के द्वारा मान सहित प्राप्ति पानःवाला 
९ ~ § गौर देहु के अन्दर सुन्दरता व कुछ 
स्वास्थ्य में कमी पाने बाला एवं जीवन की [दनचयां मकु 
सडप्पन व महत्त्वे पाने' वाला एव विद्या स्थान मंद्ञद्ध 
छष्म तथा योग्यता ओर गप्त युक्तयो कौ शक्ति कायाग 
भी रखने वारा ओर माग्य स्थानम कृ हानि व कृ रखाप्‌- 
रवाह का योग पाने वाला वथा धम स्थानम कुह्न 
व कछ अरुचि का योग पाने वाखा तथा गृहस्था कं स्थन 
मे कछ जीवन के लाभ का योग पान बाला एवं दानक 
रोजगार का व पुरातस्वके सम्बन्ध कारभपनवाखाव 
कछ संतान सम्बन्ध का सुख दुःख पानवालाहठताहे। 

जिस व्यक्ति का मिथन कागुरु ल्नसेदूसरेस्थानमं 

न° १५८ ` हो तो वहु मनुष्य पुरातत्त्व घन करा 
लाभ पने वाला ओर आयुका राभ 
पाने वाला एवं वतमान घन कं स्थान 
मे कभी कभी कृ हानियों कं योग 
पाने वाला ओौर धन कौ वद्धि करनं क 


लिय कृचं गृढ़ युक्तयो से व परिभमसे 








९२ भगुसं हिता-पडतिः 


काम लेनैवाला तथा शत्र स्थान में बड़ी युवित्योसेव प्रभावं 
से काम निकालने वाका, जीवन को दिनचर्थामें कछ अमी- 
रताकां ढंग पाने वाखा ओौर पिता केस्थनमेंकृष्ठु वंम- 
नस्यताकायोग पने बाला तथा राज समाज के संबंध मं 
भी कछ अरुचि त कृ परेशगनी का ग पाने वालाभोौर 
मान प्राप्ति केरने वाला तथा परेशानियों को'हटाने के चये 
परेशानियों वारे रस्त्रसे ही काभेन षालारहोताहं। 
जिस व्यक्ति का कके कागुर्‌ लग्न से तीसरे स्थानमं 
गे० १५९ होतो वह मनुष्य बहुत लाभ पने वाला 
३. १ बड़ा पराक्रमी तथा बडा प्रभावशाली 











9 २ ^<१०| भौर आयु स्थान को वृद्धिपाते वाला 
॥ ८ >< तथा पुरातत्त्व शक्ति का छाम पाने 
६ > ः वालाव जीवनं की दिनचर्या में. बड़ा 
^" ७ ९ 


भारी गौरव मानने वाला ओौर बहुन 
भाईक्रं स्थान में केवर प्रभृत्व रखने वाला व भाग्य स्थान 
को पुरुषाथं के मूकाबले मे केमजोर मानने वाला तथाधमं 
स्थान को भी थोड़ा कम महत्व देने वाला -ओर ईरवर की 
निष्ठा मं कृ कमजोरी मानने वाला ओर अधिक काभ 
पाने के लिये महान्‌ रूपसे गृढ युक्तियोंकाइस्तेमालव 
महान्‌ परिश्रम करनेवाला, हूदय तथा बाहु बर मे बडी शवित 
का संचार पाने वाखा ओर दैनिक रोजगार ओर गहस्थी के 
संबंध मं जीवन रक्तिका लाभ पाने के लिये महान्‌ प्रयत्न 
करने वालाहोतादहै। 


वषलग्नान्तरग्‌ दफलम्‌ ९४ 


जिस व्यक्ति का सिह का गुरु लगन से चौथे स्थानम 

हो तो वहु मनुष्यं बहुत ायु पानं 
वाला तथा जीवन मे प्रसिद्धता पने 
वाला ओौर पुरातत्त्व शक्ति का बहुत 
सुख लाभ पानेवाला तथा माता कं 
स्थान में कुं वियोग पाने वाला, गृढ 
तथा पेचीदा युवितयोसे बहुत ज्यादा 
काम लेने वाला व बहुत अधिक चं करनं तथा विदेश 
आदि अन्य स्थानोके सम्णके का बड़ाभारी सुख सम्बध 
पाने वाला ओर विता स्यान मं वेमनस्यताकावकछदहानि 
का योग पाने वाल व वावदयक पदार्थोका खबर लाम पाने 
वावा ओर आमदनी कं संबंध म सुल युक्त बहुत परिश्रम 
के योगसेप्राप्ति पानेनवाला तथाराज समाजमे बैमनस्यता 
पाने त्राला बड़ी गृप्त राक्डि वाला होताहुं । 





जिस व्यक्ति का कन्या का गुरु ग्न से पांचवें स्थानमें 
न० १६१ होतो बर मनुष्य संतान पक्ष मं कुछ 
हानिव लाभम का योग पाने वाला ओर 
विद्या स्थानमंमी कुछ कमी के साथ 
रामर का योगपाने वाला तथा पुरातत््व 
से संबं्भित बद्धियोग द्वारा लाम पाने 
वाखा ओौर धमं स्थानम कुचं अश्रद्धा 
रखने वाला ओर भाग्यस्थान को कम महत्त्व देते वाला एवं 
हश्वर मे कम विवास रखने वाला तथा भपने व्यक्ति 
त्व्म कुछ बड्प्पन मानने वाला भौर राभ प्राष्विं के 


। 
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लिये बद्धिसे तहूदयसे बहुत परिश्रम करने वाला ओौर 
विद्या बृद्धि कं अन्दर बड़ी गृढ य॒क्तियोसे काम लेने वाला 
तथा बात चीतोंके अन्दर बड़ी पेचीदाढगसे छिषव रावित 
का सहारा लेकर काम चलाने वालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का तुलाका गृ लग्नसे छठे स्थान मं 
नं ^ १६२ हो तो वह मन॒ष्य कुछ प्रभाव व कुछ 
परतंत्रता युक्त कमं द्वारा परेशानियां 
सह्‌ कर लाभ प्राप्ति करने वाला भौर 
जीवन की दिनचर्या मकु घमाव सा 
हदय मं बहसूस करने वाला तथा आयु 
के संबधमे कृ कमजोरियों का अनु- 
मान करने वाला भौर पिता के स्थान में वैमनस्यता का 
योग पाने वाना एवं दाज समाज कं अन्दर अस्चि कासा 
भाउ रखन वाला व आमदनी में कमी महसूस करने वाला, 
खचं अधिक करने वाला तथा अन्य स्थानों के सम्पकंमें जीवनं 
का कृछसुञ्ञाव लभ पने वाला तथा घन के संग्रह स्थान 
मे कछ हनिलाभका योगः पाने वाखा तथा बड़ी पेचीदा 
युज्तियो.से व कञिनादयों से परातत्वका छाम पने वाला 
होता हं । 
जिस व्यत्त का वरिचक का गुरु लछग्नसे सातवें स्थान 
नं २६३ मं होतो वहु मनुष्य जीवन में शान 
भर] | गुमान रखने वाला तथा स्त्री स्थानमं 





कटु लछाभव कठं परेशानी का योग 
| पाने वाला तथा विदेश संदंधके योग 





से स्त्री पक्षमं कृ महच्वदायक राभ 
पचे वाला एवं दंनिक रोजगार की 
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लाइन मे कुच परिश्रमव हूदथंकी गृढ युक्तियों के बल से 
स्थाई कभ पाने वाला ओौर विदेन आदि कस्ंब॑घो से मह्‌ 
त्वदाथक फायदा उठने वाला ओर अपने काभकंस्यान म 
अनधिकार लाम का फायदा भी उठाकर स्वरथं सिद्धि करने 
मे तत्पर रहने वाखा तया रोजगार व गृहम्थ को वास्तविक 
ोक्त उन्नति वर शांतिकं स्थानम कृ हानिका योग पाने 
वाला एवं आयु की वृद्धि पाने वाला ओर हदय शवित्तं के 
बेखसे रोजगारकी लाइनें कु पुरातत्त्व का लाम पानं 
वाखा ओर बड़ा भादी पुरुषाथे करने वाला बहून भाईवाला 
तथा लाम प्राप्ति के छ्य लौज्कि कार्यो मेकं कटु्ुक्ति 
से कामलेने वाला होताह्‌ं । 

जिस व्यक्ति का धन कागुरुलगनसे आठवंस्थानमं 
नं० १६४ हो.तो वह मनष्य लाभ व आमदनी के 
र संनध में विद आदि का "योग पाने 
° दाल! तथा आयु को वद्धि पारे वाला 
एवं दैव बलसे संबंधित परातत्तव कं 
॥ महान्‌ लाभ पाने वा्ठाव खूब खचं 
॥- ७ ˆ र्ग 8 करने वदा तथा अन्य स्थानों का विश्लेष 
सब्र रखने वाका ओर काभ प्राप्तिकं मागं म बहुत परिः 
श्रम तथा गृढनयक्तियोसे काम लेने वाला भौर सुखं प्राप्ति 
को वृद्धिकरने के लिये महान प्रयत्न करने वाका तथा मात्‌- 
स्थान में कूं हानिलाम कायोग पाने वाखा ओर धनं 
संग्रह करने कं छिथे वडा प्रयत्नशील रहने वाला व जीवन 
को दिनचर्या मं बड़ा गौरवव मस्ती कायोग पाने" वाला 
ओर अपने इस्तेमाली पदार्थो के सर्बधमें कुद्धुलाभ की 
कमी पाने वाला तथा कुटुम्ब स्थानम कछ हानि लाभका 
योग पाने वालं होता हं। 


4 





स 
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जिस व्यक्ति कामकरकागरु लन सै नवम स्थान 
मे होतो वहु मनृष्यं अपने भाग्य स्थान 
मे महान हानि का योग पाने वाला 
ओर धमं के स्थानमें बहुत हानि पाने 
वाला व आयु स्थानम कृद कमजोरी 
पाने वाखा तथा प्रात्र खाभ कौ 


हानि पाने वाला ओर जीवन की दिन- 
चर्यां मेक अशान्ति अनभव करनेवाला व लाभ म्राप्ति 


कं व्यिं क्छ धमं को हानि-करने वाला ओर आमदनी 
के स्थानम कमजोरी पाने वाला व इंहदरकी निष्ठा में 

शे कमजोरी पाने वाखा ओर दने परुषां को बड़ा 
मानने वाला ओौरदेहुमेबव प्पत भानने वाला एवं विद्या 
स्थानम बड़ी भारी गृह चतुर्यों से काम लेनेवाला 
ओर गतान पक्ष में कृं हानि- रामभ क्रा योग पाने-वाला 
ओर बातचीत क अन्दर बड़ी सफादं का व द्रअन्देशी की 
बातं जचःने वाला तथा कं बहून भाइ का योग पानं 
वाला होताह्‌। 


जिस व्यव्तिका कम्भ का गरु लग्न से दसवें स्थान में 
नं ० १६६ हो तो वह्‌ मनष्य कुं विदेश क। संबंध 
0 पने वाला व पिता स्थान मं कुठ 
हानि व॒ कुछ वमनस्यता भौर कु 
लाभ पाने वाला तथा आयुका कृ 
॥ लाभम पानेवाखा ओर हदय से संबित 
 परिश्रमी कमं भौर कष्ट साध्य युक्तियों 


से कारवार चाकर लाभ पाने वाखा तथा रजि समाज के 
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स्थान में कृं कमजोरी पने वाला ओर प्रतित्त्व का थोडा 
लाभ पने वाला ओौर दुनिया की परवाह न करके अपने 
तरीक से मानयुक्तरहु कर जीवन को दिनचर्या" व्यतीतं 
करने वालः ओर धनको वृद्धि करने के लिये तथ। प्रभाव 
कौ वृद्धि करने कं छिये हृदय बलकी ताकतसे साम दाम 
दण्डभेद की नीति को बरतने वालः मातुस्थान के 
सुख.की कमो को कृ पेदा करकं फिर कभीकोदूर करने 
कं लिये दिकचस्पीमकामकलेने वाला होताह्‌ं। 


जिस व्यर्विति का मोन का गुरु कगनसेग्यारह्वें स्थान 

त १६७ महौोतो वह्‌ मनष्यओआयु को वृद्धि. 
| , पान वाला ओर प्रातत्व धन का स्वत 
[न्न पानं वाखा, रखाभव आमदनी के 


# कः 
| चयि हदय का पूणे बर तथा विदेश का 
¶# संध योग पाकर परिध्रमवे यक्ितियों 
६ ~ . ९ -॥ कं दारा सफर्तापानेत्राला तथा लाम 
 शविह्न से पुरुषार्थं बल की अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न 
करने वाला ओौर दैनिक रोजखार मं सफलता पानेके लिये 
महान्‌ उत्साह व महान्‌ परिश्रम को शक्ति से. काम लेने 
वाला ओर भाई बहुन के स्थान मं कछ कटुता युक्त संब 
योग पाने वाका ओरस्तरी भोगादिक कं स्थान मं कृं अन- 
धिकार काभ पाने का प्रयत्न करने वाला तथा गुप्त शक्तियों 
के बल से अनेक लाभ पने वाला होताह । 
जिस व्थवित कामेषक्रागृरु छग्न से बारह्केस्थनिमें 
हो तो वह मनष्य अधिक खचं करने वाला भौर अन्य दूसरे 
स्थानों के योग्‌ दाश व पुरातत्त्वके स्थान संबध से लाभ 


क) ` 


कौ योग पाने बाला भौर ञायुकं संबध में कृ कमजोरी 


.: 
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तं० १६८ कं साथ सफलता पाने वाला ओर राभ 
१२॥ इयोंके कर्मसे व गढ य्॒वितयोंके योग 

> से सफलता पने वाला भौर जीवन की 

पाने वाला ओर बाहरी संबंध से सुख के साधनों की शक्ति 
बनाने वारा ओर मातस्थान के संबंध मं कछ कमजोरी 


+ ष्णुं प्राप्ति कें लिये बड़ी २ महान्‌ कठिना- 
>< 
दिनचर्या मे वच की शक्ति का गौरष 
~~ ~ 
पाने वाला ओर ननसाल पक्षं में कृ वमनस्य पाने वाला 


®. 4 म | ^“ ॥ 
९ 
॥ तथा अन्यस्थान की हवित का गौरव 
ओर इस्तेमःटखी ५दार्योँ में कृ कमी पान वाला होता हं । 


वृ षलग्नन्तरशक्पलम 
जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र छ्ग्न के पहि स्थानमे 
नं ° १६९ हो तो वह्‌ मनष्य अपनी देह ओौर आत्मा 
^ ९ व कं अन्दर बहुत माषौ शक्ति पाने वाला 
00 १२१॥ ओर बड भारी दावपेचकीचारों से 
> .व परिश्रम की रावित से अपने स्वाभि- 
॥ मान वदेहाभिमनकोरक्षा व कृद्धि 
| ७ ९ `. ॥ करने वाला ओर कुछ छिपे हये क्रोध 
कौ दाविति को धारण करने वाला ओौरस्त्रीकेस्थानम कृ 
अनधिक्रार सूप से फाकदा पनं वाला व शत्रु स्थानम बड़ा 


प्रभाव रखने वाका भौर अपन देहादिक परिश्रमके योगसे 
ठनि रोजगार सफलता पाने वाका तथादेहु के अन्दर 
कूं रोग प्राप्त करने वाला तथा बहुत ऊचे नीचं विचारों 
कौ शक्तिसेष चतुराइयोःसे काम लेने वाला तथा कष 
ल्याति प्राप्तं करने वाला दृद संकत्पी जही होता ह । 
जिस ग्यवितत का मिथ॒ने का शुक्र ख्ग्नसे इूसरे स्थान 
नं ० १७० मेहोतो वहू मनुष्य धन कौ वद्धि कें 
मक्कन लिये प्राणपण से चेऽ्टा व प्रयत्न करनं 
वाल। ओर पेचीदा युक्तियो रो व परि- 
श्रम केद्वारा भी धनको वृद्धि करनं 
वाला ओरदेहुमं कृ बंधन व धिराव 
सा पाने वाला एवं घन क लियं कृ 


अनचित चतुराहयो से भी फायदा उठाने वाला आओौरधनकं 










१०० भृगुस हिता-पदति, 


हक्तिसे शत्र पक्षम प्रभाव पाने वाखा तथाधनस्थानसे 
ही इज्जत प्राप्त करने वाला ओर देहादिकं परिश्रम कौ 
ताकत से कछ पुरातत्त्व के स्थान की कृ रातति पाने वाला 
ओर धन व कंटुम्ब स्थानम कृ थोडासा कलेश या भट 
का योग पाने वाला तथा कूछ रोग युक्त होताहं। 


जिस व्यक्तिक्ा ककरका श॒क्र रक्ग्नसे तीसरे स्थान मं 


होतो वह मनृष्य बहुत परिश्रम व 
"ऋ पुरुषा करके उन्नति करने वाका तथा 
॥ वहेन भदैकं स्थानम कू तरक्की व 

॥# क्छ वमनस्यता का योग पाने वाला 

# एवं भाग्यस्थःनकी वद्धि करने वाला 
#_ > » व वड भारी हिम्मत रखने वाला तथा 
बड़ी भारी चतुरादयोसे व पेचीदा रक्रितियों से आत्मबल 
के योग द्वारा विजय दाक्तिक विक्रा पाने वाला तथा 
भाग्यवन्‌ समभा जने वाखा एवं धमस्यान का पालन 
व ख्याल रखने ब्राखा ओर अपने पुरू येका बड़ाभरोसा 
रखने वाला एवं शचरस्थानमे प्रभाव रखनं वाखा तथा 
ननसाल पन से कृ सहायता शकविनं पने वाला होताहं । 
जिस व्यक्ति का सहका शुक्रकग्न से चौथे स्थानम 

प° १७२ हो तो वहु मनष्य मातस्थान में वेम- 
~ | नस्यता के साथसम्पके योग पानेषाखा 
४ व देह्‌ादिकससुखोंमें कृछधाटाव कृ 
 रोगादिकस्लकटों का योगपाने बाला 
तथा पिता कं स्थानम कृच थोड़ीसी 


असुविधा कं साथ प्रेम गौर आत्मीयता 
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का उन्नति यक्त सम्पकं पने वाला एवं राज समाज के 
स्थान में उन्नति व मान पाने के लिये बड़ी दिक्चस्पी के 
साथ भरपर कोशिश्च करने वाला ओर मक्रान भमिओआदि 
कौ व्यवस्थामकुछ कमी महसूसं करनेवाला एवंकारवार 
की वप्रतिष्ठाकी उन्नतिके खयि बडा भारी प्रयत्न करने 
वाखा भोर शत्रु पक्षसे कुछ अशांति अनभव करने वाला 
मानय॒क्त होता हं । 


जिस व्यक्ति का कन्या का शुक्र छग्न से पांचवें स्थान 
नं ० १७३ मेहो तोःवह मन्‌ष्य संतान पक्त मेँ कष्ट 
स्मास न 
सहन करने वाला भौर विद्यास्थान मं 
कमश्ोरी पाने वाला ओर दिमाग. के 
अन्दर कुछ परेशानी कास्थां योग 
भाने वाला ओौर कुलं असल को ताकत 
से व पेबीदा छिपाव की यक्तियोसेन्नाते 
करके फायदा उठाने वाला गौर हदय व विचारों के अन्दर 
गुप्त राक्िति रखने वाल। भौर.लाभ की महान्‌ शवित पाने के 


चये दिमाग संबधी महान्‌ परिश्रमसे काम लेनेत्राला भीर. 
रत्रुपक् म कद्ध परेशानी अन्‌भव `कैरने वाजा भौर देहुमं 
कमजोरी पाने वाखा व बद्धिकी संकीणंता के कारण से अपने 
मंतव्य कोटठटीक तौर मेदुसशोको न समज्ञा सक्नेवाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका तुला का. श॒क्र ठ्ग्नसे छठे स्थानमं 
हो तो वह्‌ मनुष्य कुछ परतंत्रता युक्त प्रभावशारी कमं करने 
वाला ओर आत्मबल की महान्‌ धयंवान्‌ शरवत रखने वाला 
एवं पेचीदा चतराइयों की कला का भंडार रखने बाला 





१०३ भगुसंहि्ता-पदति, 


तथा देह मं कृं रोग पाने वाला व 
ननसाक पक्ष को बड़ी भारी रक्तिका 
योग पाने व्ला ओर बहुत खच करने 
वाला भौर अम्य स्थानों के सम्पकं से 
राक्ति प्राप्ठकरने वाखा ओर दात्र स्थान 
मे बड़ा प्रमाव रखने वाला एवं देहके 
दवारा महान परिश्रम करने वाला ओर भगड़े भकभटोंमे रह्‌ 
कर भी दिवकतों से तिजय पाने काला बड़ा गुप्त चतुर 
होशियार होता हं । 
जिस त्र्यनितका वदहिचकंकाङशुक्र टलग्नसे सातवें स्थान 
्मेहोतो वह मनष्य सन्दर चंचृलतायुक्त 
च देह की प्राप्ति करने वाला भौर स्त्री 
॥ स्थान मं क अधिकार पाने काला 
एवं इन्द्रिय भोगष्दिक पक्ष में कछ कमी 


¢ व कद्ध वद्धिका योग पाने वालो तथा 
^ <. ¢ अपनीस्त्री के निज संबंध मं कछकमी 


महसूस करने दाला गौर अपने व्यवितत्व को बहुत ब्रडा मानने 
वाला वन्रोजगारकी लाइन में बडी २ यक्तियों से व परि- 
धरपये काम करने वाङछा भौर भोग"विलास की शक्ति 
प्राप्तं करनं के किये बड़ी भारी पेचीदा य॒क्तियों से व 
आत्मबल् की शक्तिसे कामलेते वाला ओर कछौकिक कार्यों 
कं अन्दर महन्‌ चतरादयोंसे काम करने वाखाहोताहं । 
जिम व्यक्ति का घन का शुक्र क्गनसे आठवें स्थानमें 
हो तो तह मनष्य देह का कूच कष्ट सहुन करने वाला तथां 
ननसार पक्षको कुछ हानि पने वाला व हूद्रय भे अकारि 
पाने वाला मौर गप्त चालो के भंडार की शक्ति रख॑ने 
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न° १७६ वाला एवं महान कष्ट, साध्य परित्रम 
> कग्ने वाला ओर अपने प्रभाव मं कमी 
< ९९१ पानेःवाला तथा आत्मबल की.शक्तिसे 

भ व कु पेचीदा यक्तियों से संबंधित पूरा 
„^{*॥ तत्त्व का कृच लाभम पाने वाला भौर 
| धनस्थान की वद्धि करनं के लियं 
अपनी सम्पण शक्ति का प्रयोग प्राणप्रण से करनं 
वःला ओर आशय कं स्थान में कृच फिकरमन्दी के साथ 
शविति पाने वाला ओर शत्र.पक्षसे कुछ अशान्ति केद्वारा 
निवरेरा पाने काला होताह्‌ं। । 





जिस व्यक्ति काभकर का शक्र लग्न सेनवम स्थान 
नं० १७७ ,मेहोतो वह मनष्य भाग्यवान्‌ समभा 
जाने वाला ओर देहादिकं परिश्रम के 
योगमे भाग्य को उन्नति करनेवाला 
भौर घमं के स्थान में श्रद्धा विश्वास कं 
होते हये भी धमं उच्चति का पाल्नन 
| कर सकने वष्लाओर धर्मकेस्थानसे 
कुचं अनुचित लाभ उठाने वणका ओर दवी राज्ति का 
सहारा टेकर महान्‌ पुरूषपथं के द्वारा यश्च प्राप्त करने वाला 
ओर बहुन भाईका कछ योगपाने वाला ओर आत्मा कं 
अन्दर कछ द्रुदेशी को ताकत रखने वाला भौर बड़ां प्रभाव 
रखने वारा एर्व शत्रस्थान म देवयोग से सफलता पाने 
"वाला महान्‌ चतुर सज्जनतायुक्त होता ह । । 





१०४ भृगुस हिता-पडतिः 


जिस व्यक्ति काकूम्भका शुक्र रु्नसे दजशर्वे स्थान 
नं० १७८ में होतो वह्‌ मनुष्य अपने देहादिक 


दाक्तिके द्वारा महान्‌ प्रभावशाली कमं 
रने वाला ओौर अपनी महान्‌ चतु- 


राइयों के बल से राज समाज में उन्नति 
पाने वाला गौर पित्राके स्थानम कुछ 
थोड़ी सी वेमनस्यता के साथ उन्नति 
का बड़ा साधन पाने वाला ओौर रात्र स्थान मेंबड़ा भारी 
प्रमाव रखने वाला ओर मातस्थान मं कुछ वंमनस्यता व 
कुछ अरुचि कायोग पाने वाला गौर अपनी आदश पेचीदा 
चालोंकेद्वादा व्योपारओआदिकी उन्नति व मानप्राप्तकरमे 
वाका ओर अपनी आत्मा वदेह के अन्दर बड़ाभारी गौरवं 
मानने वाला तथा सुख प्राप्ति कं साधनोंमें कुछ कमी मह- 
सूस करने वालाहोताह्‌ं। 





जिर व्यक्ति का मीना शुक्र खगन से ग्यारहवं स्थान 
न^ १७९ महो तो वह मनुष्य देहादिक परिश्रम 
कयोग से महान्‌ लाभ पाने वाला 
ओर लाभ ब आमदनी को वद्धि करने 
कं लिये महान चतुरादयों से व पेचीदा 
| चालोंके योगसे सफला पावे वाला 
गौर विद्यास्थानमे कमी व लापरवाही 
का योग पाने वाला ओौर संतान पक्षर्मेःमी कुलं कमी व 
कुछ अशांति का योग अनुभव करने वाला भौर देह मँ सृन्द- 
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रता का योग पाने वाला भौर आत्मा के अस्दर बल मौर 
देह मं कुछ रोगया कुद फिकरका योग पाने वाला ओर 
सुन्दर व रसादिक पदर्थो को बहुत चाहने वाला थौ घनो 
लषति कं ल्यं बड़ी दौड़ धूप करनं वाला बड़ा चतुर होता है । 
जिस व्यक्ति का मेषका शुक्र र्नसे बारहू्वे स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य बाहरी अन्य स्थानों 
~ न के सम्पकमं रहने वाला भौर बहत खचं 
करने वाला ओर देहादिक परेगानियां 
| व कुछशाग का योग पानेवाला ओर 
' ननसाल पक्ष मेकुछहानि पाने वाला. 


आट बहुत भारी गुप्त चतराइयों से काम 


लेने वाला ओरचछिपी ताकतसे रात्र को नकसान देने वाला 
ओर अत्मा के अन्दरुकुच स्थाई अशांत्तिकायोगपानेवाला 
-ओौरण्देह को सुन्दरतामं कद्ध कमी कायोग पाने वाला ओौर 
मान सम्मान को कृ कमी का योग पाने वाला मौर प्रभावः 
कं स्थानम ङककमी का योग पाने वाला भौर कछ अकेला 
पन महसुस करने वाला होताण्ठुं | 





वषलग्नन्तरशनिफलम्‌ 

जिस व्यक्ति का वृष कारानि लग्न के प्ले स्थान 
मेहो तो वहु मनप्य बड़ प्रभावसे रहने 
वाला ओरप्रभःवशालो कमं करने वाला 
ओर भाग्यवान्‌ समञ्चा जने वारा भौर 
पिताव राज समाजकीो इज्जत प्राप्त 
करने वाला तथा यजनीद्ि को बडे 
. ऊचे दढंगमे बरतने वान्या तथा अपनी 
उन्नति कंगन का महान प्रयत्न कमे वाखा, ओर भाई बह 
के स्नानं क्छ अस्चिकायोग पान वाखा ओीरस्त्री स्थान 
मे कद्ध वैमनस्यतापःने वाला भौर देनिक रोजगार मक 
कटिनादयों स कम निकालने वाटा भौर मोगादिक पक्ष मं 
कुछ स्धनता ब कञ्च असंतोष पन्ने वाला भौर बड़ी गेहनद 
काकाम करने वाला जिहीहोताह्‌ं)। 


जिस व्यधित का मियनमका हानिलग्नसे दूरे स्थान 
न° १८२ मटहोतो व्ह मनुष्य भाग्य को ताकत 
जयः च्छट] व कमं को ताकत सेधन कौ वद्धि पनं 
क, १ ^ रि 
>“ २ १२॥ वाला ओर पिता स्थान के संबंध से 
५ 


भी घन प्राप्त करने वाखा भौर राज 
समाज के संबंध मं इज्जत पने वाला 
तथा मातस्थान मं कछ असंतोष पने 
वाला ओर मकानभमिओआदिकी व्यवस्था मं कचुकमीका 
योग पाने वाला ओर आमदनी व लाभोन्नति कं स्थान मे 
अधिक वद्धि करने के लिये अधिक परिश्रम कमं करने वाला 
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ओर पिताकस्थानमे वराज समाज के स्थान मं कृ 
थोड़ा बंधन सा महसूस करने वला ओर षमके संब॑धमं कुद 
बधन पाने वाला कुछ अशांति युक्तहोताहं; 


जिस व्यक्ति का ककं का शनि ट्नसे तीसरेस्थानम 
हो तो वह॒ सनृष्य अपने पराक्रम की 
द क्ति से महान्‌ उच्नति करने वाला ओर 
राज समाजसे मान ओौर भाग्य की 
शविति से सफलता व यज प्राप्त करने 
वाखा तथा बहून भाईयों को कछ असं 
. तोष जनक शक्ति व सहयोग प्राप्त. 
करने वाला जोर विद्या क्र स्थानम वद्धि व राक्र प्रप्त 
करनं वारा भौर वातचीतों के अन्दर कछ दवयोगसे हाजिर 
जवावी का माद्दा पूनि वाला ओर खचं स्थान के अन्दर 
"कुन मजोरी व कछापरवाहकायोग पाने वाका व अन्य 
दूसरे स्थानों मे असंतोष व कमी का योग पाने वाला तथा 
भाग्यवान्‌ समक्रा जने वाल। ओरधम कमं कापालेन करनं 
वाला बड़ा प्रभाव्र शाली हिम्म॑तवर मेहनती भौर पिता स्थान 
कीशक्ि पने वालाहोताहै। * 
जिस व्यकव का सिह का शनि ग्न से चौथे स्थान मं 
नं १८४ हो तो वह्‌ मनष्य मावा पित। कं स्थान 
वच्य रावध में कटु असंतोष के साथ वृद्धि 
| पाने बाला ओर ननसार की वृद्धि का 
योग पाने वाला ओर शत्रुस्थन म 
ऊंची शक्ति वं प्रभाव का योग पानं 
षा भौर देह मेंगौरव व भाग्यवन्नी 








१०८ भगसंहिता-पदतिः 


कायोग पाने वाला ओर राज समाज केसंबंषमं कुं 
अशान्तियुक्त कमं कं द्वारा मानव सुख प्राप्त करने वाला 
तथ। भख प्राप्ति के वातावरण मे कुछ कमी व कुछ बड्प्पन 
पने वाला ओरप्रभावको बड़ी वृद्ध करन कं कथे बहुत 
कोशिश करन वाखा तथा बहुत भारी भंञ्लटयुकेत कमं को 


करके भाग्यवृद्धिकाकारण योग पने वाला एवं कछ भूमि 
व धमकायोष पाने वाखा होताहू। 

जिस व्यचित्त काकल्या का शनि खगन से पांचवे स्थान 
मे हो तोः वह मनुष्य पिताकी शक्तिसे 
फायदा उठाने वला ओर राज समाज 
कं संबधमें विद्या बृद्धि से फायदाव 
४ मान प्राप्त करने वाला तथा धमं कम 
| का ज्ञान एवं त्रिद्याका ज्ञान प्रप्त करनं 
- ७ ˆ ९ / व्राला ओर संतान पक्ष में कृ उन्नति 
का कारण पानं वालाञओौरस्तरी स्थानम कुछ असंतोष कं 
साथ प्रान तथा भागय क संबंध पाने वाखा ओर देनिक 
रोजगारकौ छाइनमें कुछ अधिक्र परिथमसे उन्नति का 
ोग पार्नेवाला ओर धन.की वद्धि करने में बडा भारी प्रयत्न 
तथा कालसासे काम करने वाला ओर स्थिरता क साथ 
गम्भीर बातें कहने वाका तत््वज्ञानी भाग्यवान्‌ होता ह। 

जिस व्यक्तिकातलाका शनि च्नसेचटठे स्थान मं 
होतो वहु मनुष्य पिताकेस्थानसे बड़ी शक्ति प्राप्त करने 
वाला तथा महान परिथधरमव प्र १५०५०५३ कमक योग से 
ब्यापार करने वाला तथा मान प्रतिष्ठा धाप्त करने वाला 
एव दात्रस्थानम नड़ाभाशे प्रभाव रखने वाला तथा प्रभाष 





वुं लग्नान्तरशनतिफलम्‌ १०९ 


न° १८६ की वृद्धि करने व रखने के लिपि कठिन 
से कठिन कमं करने को तत्पर रहन 
वाखा ओर खचंके स्थान मंकुछकमी 
व लापरवाही से काम लेने वाला एवं 
जीवन कौ दिनचर्यां मं प्रभाव वद्धि कै 
कारणोंसे कृ अशांति का योग पानं 
वाखा जर जी-ने को सहायता दे>ेवालो पहिखी तथा गम्भीर 
वस्तुओं को तर्फसे कछ असंतोष मानने वाला मौर बहून 
भाइयों के स्थान मं कृ वैमनस्यरा पाने वाला होता हे। 
जिस व्यक्ति का वृरिवक"का शनि लग्न से सानं स्थान 

नं १८७ मेहो तो वह मनूप्य देनिक रोजगार 
~ की लादर्नसे परिश्रिमके द्वारा भाग्य- 
| वनी की रावित प्राप्त करनं बाला व 


| भाग्यवान्‌ समा जाने वाला तथा 
# गटस्थ के अन्दर भाग्यवानी का योग 
& टोते हुये भी क असंलोष व अलक- 
साहट का याग पानेवाला तथर् घमक्रमं का कृ सामान्यतया 
पालन करने वाला एवं मात॒म्थान मं कछ असंतोष पानेवाला 
ओर सुख प्राप्तं के.-स्थान मं कमी महसूस करने वालाव 
पितास्थानसे कु अरुचि युक्त श्वित पानं वाला तथा 
राज समाज की शक्ति काफायदाभाग्य की राक्तिके द्वारा 
खौकिक व दनिक कमं सेप्राप्त करने वाला मानयुक्त 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिकाधनकाङनि ल्गनसे आठवें स्थान मे 
हो तो वह मनुष्य आयु की वद्धि पाने वाला ओर पितास्थान 
से कष्टयुक्त काभ पाने वाला मौर भाग्य की उन्नतिमें बड़ी 








११० भगं हिता-षडतिः 


नं ० १८८ बडी बाधार्ये पाने वाला ओर यश में 
कमी पाने वाला विदेश के संबधसे 


§ परिश्रमकं दारा उन्नतिका योग पान 
॥ वाला ओौर जीवन मं सहायक होनें 
वालो कृ पहिली व गम्भीर वस्तुका 
च्च्य ऋऋऋ लाम पाने वाला ओर गप्त शक्ति का 
बल रखनं वाला तथा राज समाज क स्ब॑घ मं मानकी 
कमी पाने वाला ओर विद्या के अन्दर फायद की गकरित 
प्राप्त करने को लाइन रखने वाला ओर षन संतानव मान 
प्रप्त करने मं कछ दंवयोगसे कर्मंका सहारा पानै वाला 
तथाधमं क कृछहानि करने वाखा होता ह । 
जिसर्व्याति का मकर का ङ्नि क्मनसे नवम स्थान 
न ० १८६ मेहोती वह मनुष्य भाग्य की महान 
` ८ १ शक्ति प्राप्त करने वाखा तथा पिन्ना 
स्थान से उन्नति के साधन स्वतः प्राप्त 
करने वाला व राज समाज को शन्ति 
कारा भाग्य बल से दही प्राप्त करनं 
(७. <  त्राा ओर अपन सुच्दरकमं कं बरसे 
भाग्य की वद्धि में सफलता पाने वालाएवं भाग्य बल सेव 
कमं बख्सेलाभ की वद्धि पाने वाला तथा पित।स्थान 
की गक्तिसे इ भाग्य ओर कमे बल की शक्तिसे शत्रु स्थान 
मेव प्रभाव स्थानम महानता पाने वाला गौर बहन भाई 
के स्थान मं गीरसता पाने वाला तथा पुरुषां कश्ने वाला 
भौर घमंका पालन करने वाला तथा मान प्राप्त करने 
वाला होता ह्‌ं। | 








ृषलग्नान्तरदनिकलम्‌ १११ 


जिस व्यक्तिका कुम्भ का शनि लने दशवे स्थान र्मे 
नं० १६० हो तो वह मनष्थ पिता स्थान की शकितं 
बरस सेभाग्यके विकाश का ऊंचा प्रभाव 
करने वाला तथा राज समाज के अन्दर 
बड़ा भादी मान प्राप्त करने वाला 
ओर बाहरी अन्य स्यानोंके सम्पकंर्मे 
कमो व दिक्कत समभने वाला ओर 
खचं की खाइनमं कुछ लापरवाही वत्ररियों कायोग पाने 
व'ला एवं मातृस्थान मं कृ अलक्रस्हट कायोग पाने 





वाला वस्त्री स्थान मंकदु वैमनस्यना के साथर भागधय 


द्धि का संबंध पानेकौला ओर कु्छ धमक र्जोगणी 
पालन करने वाला ओर बहूतन बडाकारोार करने वाखा 
तथा सुख संवध मन्कुछ न्यूनता पाने बालाहोता ह्‌ । 
` जिस व्यक्तिका मीनैका शनिकगनसे ग्यारहवें स्थात 
नं० १९० मेहोतो वह मनष्य आमदनी व लाभ 
प्राप्तिक्री महान्‌ वद्धि करने वालाओौर 
पिताकेस्थानसे लाभ का, योग पाने 
वाला तथा धमं कमं कीरशक्तिसे भी 
लाभ प्राप्त करने वाखा एव देह में 
इज्जत प्राप्तिका योग पाने वाला 
जीवन को सह्‌।यक होने वाली कुं पहिली ओर गम्भीर 
वस्तु का लाभ कुछ अरुचिके साथ प्राप्त करनेवलाव 
गहरी व गृह रबा से भी उन्नतिका साधनपाने वाला 
'एवं राभ के स्थान मे कुछ असोमित या हद से ज्यादा फायदा 





११९ भगसंहिता-पद्ति। 


उठाने की कोडिश करने वाला ओर बदि के स्थान मंव 
संतान के स्थानम कुछ सफलता पाने वाला एवं बहुत मेह- 
नत कस्ते ब्रालादहोताह। 
लिस व्यक्ति कामेष का शनि लग्न से बारहवें स्थान 
नं ० १९२ मं हो तो वहु मनष्य पिता स्थान र्मे 
> श्व हानि पाने बाला व्‌ कृछक्षुद्रव लघुकमं 
>< २ ~. करने का योग पाने वाला तथा बाहरी 
8 १, अन्य स्थानों के संबध से कमजोरी 
५ कं साथ भाग्य की उन्नति करने वाला 
अौरसखचकेस्थान मकु कमजोरी 
पाने वाला तथा सात्र स्थानमेंकप्रमाव कौ विरोषं वद्धि 
केरने क लिथे प्रयत्न करने वाला मौर बहुत परिश्रम से 
पेचीदा कर्मोक्तो वद्धि करने वाला तथा भाग्यत्रान्‌ समभा 
जाने वाला एवं अन्दरूनी भाग्य मं कमजोरी पाने वाला 
तथा धमं के स्थानम कमजोरी पाने वाला भौर धनकी 
वृद्वि करने मे सहायता पाने वाला तथा राज समाज कं 
संबंधमे कुछ कमजोरी का योः पाने वाला होताहुं । 





ववलम्ननन्तरराहूष्लम्‌ 
जिस व्यक्तिका वृष का राहू क्गन के पहिरे स्थानमें 
नं० १९३ होतो वह॒ मनृष्य देहके स्थान मेंकृच्छ 
~. कमी अनुभव करने वाला तथा चितार्ये 
¢ व कुछ परेशानियां पाने वाखा भौर 
| "वड़ी भारी युक्तियों से काम निकालने 
॥ वालाच्वथादिपावशक्तिसे व बड़ी ऊंची 
> 8 चतु-ईयों स मतलब सिद्ध कस्नेंकौ 
महान श।वन रखने वपएठा ओर अपनी देह की प्रसिद्धता 
पानेके छि महान्‌ फरश्रम व कठिनादयां सदनं वाला 
ओर देह को स्थाई त्यिरता व दाक्ति प्राप्त करनै कं कयं 
जड़, पेचीदा तरकीबों मेव कष्ट साध्य उपायों से काम 
लेने वाला एवं अपनी सज्जनता दरसा कर फायदा उठाने 
वाला तथा कभी कभी देह मे महान्‌ संकट सहने वाला 
हिम्भतवर होता ह्‌ं। 
जिस व्यत्त का मिथनका रष्टुलग्न से दूसरे स्थानमें 
न° १६४ हो तो वहु मन॒ष्य धन के स्थानम 
“§ वद्धि करने के लिये महान्‌ परिश्रमकी 
# महान्‌ युक्तियोसे कामलेने वाला ओर 
घन के लये बड़े भादी चे प्रपञ्चक 
रचना करने वाला तथा धन के लियं 
महान्‌ बंधन कारकं कठिन कमंको 
करने वाला तथा धन कौ वृद्धि के दिखावे की पुष्टि करने 








११४ भगस दिता-पडतिः 


लिये महान.आडम्बर के योगसे काम लेने वाखा ओर 

धन स्थानम कमी कमी गह्रोमशीबतका योग पाने वाला 

ओर कटम्ब स्थानम कछ दिखावटी वद्धि का योग पानं 

वाला एव धन केस्थानमें बाहुरो अमोरात कं म॒काबलेमं 

अन्दरूनी व कृ कमजोरी पाने वाखा तथा घन स्यान कौ 

जड कोस्थं रूप. से मजबूत करवेक चयि बड़ा भारी 

प्रयत्न करने वाखा होताह्‌। 

जिष व्यिित्तिका ककका राहु ल्ग्नसे तासरेस्थानम 

नं० १६५ होतो वह्‌ मनुष्य बड़ा भारी पुरुषार्थं 

^ करने वाला मार माई बहूनके स्थानम 

ह कृच्ध हानि या सबध ।वच्छद पानं व।ला 

आर प्रभाव उन्नति करन क [लिय क।ठन 

॥ स काठन कृष्ट सण्ध्यकर्मकां करनंमं 
| तत्पर रहन बाला ओर अपनी मे 


व पुरुषां राज्ति से कियदहूयं कर्मोपर कभा कभा सांघा[तिक 
बुरा असर सहने वरा आर्‌ अपन बाहुबल कं अन्दर कभी 
२ कमजरो का योग पाने वाला अर बडा मारी यक्ति- 
पूण प्रभावशाखी कमे करन वाला एव गुप्त चतुर।इयोकं 
योगसे महान्‌ हिम्मतका का करने वाला आर्‌ अपना 
स्वाथे सिदध करनकस्थानमं तथा लक्ष्य सिद्धि कं स्थान 
मे, क{टबद्‌ध होकर काम करने वालाहोताहं। 

` जिस व्यक्ति का सिह काराहूु ल्ग्नसे चौथे स्थान में 
हो तो वह्‌ मनुष्य मातुस्थान में कृ हानि पानेवाला ओर 


२ । ९ 
मकान भूमिञआदि ष भी कछ कमी वहानि पाने वाखा तथा 
सु प्राप्ति के साघनोमं बड़ी २ कमियोंके योग पने वाला 





वुषरनान्तरराहुषलम्‌ ११५ 


ओर अपने जन्म स्थान के.संबंघमें कूद 
र १ "क, वियोग पाने वाला तथा महान्‌ कष्ट 
साध्यकर्मो के योगसेसुख प्राप्तिके 
साधन प्राप्त करने वाला एवं जीवन मं 
बडेर दुखोंको सहने वाला तथा दुःख 
। सह सहं कर सुख प्राप्ति को नीव मज- 
बूत करनं वाला भीर सुहृदय संबंधियोंकी कमी पने वाला 
ओर सुख प्राप्ति के संब्रधों में कृ गुप्त रीतिसे व भेदनीति 
से कछ सफन्छता प्राने वाला जीर सूख शांति केस्थान में 
कभी कभी सांघ।तिक गहरी वेंदनाओं का योग पाने वाला 
कृचं अशांति यक्तं होताह्‌ं | | 
जिस व्यक्तिकाक्न्याका राहू र्गनसे पाचकं स्थान 
मंहोतो वहु मनुष्य विद्या कं स्थान में 
§ 'कछह्‌।नियों कायोग पापा करके 
| विद्या को मजबूती पाने वाला भ्ञौर 
सतान पक्ष मं कृछ हानि व कू कभी 
पाने वादा ओर विद्या व बुद्धि कंस्थान 
> ~ , ~ ॥ मे मटान्‌ चतुराइयोके योग्‌ से काम 
लेनं वाला व वाणी.को छिपाव राति के द्वारा अपनी विद्रा 
का महान्‌ परिचय देने वाला ओर विद्याके स्थान म थोड़ी 
मेहनत व परिश्रम तथा दिमाग को थकानसेकामलेते वाला 
एवं विद्या स्थान में कृ अनधिकारसखूपसे भी सफलता 
का योग पाने वाला मौर विद्यास्थानमे कृ कमजोरी होते 
हये भी महान्‌ धयं कं साय विचार शक्तिकं द्वारा व्चिा 
स्थान की तह की मजबूती को प्राप्त करने वाला गृप्त चतुर 
ताहू । | 








११९६ भृगु हिता-पडतिः 


जिस व्यक्ति तुलाका राहु ल्मनसे छठे स्थान में 
नं ०१९८ हो तो वह मनृष्य शत्रु स्थान में महान्‌ 
ह प्रभाव रखने वाला गौर ननसाल पन्न 

की कुछहानि पाने वाला भौर रोगा- 
दिक विप्तियों के उपर विजय पाने 
¢ वाला ओर अपनी स्वाथं की पूति करने 
। मे बडी भारी तत्परता से काम लेनं 
वाला ओर अपनी उन्नति के लिये महन गुप्त नीति से व 


महान्‌ पेचीदा तरकोबों से काम निकाल कर बड़ा फायदा 
उठने वाला ओर बडसे बड संकटोंके समय भी ओर 

सको न छोडनं वाला आर प्रमाव को महान्‌ हाक्ति 
रखने वाला एवं शील व दय। का उल्लंघन करने वाला तथा 
दिमाग की होशियाय्यों को ताकतसे बड़ी दौडर्धप करनं 
वाला बड़ा सावधान होता हं । ॥ 
जिस व्यक्तिका वृरदिचक का राहू लग्न से सात्वं स्थान 
न०.१९९ मंहोतो वहु मनष्यस्त्रीस्थानमं कष्ट 
ए र ¶॥ सहन कश्ने वाखा आौर भोगादिक पक्ष 

९ 

4 













९२4 मे व इन्द्रिय पक्ष में कुछ कमी व कष्ट 
४  कायोगपाने वाला ओर ससुराल पक्ष 
। म कुछहानिकायोग पने वाला भौर 
“॥ दनिक रोजगार की लाइन मं कष्ट 
साध्यकमकं योगसेकाम चलाने वाला तथा बहुत परिश्रम 
करने वाला व कुछ चिपाव शवित्तकं योग को मजबती क 
साय रोजगारकी लाइन में इस्तेमाल करनेवाछा भौर गहस्थ 
के अन्दर दनिक कार्योमं बहुत परेशानिशां मानने वाका 


ववलग्नान्त रराहुखलम्‌ ११७ 


भोर कृ कटु युक्तियों से काम निकालने कौला तथा कुछ 
भोग प्राप्ति को विशेष इच्छा रखने वाला मौर स्वार्थ पत्ति 
करने में लगा रहने वाला होता ह । । 
जिस व्यक्तिका धन का राहू क्ग्नसे आस्व स्थानें 
न० २०० होतो वह मनृष्य आयुस्थानमें बडेर 
(2 + ९ 
> ५ „8 संकट युक्त आघात सहने वाका मौर 
४.३ क प्रट कं अन्दर कुछ उदर विकारकायोग 
+ व पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्यामें 
द बडी भारी अशांति अनभवकेरने वाला 
ओर जोवन को सहायक होने वाली कृ ` 
परहिी व गम्भीर वस्तु की हानि पाने वाला तथा कृं 
बहुक्ष गुप्त व कृ अनुचित रीति से महान्‌ परेशानियों कं 
द्यरा-जीवन की कछ सहायता शकित प्राप्त करने वाला ओौर 
बड़ी गहरी पेचीदा चाल सोचने वाला ओौर कभी २ जीवन: 
को समाप्त कर देने की बाते सोचने वाला दुःखित होता है । 
जिस व्यकितिकामकरकां राहु लग्न से नवम स्थानमें 
नं० २०१. होतो वह मनुष्म भाग्य स्थानम कुः 
श प 4 हानियों कायोग पाने वाला 1 धमं 
९ २, १२ कं स्थान मेंकुछ कमी व गकतियो का 
म ११९ > योग पाने वाला गौर भाग्य की उन्नति 
2» ५ के किए बड़ा परेशान रहने वालान-गौर 
क्का > ९ १ यश प्राप्ति के मागे मं कमी पाने वाला 
तथा ईंइव्रर कं विह मैस मे कुछ कमी पाने वाला व भाग्यो- 
नेति के लिये बहो गहरी पर्डितयों को स्थिरता के साथ काम 





















, १८ मग्संहिता-परति। 


मे लानेवालाएतव्रं भाग्यकी वद्धि के ल्य पहान परिश्रम 
करकं तथा घमं अधमं कौ परवाह्‌न करके फिक्र मन्दी के 
साथ उन्नतिं लगा रहने वाका तथा दिख।वटी सज्जनता 
केढंगसे फायदा उठाने वाखा होताहं। 


जिस व्यक्तिका कुम्भकाङ्काहू क्न से दसवें स्थानमें 
नं०२०२ हीतो वह मनृष्य अपने पिता के स्थान 
मेकूछकमीया कुछ असंतोष कराक्रारण 
पाने वाखा ओौर अपनी पदोच्ननि के 
लिये गहान्‌ प्रयत्न व महान्‌ परिश्षम 
करने वाखा तथा राज समाज के कार्थों 
मे बडी गहरी य॒क्तियों व॒ चालोंसे 
काम निकालने वाला भौर कारवबारके संबंधमे गुप्त ओर 
मजबत योजनाओं के द्वार फिकरमन्दी के साथ काय करनं 
पाला ओर कभी कभी मान प्रतिष्ठा के स्थानम गनरी 
घबराहट के मोग भी प्राप्त करने वाला आर अन्त में उन्नति 
की किसो मजबूत तहं पर काबू पने वालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का मीनका राहू ल्ग्नसे ग्यारह स्थान 
नं०२०३ महोतो वहं मनुष्य लाम प्राप्ति के 
(स स्थान में बदी सफलता पाने वाला ओर 
कये १ ९९ । व; 
<स, कचं सीमा से अधिक लाभ पाने के 
> लिये अधिक प्रयत्न करने वाला ओर 
शा । अधिक लाम प्राप्त भीकर लेने वाला 
णो व बडप्पन कं सार पेचौदा तरकीबोंसे 
फथ्यदा का ढंग पैदा कृरने वाखा ओर फायदे के स्थानमं कछ 
भनधिक्रारख्परसेभो काम लने का प्रयत्नं करने वाला ओर 





वृषलग्नान्तरर ष्ठलम्‌ ११४९ 


लाभ प्राप्ति कं स्थानम कुछ परिभ्रमव कुर परेशानियों 
का योग पाने वाला ओर राभ प्राप्ति के स्थान पर 
स्वाथयुक्तहोकरदही काम करने वाला एवं छाभस्वान की 
जड़ को मजबत बनाने वाखा होशियार होताह्‌। 
जिस व्यक्तिकामेषका राहूलगन से बारहर्वे स्थान 
न० २०४ मेहो तो वह्‌ मनृष्य खचं स्थानें कुछ 
व्क हानि पाने वाला ओर कुछ परेशानी 
¶ "पाने वाला ओर खचंके स्थान मेबड़ा 
¶ मारी परिश्रम करने वाला तथा खचं 
# केलिये बड़ी बड़ी युक्तियों से काम, 
८ ॥ निकालने वाला ओरकमीरे खचं के 


संचालन स्थान मं महान्‌ संकटोका योग पाने वाला ओर 
बाहिरी अन्य स्थानीं के सम्पके मं बडा कष्ट सहेन करने 
बाला एवं बाहरी स्थानके कुछ अरुचिव प्रलोभनकायोग 
पाने वाला तथा बाहरी स्थानों कें ऊछसंबेध मं अनु- 
चित रीतिका व्योहारभी करने बाला तथौ दूसरोसे कठ 
कटु युव्तियों की छिपी शक्तिसे कामलेनैवाला होताहे। 








वषलग्नान्तरकेतफलम्‌ 


जिस व्यक्ति क्रावष काकेतु लगन के पिरे स्थानमें 
तं २५५ होतो वह मनुष्य देह मे कृ@कष्ट सहन 
ग्न्ग्व्् करने वाला तथा देह मं कछ मस्तककी 
व किसी प्रकार कछ ओर कमी पानं 
वाला व कछ अशांति के बाथ २ अन्द- 
खूनी हिम्पतकाब्डा भारी योग पाने 
9 2 क वाखा ब बडी भारी परुषाथं करनं 
वाला ओर महान्‌ दढता के साथ अपने मागं मे उटकर अन्ध 
विडवास की दक्तिसेकामसेने वाला ओर अपने गप्त 
सिद्धान्तों.के सामने संसार कीषपरदाह नकरने वाला व 
बह्‌।द्रीके दढगसे रह कर गुन्त य॒क्तियों के ढारा मद्व 
सिद्ध करने वाला एवं बहुत सी मृरीबतं सहते रहूषे के बाद 
अन्तमं किरी खास मजवती को पाकर बेफिकर हो जाने 
वाला होतादहं। 
जिस व्यक्ति काःमिथूनका केतु नसे दूसरे स्थान 
न ०२०९६ मेहो तो वहु मनृष्यघनके स्थन मं 
े ष्क्क््मबूह बडी २ हानियां पाने वाखा ओर कटम्ब 
कं अन्दर अपने बजर्गी की, वं १र२िवरञ्च 
करने वालों की, कमीव असंतोष पाने 
वाला गौर धनकीकमीकेकास्णोंसे 


बड़ी २ अशांति कवेदता सहने वाला 
भौर धन कौोष्राप्तिके छिये अनचितकमंकोभी केश्ने 








धृषलगनान्तरकेतृ षम्‌ ९१२६१ 


वाखा ओौर धन के लिये कष्ट साध्य महन्‌ परिश्रम करने 
वाखा जीर धन स्थानके) वृद्धि कं लिये महान्‌ गृप्त व गही 
चाल चलनं वाका वधन के सब्र॑ध मं अतवन्स आन्तरिक 

से कामलेने वाला व घनस्थानकीहानिकेसंबरधमें कभी 
कभी मार्भिके गहरे आघ।त सहने वाला होता हं । 


जिस ग्यक्ििकाककंका कृतु ठग्न रो तीसरे स्थान में 
| हो तो वह मनुष्य महान्‌ पुर्षाथं करने 
~ वाला अर उन्नति के ल्यि बडी दौड 
| धम करने वाटा व॒ बहून भ।इयों 
॥ स्थानम सबेध विच्छेद पामे वाटा तथा 
| आर्न्त्वरक धारणा क्षन्ति के बल पर 
- रविजेन 8 बड महान केटिति कायं केरत्र वाला 
भौर बहत थक्रान पाने वाला महान्‌ परिश्रमको करनं वाला 
एर्व धषपनी हिम्मत शक्ति कं छपर महान्‌ दुष्कर कडिन तथा 
सांघात्तिक प्रहार सहने वाला, जिन्त फिर भी हिम्मत न 
हारने वाला ओर उत्तरोत्तर वृद्धि व सफरता के छ्य 
आगे बढने वाला बड़ा चतुर बहु दुर चिन्तित मेहनती 
होताह्‌। , * 

जिष व्यक्तिका सिंह क केतु लन से चौथे स्थानें 

नं०२०८ होतो वह मनुष्य माताकं स्थान मं कृ 
„३२.८१२ .“ हति पनेवाला व॒ जन्म भूमि से 
। वियोग पाने वाला भौर मकान जायदाद 
\ की कृधु कमीव कृ क्लेश पाते वाला 
भौर सुख प्राप्ति कं संबधमं बहुत 


| प्रकारकी हानि या कमी पानं वाला 








१२२ भृगुं हिता-पदतिः 


मौर धरे वातावरण में ङ्रुछ अशांति कं कारण पाने वाला 
ओर सुख संबष्रमें व मातृ संबधमं कमीर बहुत गहदी 
भामिक वेदन।ओं का योग प्राप्त करनेवाला ओौर सुख प्राप्ति 
कं लिये महान्‌ से महान्‌ कष्ट साध्य परिश्रम करनेवाला 
ओर अन्त में बड़ी मुरिक्छों कं बाद सुख प्राप्ति कं साधन 
प्राप्त करने वाला होता हं । 
जिस व्यविति का कन्याका केतु गने पांचवंस्थनिमं 
तं० २०९ होतो वहु मनृष्य विद्या अध्प्रयनं करनं 
~ ३.८ १.८ मेबडी २ म॒र्िकिले महसूस करने वाला 
१ ओर विद्याकी परिपूणतामें कभी पाने 
वाला तथा सम्मृख बातर्चीति करतेमं 
| दुसथशे के स।मने कृं कमजोरी मानने 
७ ` ~^ 8 वाला तथा वाणी हारा अपरे मन्तव्य 
कमे पूणं क्पेण जाहिरन कर सकने वाला तथा संताभै पक्ष 
मेक हानि कायोग पाने वाला तथा संतान संबंवमं 
किसी प्रकारक कृ कमियो को महुसूष करने वाजा ओौर 
भपने दिमाग व वद्धि कं अन्दर बड़ी जबरदस्त अन्दरूनी 
हिम्मत व शक्ति रखमे.वालखा एवं दिमाग की जिददबाजी 
व परेशानी व दद्‌ संकत्पसे काम लेने वाला भौर सत्य 
अस्त्य की परवादे न करने वाला गुप्त विवेको होता हं । 
जिस व्यक्ति कातुलाकाकेतु ल्ग्नसे चठ स्थानमहो 
तो वैह्‌ मनृष्य हात्र स्थानम बड़ो योग्यता कं साथ बहादूरी 
का परिचयदेनेवाखा भौर दात्र तेथा, विपक्षियोंपर बड़ा 


भारी प्रभाव रने वाला एवं शोगं आदि विमारियो 
की तथा मूसोबतों की परवाह न करने वाला भीर 





धषलष्नान्त रकेतुकलम्‌ १९ 


नं २१० ननसारुपक्षमं कुछ हानिपने वाला 
` ३ ^^ १ 2 तथा गुप्त धय व गृप्तर साहस एवं गृप्व 
| युक्तियों के बरु सं बड़ बड़ महान्‌ कायं 
॥ करके उन्नति को प्राप्तकरने वाला 
तथा अपने स्वाथं सिद्धिकं स्थन में 
- = - ९ >॥ बभडो ददढताव हल्धमी से काम लेत 
वाला एवं शरीक व संतोष का उल्लछघन करनेवाला भौर 
शपने मागं की दिक्करतों को हटाने कं लिये अंधघृन्द शवित 


का प्रथोग करने वाला होता.हं । 


जि व्यविति का वृरिचक काकतु रग्न से सातवें स्थान 
नं २११ मेही तो वह्‌ मनुष्यस्त्रीस्थानमं कुछ 
चक हानि पाने वाला भौर गृहुस्थी की देनिक 
# व्यवस्थ्ामें बडा कष्ट अनृभव करनं 
वालाभोर इदल्छिय संबंधी भोगादिक 
पक्ष मे कुछकेष्ट वकृ कमी कायोग 


पाने वाला किन्तु मागादिक पक्ष में कृ 


गप्त रूप से विषदा दस्ति का उपयोग करन वाखा ओौर 
रोजगार की देनिक व्यवस्था मे कृ अधिक परिश्रम करतें 
वाला ओर दैनिक रोजमारकी कछ हानिथां पाने वाखा 
ओर रोजगार के स्थानम जबरदस्त हिम्मत व॒ आंतरिक 
धैयसे कामच्ेने वाखा ओर शोजग।रकी लाइनें कभीरे 
बहूत भी षण आघत सहने के बाद मजबूती का योग ,पने 
वाला होता हे । 








१२४ भृगुषं दिता-¶दति. 


जिस व्यत्त का धन काकंतु लगनसे भावे स्थान में 

नं० २१२ होतो वह जीवन की दिनचर्या में 
न्व गृप्त शात्तिव मस्ती का आनन्द प्राप्त 
४ ८ २.>< > ९ २“ करन वाचा आर जीवन को सहायक 


^ ` 
^ „९९ >> होने वाली कृधु पहिली ओर गम्भीर 


>“ ८ {° वस्तुकालाभ मुपप के ठंग से प्राप्त 
७, “के वंरनवालाभौरअग्यु की वृद्धि पाने 
वाला ओर जीवन को गहुरा फायदा प्राप्त करने के लियं 
महन्‌ अःडम्बरयुक्रत परेद्ानीतकेकमको करन वाना ओर 
व्रिदेश अदकं सम्बन्धमं बड़ो भारी दौडवूपकरने वाल 
व जौोवनमक्भी २ मटान्‌ ग्रह्री चिताओं कायोग पाने 
वाला जारजीकनके महान्‌ प्रभाव कं अन्दर, कृ कमी 

मूस करनं वादा तथा अन्दरूनी मजबृतो कां पानं वाला 


टोतताह्‌। ` बात 
जिप् व्यद्ििका मकर काकत्‌ लगन से नवम स्थान 


न ® २१३ महातो वह्‌ मनुष्यं भाग्य क स्थान 

ष्क म बड] २ परेशानयां सहन वाला भौर 
भाग्योदयक सबध मेवड़ा २ स्कावटे 
पने वारा तथाध्मके सथान मकृछ 


ह्‌।नि व कमजोरी पावे वाला एवं सुयद्च 


नेः 


भ कमीपमते वाखा भौर इद्वर कं 


विदवासमे कमी पान वाला तथा तामसी उग्र धमं का पालन 
करने व।ला. जीर क्रिस प्रकार कौ सिद्ि करने के ल्यं 
महान्‌ हव्षंभोः से कम केने वाला तथा “चोल संतोष का 
उतल्कघन करने वारा तथा भाग्य की वृद्धि करने कें लियं 





बषकनान्तकेत्‌ फलम्‌ ९१२१ 


घोर परिश्रम करनं वाला ओर आन्तरिक गुप्तं भावकीं 
चेष्टाओं से अन्तपेभाग्यकी मजवती कायोग पाने वारा 


होता हं । 
जिस व्यक्तिकाकूम्भका केतु ल्गनसे दसवें स्थानमें 
त० २१४ गे तो वह्‌ मनष्य पिता के स्थान मं 


कें अशान्ति के कारण पाने बाला 
ओर पितास्थानमंकृछ कमी महसूस 
करने वाला तथा उन्नति कं ल्यि महान्‌ 
8 <. पररिश्रम्‌ करने वाखा एवं राज समाज 
७. “९ के कार्णं मे कृ दिक्कत अनुभव करन 
वाला ओर कारवार क उन्दरषोर परिश्रम करने वाला 
तथा मान उन्नतिकर ल्ि गुप्त शक्तिसे वगृप्त धयं से 
बहुत काम निक्रालने वाला तथा कमी कमी.मान प्रतिष्ठा 
क्र स्थान मे महान्‌ संकटक्रा सामना पाने वालाओरयग्र 
कमं करने वाखा तथां अपने कर्यं क्रम में हत्वर्मीसे काभ 
निकालने वाला गौर अन्तभें उन्नति फी मजव्रती प्राप्त 
कर छेवे वाला होता है । ॥ ॥ । 
जिस व्यक्तिकामौनकाकेतुट्नसे भ्यारहं स्थान 

न° २१५ मंहोतो वह मनुष्य नहत दन कमनं 
म वाला ओर काम स्थानम वृद्धिं करने 

कं लिये महान्‌ प्रयत्न व महुःन्‌ परिश्रम 
करने वाखा ओर काम प्राप्दिके स्थान 
मं कचु बड़प्पन के ढंगते कुछ अनृचित 
वं अनधिकारय॒क्वियां से भी कायदा 








१२६ भगुसंदिता-पैदति। 


उठाने वाल तथा लेन देन व व्यवहार के अन्दर अन्दष्नी 
अपने स्वायं की पुतिकरने मेँही तत्पर रहने वाला ओौर 
मप्तकासालम पाने वालछाव काभप्राप्ति के स्थानें 
एवं कमी २ रकभिस्थान में बड़ी परेशानी अनमव करने 
वाका तथा सुन्दर वस्तृओं कं काभ को कछ कमी पानं 
वःखा होता ह्‌। 
जिस व्यज्रितिकार्षकाकरेत्‌ लगनसे बारह स्थानम 
मृ २१६ हो तो वह मनष् खचं के स्थानम बड़ी 
बडी परेश नियां पने वाला भौर खच 
के मागं मे बडा महान्‌ परिश्रम करनं 
वाला त्था खचं के संबन्ध मकमीर 
भीष्रण संकटे सहने वाला ओर खचं 
स्थान मेँ जड़ी भेरी ग॒प्न हिम्मत व 
गृप्त य॒ज्तियों से काम निकालने वाखा तथा बाहरी अन्य 
स्श्रानों के सम्पके मे डा क्ले अनभन करनं वालछाˆज्रार 
बाहरी संबधमेकृछहानियोंकायेग पने वारा ओर बाहरी 
संबंधों मे बड़ी भारी गृप्त हिम्मत त्र गप्तं योजनाभमोसे काम 
निकालने वाला तथा नाहर संबंवों में हधरणी सेव बहा- 
दूरीक साथ काम करभे वाखाहोता ह। 





€ 
पिथुनलग्नान्तरसुयफलम्‌ 
जिस व्यवित का मिथुन का सयं लग्न के पिके स्थान 
मंहोतो वह मनृष्य बड़ाभारी प्रभाव 
रखने वाला तथा बड़ा प्रभावशारी पुर- 
षाथं करने वाला ओर बहुन भाइयों 


की रावित रखने वाला तथा बल पुर्‌- 
पाथं कीः महान्‌ अदं शक्ति रखने 
वाला एवं स्त्री स्थान मं महान्‌ शवित' 
वं प्रभावके प्रयोगसे कम लेने वाखा ओरस्त्री स्थानम 
श्रित कासंचारपानेवाला ओर दैनिक रोजगार की लाइन 
मं प्रभावशाली मेहनतके द्वारा बहुत तरक्की.करने वाला 
द ऋ देह में तेज प्राप्त करनेवाला ओर बड़ी भादी हिम्मत 
का योग पाने वाला तथा अपनी पुरुषां रात्निकेबवलसे 
इन्द्रिय मोगादिक्र की शक्ति मेँ वृद्धि पाने वाला उत्साही 
होता हं । " 

जिस व्यक्ति काककं का सू्यख्गनसे दूसरे स्थानमें 

नं० २१८ होतो वह मनुष्य धन कौ वृद्धि करने 
क व्यि बहुत मेहनत करने वाखा मौर 
घन संबंधसे हीबल पुरुषाथं मं 
बंधन का योग पाने वाला तथा भाई 
| बहन के संबंधमं बन्धन या क्छ अलहु- 
दगी कां योग महसूस करने वाला ओर 
घन कं संबंष्मे कुछ प्रभाव पाने वाखा एवं अपनी शाङ्गित 








१९२८ मग िता-वडतिः 


के अनसार अपने जीवन को दिनचर्या मे कछ कमी व॒ हल- 
कापन महसूस करने वाखा ओर जीव्रन में सहायक होने 
वाली कुछ पदिली गौर गम्भीर वस्तुकी कू कमी महसूस 
करने वाला कुटम्ब में कूढप्रभाव पाने वाखा तथा आधिक 
उन्नति मेही भपने बाहुबलकी सफलता मानने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का सिंह का सूयं लग्न से तीसरे स्थान में 
न° २१९ हो तो वह मनृष्य बाहुबल की महान्‌ 
ग्न््न्ः शक्ति रखने वाला ओर महान्‌ पुरुषां 
करने वाला महान्‌ प्रभाव रखने वाला 
{> तथा बहुन भाईके स्थानमें गौरव प्रप्त 
>< करने वाला एवं अपने अन्दर प्रचड 
१० न हिम्मत की शक्ति रखने वाला, धमं 
स्थान को कम महत्व देने वाला ओौर अपने पराक्रम. शुम्ति 
के मकाबले मे भाग्य राक्तिको ओहा समञ्ने वाल। व इर्वर 
मे कर्म विश्वास रखने वाला ओर बड़ेसे बड़े कठिन कायं 
कोभी करने मं निरुत्साहन॑ होने वाला व बहत उत्साह 
रखने वाला तथा सुयशको कुछ कमी पने वाला वड़ा 
प्रतापी होतार्ह। 
जिस व्यक्तिका कन्याका सूयं लग्न से चौथे स्थान मं 
न° २२० हो तो वह्‌ मनष्य बहन भादयों का सुख 
४ प्राप्त करने वाला ओर मकान जायदाद 
को दाक्ति प्राप्त करने वाखा ओर सुख 
पूर्वक मेहनत कर्व उन्नति पाने वाला 
व मातृस्थान में प्रभाव'पाने वालातथा 
| पितास्थानकी दज्जत करने वाला एवं 








मिथनकग्य न्ति रसूर्यंफक्म्‌ १२१ 





पिता स्थान से शक्ति पाने वाला ओर राज सपमाजके स्नबध 
मे मान व प्रभाव पाने वाला ओर व्योपार आदि के स्थान 
सबंध में बड़ी शक्तिव प्रभावसे काम करने वाला तथा 
महान्‌ गम्भीर कमके प्रभावसे सुख शांतिव गौरवकी 
बृद्धि करने वाला तथा गम्भीर हिम्मत वाला होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का तुला कासू कुगनसे पांचवेंस्थानम्र 

न०२२१ होतो वह मनुष्य विद्या के स्थानमं 
कमजोरी का योग पाने वाला ओर 
विद्या ग्रहण करते समय कुछ असमथंता 
का योग पाने वाला ओर संतान संबध 
मे कुद्धं परेशानी का योग प्राप्त करने ` 
चाल़्ा ओर संतान पक्षमें कुछ हानि 
पाने वाला तथा दिमाग कं अन्दर कु कमजोरी व अशांति 
अनुभव करनेवाला ओर लाभस्थान कौ वृद्धि करनेके खयि 
दिग के ऊपरव वाणी के द्वारा अन्‌चित जोर लगाकर 
बेजा काम केनेंसे बृद्धि में थकान पने वाला, एवं बद्धक 
गृप्त शक्ति के दारा अधिक नफाव अधिक प्राप्ति करने 
वाला ओर भाई बहन के संबंध मे तथा वल पुरुषाथं कं संबंध 
में कृ कमजोरी पाने वाला होता है 

जिस व्यक्ति का वृिचक का सूयं लग्नसे छठे स्थान मं 

न० २२२ होतो व्ह मनप्य अपने बरु पृरुषाथं कं 
द्वारा महान्‌ प्रभावराटी परिश्रम करनं 


वाला व परिश्रम के योग से सहान्‌ 

विन प्राप्त करने वाला ओर भाहं बहन 
। के स्थान से बड़ी प्रभाव तथा कुछ बेम 
नस्यता प्राप्त क्ररनं नारा ओौर शत्र 
। 











११० भृगसंहिता-पठति। 


त्थान मे बडा भारी प्रभाव व गौरव प्राप्त करने वाला ओर 
ननसाल पक्षम बड़ाप्रभाव रखने वाखा एवं दिक्कतोव 
मुरीबतों को बहुत मामी चीज समभने वाला तथा खचं 
के स्थान मं कुछ अलकर्षाहट महसूस करने वाला ओर अन्य 
स्थानों के सम्पकं मेंकुछ अरुचि माननेवालाव कूछपरतं- 
त्रतायुक्त महान्‌ कायं करने वालो होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति का धन का सूर्यं लनसे सातवें स्थान मं 
हो तो वह्‌ मनुष्य स्त्री पक्ष में बडा भारी 


प्रभाव पाने वाला ओर विवाह कं बाद 
अपनी शक्ति का विकाडा पाने वाला 
व दनिक रोजगार की लाइन मं महान्‌ 
प्रभावशाली कमरे द्वारा बड़ी उन्नति 
व प्रभाव पाने वाखा तथा इच्द्रिय भोगा- 
दिक को महान्‌ राक्ति प्राप्त करने वाखा ओर बहन भाईं 
की शवित प्राप्त करने वाला ओरं लौकिक कार्यो में बडाभारी 
उत्साह व प्रभाव के साथ कामकरने वाला ओौर गृहस्थ संबधी 
बहुत से कार्यो को अपनी बाहूरु की शक्तिके द्वारा सफल 
बना कर मगन होने वाला ओर लोगो मे अपनी हिम्मत व 
मेहनत से मान व प्रभावंकी रकित पाने वालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का मकर कासूथे लग्न से आटे स्थान मं 
न० २२४ हो तो वह्‌ मनुष्य अपनी पुरुषाथं शक्ति 


कें बलम कुछ कमजोरी महसूस करनं 
वाखा ओर बहन भाई कं स्थानमंकुछ 
कमीव कुछ हानि पाने वाला ओर 
महन परिश्रमी कष्ट साध्य कमं 
कों करने वाला ओर जीवने को सहायक 








मिथुनशग्वाण्तरसृ्ं लष्‌ १३। 


होने वाली कुछ पहली व गम्भीर वस्तु को शक्तिका लाभ 
जड़ो अलकसाहट व॒दिकतो से प्राप्त करने वाला व घन- 
स्थान की वृद्धि करने के लिये महान्‌ प्रयत्न, तथा गुप्त शाक्ति 
से काम लेने वाला ओर उत्साह में कछ कमजोरी पाने वाला 
व जीवन की दिनचर्या में कृ परेशानी व कख राक्ति पाने 
वाला होताह्‌। 
. जिस व्यक्ति का कम्भ कासू्ं लगन के नवम स्थान मे 
न० २२५ ही तो वह मनुष्य भाग्य स्थान की कू 
§ रक्तिका सहारा लेकर पुरुषार्थोतनति 
करने वाटा तथा मेहनत की सफलता - 
प्राभ्ति कं अन्दर कृछकमीका योगं 
महसूस करने वाला व बहन भादयो को 
राक्ति प्राप्त करने वाला एवं भाग्य के 
सकनम कू सुन्दरता की कमी पाने वाला तथा भाग्य ओर | 
रुषाय की दोनों शक्तियों को मानने वाला व दैवी शक्रितयो 
प्र विवास करने वाला एवं ब्रहुत हिम्मत रखने वाला तथा 
कछ यश कमाने वाला ओौर मंहनत की सफलता के कारणस 
प्रभाव पानेवाला वकृ हठधर्मी से क्राम लेनेवाला'होता है । ` 
जिस व्यक्ति कौ मीन का सूयं लगन से दसवें स्थान मं 
न० २२६ ही तो वह मनुष्य अपनी पुरुषां शाक्रित 
कं बल से बहुत जबरदस्त तरक्की करनं 
वाला ओर पिता स्थान में शक्ति पाने 
8 वाला ओौर भाई का सहयोग संबंध पने 
† वाका व॒ राज समाज के स्थान में 
तरक्की व मान ओर प्रभाव पाने वाडा 








१६२ भगुंहिता-पदंति, 


ओर अपनी मेहनत की सफलतासे गौरव व हिम्मत की रक्तिं 
प्राप्त करने वाला एवं अपनी श्क्तिव कार बारके बसे 
सुखस्थान मं वृद्धि पाने वाला एवं कू भूमि आदि को राक्ति 
वाने वाखा तथा अपनी इज्जत के स्थानम कृ प्रभृत्व 
मानने वाला तथा बड लम्बे चौडे काये करने वाला बडा 
साहसी होता ह्‌ । 
जिस व्यरविति का मेष का सूयं लग्न से ग्यारहवें स्थान 
नं० २२७ मंहोतो वह मनुष्य अपने पुरूषाथं बल 
कौ शवित से महान्‌ लाभ पाने वाला व 
घन पदा करने वाखा ओर बहन भादयों 
का बहुत राभ पाने वाला तथा बल पुर्‌- 
षाथ की बड़ी. वृद्धि पाने वाला ओर 
महान्‌ साहस को शक्ति का काभ धानं 
वाला ऊर विद्यास्थान मं कुठ कमजोरी पाने वालातुधा 
संतान पक्त में कुछ कमी महसूस करने वाचा ओौर अपनी 
दाक्ति के आधारसे बातचीतोंके अन्दर कुछ अनुचितया 
कडवे राब्दों का प्रयोग करने वाला ओर अपनी मेहनत कौ 
सफलक्ता“का महान्‌ लाभोत्साह्‌ प्राप्त करने वाला बड़ा राप- 
रवाह मस्त होता दहं। ` 
जिक्त व्यव्ति का वृष का सूपेल्गनसे बारहवं स्थान मं 
हो तो वह्‌ मनुष्य अपने बल पुरुषाथं में 
हानि व कमजोरी पाने वाला तथा बहन 
भाईयों की कू हानि व कुछ वियोगं 
पाने वाला व अधिक खर्च करने वाला 
एवं खच के कारणोसे कुछ अशांति 
अनुभव करने वाका भौर भन्य स्थानौ 








भिधूनलग्नान्तरपुयंलम्‌ १६१ 
के संबंधसे कुदं अरुचि के साथ राक्ति प्राप्तकरने बाला 
व शात्रुस्थानमे बड़ा प्रभाव रखचेका प्रयत्न करते रहने 
वाला एवं मेहनत करते समय आलस्य मानने वाला तथा 
अपनी मेहनत व पुरुषाथं पर कम भरोसा रखने वाला भौर 
अन्य स्थानों के संबंध में प्रभाव जमाने वाला तथा शोगादिक 
संकटों की परवाह "न करने वाला गुप्त हिम्मत याला 
होता ह्‌ । 


 पिथुनलग्नान्तरचन्द्रफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का चन्द्र लग्न के पहि स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनुष्य देह केद्वारा धन 
को राक प्राप्त करने वाका ओौर देह 
मे सुन्दरता तथा कू बन्धन पाने वाला 
एवं कुटुम्प स्थान-की सुन्दर शक्ति प्राप्त 
करनं वाखा ओरस्त्रीस्थानमेधघनकी 
शक्ति के दारा सुन्दरता पाने वाला 


तथा घन को शक्तिके द्वारा दैनिक रोजगार की खाइन में 
सफलता पाने वाला एवं देह पर कुं कीमती वस्तु धारण 
करने वालाव स्त्री मोगादिक पक्षम कुछ अधिक मन स्खने 
वाका ओर देह मं मान तथा इज्जत पाने वाला एवं ससुराल 
मे. इज्जत पाने वाला तथा तन व मनमेंधनकाही चिरंतन 
करने वाला ओौर अपनी अमीरात दरसाने वाला तथा स्थिर 
मन वालाहोताहै | 





जिन्न व्यक्तिका ककं का चन्द्ररुगन से दूसरे स्थानमें 
नं० २३० _ होतोवह मनुप्य हत धनकी शक्ति पाने 
वाला ओर धन स्थान मं स्थिरताका 
योग पाने वाला तथा कुटुम्ब स्थान में 
वृद्धि क्रा योग पाने वाला एवं धनकी 
स्थाई ताकत की वृद्धि करनेमेहीबरा- 
बर मन लगने वाला ओर जीवन की 
दिनचर्या मे, धन की राक्ति मं सुख के साथ कुछ नीरसता 





भिधनर्षन्तिरबश्रणुलम्‌ १२५ 


का योग भी महसूस करने वाला एवं दिनचर्या भे कुच बंधन 
सा महसूस करने वाला ओौर जीवन को सहायक होने वालो 
कुं पहिली व गम्भीर वस्तु का लाभ कृ अलक्रसाहट के 
साथ २ प्राप्त करने वाला ओर मालदार समज्ञा जाने वाला 
इज्जतदार होता ह । 

जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्रकगन से तीसरे स्थानम 
हो तो वह्‌ मनुष्य बड़ी कीमती मेहनत 
करने वाला ओर अपने बाहुवर से बहुत 
धन कमाने वाखा तथा बहून भादंयों करो 
रोनकके स्थान मं कूछ रुकावट या 
कृच्‌ बन्धन का योग भी पाने वाला व 
कृट्म्ब की तरफ से शोभा शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओर धन कमाने के कारणों से कुछ" बंधन युक्त 
रह कर बहुत परिश्रम करनं वाला एवं भाग्य स्थान में कृ . 
वृद्धि करने वाला तथा धन से संबधित कारणों से भाग्यमें 
कू न्यूनता पाने वाला ओरघन की ताकतसे धमका 
पालन थोड़ी अरुचि के साथ करने द्ाला ओर वडी उक्ति 
करने में मन रखने वाला तथा यश कमाने वाला साहसी 
होता हें । 

जिस व्यक्तिका कन्या का चन्द्ररुगनसे चौथे स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य धन संग्रह करने वाला ओौर भूजिकी 
बहुत शित पाने कला एवं माता कं स्थान में कृ सुन्द- 
रतायुक्त बंधन पाग वाला वधनकी ताकत से सुन्दर सुख 
क अनभव करने वाखा ओरभनमसे ही मान प्रतिष्ठा प्राप्त 





१३६ बष्दटिता-व्दति, 


करने वाका ओर धनसेही व्योपार 
आदि मं सफलता पाने वाखा तथा राज 
समाज मं मान व उन्नति करने तथा मन 
के अन्दर महान्‌ धयकी रावित व शांति 
प्राप्त करने वाला ओर सुख प्रप्ति 
के साघनों को व वस्तृओं की वृद्धिपने 
वाला ओर कटुम्ब स्थान से महान्‌ सूख प्राप्त करने व्राला 
ओर उन्नति के मागे में महान्‌ शान्ति युक्त मनोयोगसे 
काम लेने वाला होता ह । 


जिस व्यक्ति कातुलाका चन्द्र लग्न से पांचवें स्थान 
मेहोतो वह मनुष्य मनोबलं की गम्भीर शक्ति से विद्या 
ग्रहण करने वाला ओौर संतान पक्ष में वृद्धि पाने वाला 
तथा महान्‌ गहरी व॒ कीमती वातं सोचने व कहने वला 
बथा गहरा धन कमाने करौ बड़ी बड़ी तरकीबें निकालने 

न० २३३ बला भौर संतानपक्षसे भो धनका 
फायदा पाने वाला व धनको ताकत 
सेभीधन काभ पाने वाला ओर प्राप्ति 
की वृद्धि करने के लिये बहुत प्रयत्न 
करने वाला व संतान" पक्ष से कटुम्ब 
की वद्धि पाने वाला ओौर दिमाग कै 
अन्दर कूठ बन्धन सा तथा कृ अमीरात का ढंग पानं 
व दरृप्ताने वाला बड़ा चतुर होता ह । 


ए जिस व्यवित का वहिक का चन्द्र नर्नसे छठे स्थान 
मंहोतो वह मनुष्थधन की तरफ से पान्‌ अशान्तिका 
योग पाने वाला श्रौर कुटुम्ब की हानि पाने वाला तथा 








मिथु क्लः्यान्त र्जन्दरकतरम्‌ ११७ 


नं २३४  नन॑सालपक्ष की भी कमजोरी पाने 
( वला ओौर शत्र स्थान से परेदानी 
ष मानने वाला रोगादि ओर ्ञगडे क्लछटों 
मं एवं कुछ अनुचितमागंमे धन की 
¢ हानि पानं वाला ओर खबर ज्यादा खचं 
करने वाला ओर कुछ परतत्रता युक्न महान्‌ परेशानी के 
परिश्रमसे मनोयोग द्वारा धन कमाने वाल' ओर अन्य 
बाहरी स्थानी के सम्पकं मे महानता पाने राला ओर मनमें 
सदव चिन्न रहने चाला तथा गप्तसे गप्त चण्लोंके द्वारा. 
फायदा उठाने गला होता हं । 
जिस व्यवितिकाधन का चन्द्रलग्न से सातवे-स्थानमें 
हो तो व्ह मन्‌ य देनिक .रजगारकी 
ला्डनर्म न्वत्र धनपैदाकरनेवा. 1 ओर. 
रोजगार के अन्दर मनोधोगकी सुन्दर 
वरंदिज्ञ कुजक्तिमे ब्रहुत सफलता पाने 
वाला एव बहून मान प्राप्न करने वाला. 
ओरस्त्री स्थानम बहन महानता नथा 


कु वदराव सुन्दरताक्रा योगपान त्राला ओौरस्वयमभी 
कुछ देह मं सुन्दरता पने वाला नथा इन्द्रिय मोगादिक्र के 
संबध में, मन के अन्दर महान्‌ इच्छा रखने वाटा किन्तु कु 
वंदिश के साथ बहुन फल पाने गला ब गद्रस्थ के 

अन्दर धन व कृटुगुब का आनन्द पाने वाला ओर लौकिक 
कार्यो में महानता पाने वाला प्रसन्न चित्त होता हं । 









११८ भूगुतंहित्ता-पडति। 


जिस ष्वकित का मकर का चन्द्र ल्नसे अस्वं स्थान 
मेहो तो वहु मनष्य धनकी हानि व 
कमजोरी पाने वाला ओर मनोयौग के 
महान्‌ कष्ट साध्यं गृढ परिश्रमकेद्ारा 
धन को जगक्ति पाने वाला तथा कृटुम्ब 
कीभीहानि पाने वाला ओर जीवन करो 
सहायक होने वाली कछ पहिली व 
गम्भीर वस्त्‌ कालाभ पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
में अमीरातका ढंग पाने वाला तथा बहूत गहरी व महान्‌ 
गृप्त चांसे धनको इज्जत बनाने वाला ओर अग्र स्थान 
मं कृं बंघन पापा करके वद्धि पाने वाला ओर मन के 
अन्दर अत्यन्त गहरे व लम्बे चौड़ विचारोंसे काम लेने 
घाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का कूम्भ का चन्द्रटखग्न से नवम स्थान 

नं० २३७ मं हो तो वहु मनुष्यं भाग्य की ताकत 
से व किसी सृन्दरशुभ मागं की ताकत 
से धन की रवित प्रप्त करने वाला वं 
धन की तरफसे संतोषमं कृछकमी 
पाने वाला तथा यश प्राप्तं करने वाला 
ओर धमं भी करने वाला तथा धन की 
वद्धि के लिय कृ धर्मं संबधी देवी उपाय भी करने वाला 
ओर मन के अन्दर धमं अौरघन दोनों कौ इच्छा करने 
वाला व भाई बहनों की इज्जत करने वाला तथा पुरुषार्थं 
की दारक्ति का फायदा उठाने वाखा एवं बड़ा भाग्यवान्‌ 
समज्ञा जाने वाला ओर ईरवर में विश्वास करने वाला तथा 
म।न प्राप्त करने वाला कृटुम्बं वाला इज्जतदार होता हं । 








भिथुभलग्बान्त रबला केलम्‌ २९ 


जिस व्यक्ति का मीन का चन्द्र रुन से दसवें स्थान में 
हो हती वह मनुष्य पिताके स्थान से षन 
की गवित प्राप्तं करने वाला ओर बहुत 
बड़ कारोवार से मनोयोग के द्वारा 
बहुत धन कमाने वाखा तथा राज 
समाज मं बहुत भारी इज्जत पाने वाला 
ओर मन के अन्दर बहुत ऊंची उन्नति 
प्राप्त करने कौ महान्‌ इच्छा रखने वाला तथा कृटुम्ब व 
धनकीराक्तिका वभव प्राप्त करने वाला ओर धनको 
ताकत से सुख के सधनो मं वेडा चमत्कार पाने वाला एवं 
कछ भूमि आदि की शक्ित पाने वाला ओौर मन मं हकूमत 
करम का स्याल रखने वाला तथा वहूत बडे २ की्म॑ती कमं 
करन वाला व उन्नति के मागं मं कछ बन्धन `सा महसूस 
करने वाला होता हं | 
जिस व्यविति का मेष का चन्द्र क्गनसे ग्यारहवे स्थान 
। महौ तो वह मनुप्य मनोबेख को ताकत 
से बहुत धन पद्यु करने वाला भौर बडे ` 
२ कीमतीलाम व सुन्दर २ दिव्य पदाथं 
प्राप्त करने वाला ओर मन के अन्दर 
सदेव केवल धन को विशेष महत्व देने 
| वाला तथा विद्या मे तरक्की करने वाला 
ओर बुद्ध मे चमत्कार पाने वाला ओर मनक अन्दर बड़ी 
भारी उमंग रखने वाका तथा कौटुम्बिक छाम पाने वाला 
तथा संतान लाभ पाने बाडा ब बोखछन्वाल के अन्दर कभी २ 








{४० भृगुं हिता.पदहि। 


बड़ी की मती धातं कहने वाला ओर मोटी नफा खाने.वाङीं 
वधनकी ताक्रतसेभी धनकी वृद्धि व प्राप्ति पते वाला 
तथ। लाम कंस्थानमेंक्चात भावसेकाम केनेवाला होता हं। 

जिस व्यवित का वष का चन्द्र लगने बारह्वें स्थान मं 

न०२४० होतो वहु मनुष्य बहुत धन खचं करने 
श वाला ओर अन्य स्थानों के बाहरी 
५) ९ के < | सम्प्कंसे मनोयोगकं इारा सूब धन 
ˆ ५ >“ „~ प्राप्त करने वाला ओर कृटुम्ब स्थानम 
प्रर # हानि पने वाला ओर बड़खूपकाखचं 
^< ^. | करनेमेमनको महूमनता मानने वाला 
ओर्‌ ननस छ प्रक्षमं क्लं कमजोरी.व कल छ परवाही रखने 
वाला, ओर ओ मनुष्यो से ओरभी ओी चाल चलनं 
वाला जीर अन्ध बाहरो स्थानों मे मगन रहने वाला.तुथा 
बाहरी स्थानों में वडा मल रखने वाला ओर धन की कम- 
जोरो मसे जोरदारी बनाने वाला तथा खच स्थान परकृच्य 
रोक लगाने कौ चेष्टा करने वाला होवा हं । 





[4 


मिथुनकलषग्नान्तरभौमफलम्‌ 


जिप्त व्यक्ति का मिथुन का मगल छम्न के पहिले स्थान 
नं० २४१ महोतो वह्‌ मनुष्य अपने दहिकं परि- 
“ई श्रमके दवारा काभ पाने वाला ओर 
महान्‌ गहरी व पेचीदा चालों से बहुत 
भारी फायदा उटने गला एवं जीवन 
को सहायक होने वारी पहिली तथा 
गम्भीर वस्तु कावड़ा लाभपाने वारा 
ओर अभ्यु स्थान कोर्वाद्ध पान वाला व जीवन को दिन- 
चर्या मं मस्ती कायोग पाने वाका तथा देहुमें कृ रोगव 
क्षीणता पाने वाला एकं मातु स्थान मे कुछ अङ्गति का 
योग पाने वाला तथा सुख शातिमे कृ बाधा पाने वाला 
ओशर्शत्रु स्थानम प्रभाव रखने वाला तथा स्त्री स्थान.में 
कुचं वमनस्य पाने वाला बड़ा होशियार व कुछरूखा 
होता हं । | 

जिस व्यक्ति काककंका मंगल लग्न से दूसरे स्थान में 

न० २५८२ होतो वहु मनुष्य धन स्थानं की संग्रहः 


रक्ति मं बडी हानि पाने वाला ओर 
कृटुम्ब स्थानम भीहानि पाने वाला 
तथा ननसाल पक्षक बडी कमजोरी 
पाने वाला व धन प्राप्त करनंके-ः लिये 
बड़ा संकोणं एवं बंधन युक्त परिश्रम 
करन व।खा ओर््डी पेचीदा चलो से कृ गप्त फायदा: 
छी उठने. वाक्ला कंप संत्रान पश्च मं कद्व.क्लेशः कहने वालः 








(४२ भृ पवंहिता-पवति 


एवं धमं के.स्थान मेकृलृटहानिव कद्ध वंमनस्यता रखने 
वाला ओर भाग्य स्थानम कछ कमजोरी व कछ सुकावटें 
पानं वाका एवे रात्र पक्षसे कृद हानि पाने वाला तथा जीवन 
मं अच्छाई पाने वाला कृ रौनक युक्त होता ह । 
जिस व्यक्ति का सिह का मंगल ल्गनसे तीसरे स्थान 
न० २४३  महोतो वह मनुष्य अपने बल परषां 
- ० 
की ताकत से महान्‌ शकिति प्राप्तं करने 
वाला तथा शत्रु" स्थान मं बड़ा भारी 
प्रभाव जमाने वाला एवं ननसाल पक्ष 
की बड़ी भारी र्ति पाने वाला ओर 
अपने महान्‌ , परिश्रम व प्रभावसे खूब 
लाभ पने वाला तथा कुच क्गरडे भभफट आदि बीमा- 
रियोंकेस्थान से बडा खाभ पाने वाला ओर बडी भारी 
हैकडी से काम करने वाला व भाईके स्थानम कृ वमनस्य 
, शक्ति का योगपाने वाला त॑था राज समाज मं बडा 
प्रभाव त्र लाभ "पाने वाला एवं पितास्थानसे कछ फायदा 
व कृठु वैमनस्य पाने वाला ओर महान्‌ पेचीदा चालो की 
` शक्तित रखने वाटा बड। बहादुर हिम्मतवर तथाधमंसे 


कृ वमनस्य मानने वाला होताह्‌ । ॥ 
जिस व्यक्ति काकन्याका मगल लग्न से चौथे स्थान 


नं० २४४ मेहो तो वह मनुष्य मातुस्थानमें कृ 
„८ हानि तथा कृधु लाभ का योग पनिं 
वाला ओर ननसाल पक्ष से सुख लाभ 
पाने वाला तथा भृमि मकान आदिसे 
भी लाभ पने वालाएवं, कछ परिश्रम 
कं साथ अपवे स्थान से सुख पूवकं 








मिथनलग्नान्त दभौभषूलम्‌ १४३ 


राभ प्राप्ति को मजबूती पाने वाला ओौर सुख प्राप्ति के 
साधनों मेव भोगादिक्र पक्ष मं कछ विघ्नव कृ लाभं 
पने वाका ओर कूद पेचीदा तरकोबो से सुख व लभर पानं 
वाला ओर दात्रस्थान की परवाहन करके, बल्कि शत्रस्थान 
से फायदा उठाने वाला ओर स्त्री स्थानसे कुछ भंञ्लटव 
लाम पाने वाखा ओर राज समाज व पितास्थानमें कुछ 
परिश्रम के साथ लाभव प्रभावपनेवाखाहोताह्‌ं। 
जिस व्यक्तिकातला का मंगल लगन से पांचवं स्थान मं 
नं० २४५ होतो वह मनृष्य बद्धि विद्या के परि- 
श्रमसे आमदनी पाने वाला ओर दिमाग 
के अन्दर बडी तैजी ओर गृस्सा रखने 
वाटा तथा वडी छिपाव की मजबूत 
बातों से फायदा उठाने वाप्ला ओर 
जीवन को सहायक होने. वाली कुछ 


पहिली ओर गम्भोर वस्तु कालाभ कूकछपरिश्रमसे प्राप्त 
करने वाला ओर दिनचर्यामें कुछ विशेष प्रभाव पाने वाला 
ओरकृठ मस्ती मानने वाका ओर दिमाग की ताकतसे 
रत्र को सहारा कर लाभपाने वाला ओर अधिक खचं के 
स्थानम कछ ्भठ महसूस करने “वाला तथा संतान पक्ष 
मे कछ हटीलेपृत्र पत्री कायोग पाने वाला तथा अन्य 
स्थानो कं संबध मं कृ प्रभाव रखने वाला कृच्छं फिकरमन्द 
हतां । 

जिस व्यक्ति का वृहिचक का मंगल लग्न से छठे स्थान 
महो तो वह मनुष्य बेडा भारी प्रभाव पाने वाला ओर 
ननसाल पक्ष मरं बड़ी शक्ति अन्‌भव करने वाला ओौर.लाम 
प्रीप्ति कं संबंध मं भु प्रभावशाली व कुछ परतंत्रता का योग 





१४४ भूषतं हिता-षडति) 


पाने वाला ओर धमं स्थान में कुष्ठ 
कटकं मानने वाला तथा भाग्य स्थान 
में कृ दिक्करतं सहने वाला एवं देह 
मक रोग व कृ फिकर का योग 
पाने वाल' ओर रात्रस्थान मे बड़ी शक्ति 
| रखने वाखा तथा लाम प्राप्ति के लियं 
बड प्रपञ्च प्रभावसे हेकडी के साथ काम निकालने वाला 
एवं ईइवर के संबंध मं कछु असंतोष माननेवाल। व आमदनी 
मं कुछ कमी व खचंमं कृ कष्ट महसूस करने वाला बड़ा 
हिम्मत वालाहोताहं। 
जिस व्यक्ति काधन क} मंगल लगन से सातवें स्थान 
मेहोतो वहु मनष्य दनिक रोजगार की लाइन मे ख॒ब 
परिश्रम.शक्िति के द्वारा धन खाभ पाने वाला ओर हिम्मत 
वकमंकीो शक्तिसे मान उन्नति करने वाला तथा राज 
“ नं० २४७ समाज सेफायदा उठने वाला ओर 
पिनाकेस्थानसे खाभव प्रभाव एवं 
श्छ वपनस्यनाक योग प.ने वाला तथा 
धन सग्रद्‌ कं स्थ.न मं कछ कमजोरी 
क योग पाने वाका एव कृटम्ब्र स्थान 
मे कछ कमीव क्लेल का योग पाने 
वाला ओरस्त्री स्थान मे कछ रोग अगडा व प्रभाव एवं 
लाभ पाने वाला ओग इन्द्रिय भोगादिक के सबध मं वदेह 
मेक रोग त्क भःभफर पाने वाला ओर लौकिक उन्नति 
कं तमाम सब्रधिन कार्यो में बडी पेचीद'भ्यृ किनियों से मेहनत 
के साथ फायदा उठाकर रशात्रुस्थान मे भ्रमाव पाने वाशा 


होता हुं । 








मिूनरग्वान्तरभौमफकलम्‌ १४५ 


जिस व्यक्ति कामकर का मंगल लगने आस्क स्थात 
न० २४८ मंहोतो वह मनुष्य आयु स्थानु में वृद्धि 
धक पाने वाला ओर जीवन को दिनचर्या 
९ म बड़ा प्रभाव पाने वाला ओर शत्र 
(1 स्थानम महाकृट य॒क्तियों की रक्तिं 
से काभ पाने वाका ओर विदेश आदि 
के महान्‌ परिश्रम योगसे बड़ा स्थाई 
साभ पाने वाला ओौरधन संग्रहके स्थान में कुछ कमजोरी 
पाने वाला व जीवन को सहायक होने वाी कृ पहिली ओर 
गम्भीर वस्तु का"बहुत लाभ पाने वाला तथां आमदनी की 
महान स्थिर शक्तिको कायम रखने के लिये महान्‌ महरी 
चण्लोंसे, वबडो भारी पेचीदा युकितयोंसे कामेन काला 
पौर कुटुम्ब को कमी को महसुस करने वाठा तथा भाई 
स्थान मंकुछ वंमनस्यता कयोग पाने वाला होता हे ।. 
जिस व्यक्तिका कृम्भ का मंगल लग्ने नकम स्थान 
न० २४९ मंहोतोवह मनुष्य भाग्यकी ताकत 
से लछाभव प्रभाव पाने वात्म ओर बहे. 
' पेचीदा ढंग के उग्र धमं का पालन करने 
वाला तथा वास्तविक धमं के स्थान में 
कुछ कमी पाने वाला व भाग्यके स्थान 
मकु कमी पाने वाला एवं खचं के 
स्थानमं कुछ परेशानी व कू अधिकता पाने वाखा ओौरं 
अन्य स्थानों के सपक से काभ पनेका साधन पाने वाल 
मौर कुछ पेचौदा ठंग के उपायों से व हिम्मत से प्राग्य की 








१४६ भगहि ता-पठति। 


उन्नति करने वाला व शत्र पक्ष से कुदरती फायदा पानं 
वाला-तथा मातु स्थानम कृ परेशानी व कृ लाभ पानं 
वाखा ओर इंइवर के विवास कौ कद्ध कमी पाने वाका 
होता ह । 

जिस व्यक्ति का मीनकामंगल ग्न से दसवें स्थान में 
हो तो वह मन्य महान्‌ प्रभावश्ाखी 


परिश्रमसाध्यकमं करनेवाला ओरराज 
समाज से फायदा उठाने वाटा व मान- 
युक्त रीतिसे लाभ पने वाला तथा 
शत्र पक्ष मं विजय एवं लाभ पाने वाखा 
ओर देह में सृ परेशानी पाने वाला 


तथा विताके स्थानम कछ दिक्कत व लाभ पाने वाला 
ओर विद्या स्थान में बहुत परिश्रमकं साथ सफलता पानं 
वाला ओर संतान पक्षमें कृं कसिनादयोसे लाभ दाने 
वाला ओर कारवार के अन्दर मेहनत ओर ददतासे युवितयों 
केद्वारा लाभ पाने वाला ओर ननसाकपक्षको शक्ति का 
गौरव पाने वाला ओर मात सुखमं कृ न्यनता व दिमाग 
मं बड़ी तेजी पाने वाल्यहोताह। 
स व्यक्ति कामेष का मंगर लग्न से ग्यारहवें स्थान 
नं० २५१ मेंहोतो वह मनुष्य बहुत मारी काभ 
वं आमदनी पाने वाटा तथा ननसाल 
पक्षसे भी बडा लाभपनेवालाव शत्र 
स्थान से बड़ा लाप्र ओर प्रभावकी 
दाक्ति पाने वाला ता मेहनत व पेचीदा 
युक्तियों की शक्ति से बहुत काभ पाने 
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वाला ओर दिक्कतों व मृशीबतों कौीजरासी परवाहन 
करने वाका ओरधन संग्रह्‌ के स्थान मं कृ कमजोरी मानने 
वाला तथा धन म्थानकं कोषसंबंधमं कृछ लषरवाही 
रखने वाखा ओर बड़ भारी रुआबसे फायदा उठने वाला 
तथा दिमागमं तेजी रखने वाला तथा संतान पक्षे कृद्ध 
परेरानी मानने वाला होता हे। 
जिस व्यत्तिकावृषका मंगल रग्न से बारहवे स्थान 
नं० २५२ मंहोतो वहु मनुष्य आमदनी कं स्थान में 
ञ्य कमजोरी व परेशानी मानने वाला 
५,>८ ३ <^ ओर अन्य स्थानों कं संबंध से बड परि- 
^ , श्रमङक्ेद्वारा लाभ का साघनपानेवाला 
७ {११ ओर प्रभाव व हिम्मत को छिपी ररित 
न के द्वारा शत्र स्थानम काम लेने वाला 
व ननसाल पक्ष की कमजोरी पाने वाला तथा बहन भाई 
के स्थानम कृ भञ्लट पाने वाला तथास्त्री स्थानम कृ 
अशान्ति कायोग पाने वाला ओौर बाहरी ` वाताकुरण की 
शरवितिसे दंनिक रोजगारमं कू सहारा व कृछ अडचनों 
कायोग पाने वाला ओर बहत खच करनं वाच व कृ. 
च्पी हुईं पेचीदा चालो से फायदा-उठानें वाखा तथा कृ 
इन्द्रिय विकार पाने वालाहोताह्‌ । 






मिधुनलम्नान्तरबुषफलंम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथुन का बध गन के पहि स्थान 
महो तो वहु मनुष्य बहुत सुन्दर सुडौल 
देह वाला ओर जमीन जायदाद की दाविति 
रखने वाला तथा मात्‌ स्थान को आदश 
शविति पाने वाला एवं सुख प्राप्ति के 
उत्तम साधन पाने वाखा व गहरे विवेक 
">< | को महान्‌ .शक्तिसे दैनिक रोजगार के 


स्थान म बड़ी सहायता व पुख प्राप्त करनेवाला ओर गहरे 
व ऊचे विवेककीो शक्तिसे बड़ा भारी मान व आत्मज्ञान 
तथापरम श्ान्तिप्राप्त करने वालाएवं स्त्रीस्थानमं बडी 
शांति व सुख प्राप्त करने वाला ओर लौकिक कार्यो मेबडा 
सुख मानने वाखा तथा अपने ग्हुकौ सुखो कापुरासरूपाल 
रखने वाका होताहं । 
जिस व्यक्ति का ककं काबुध लगनसे दूसरेस्थान मं 
न° २५८ होतो वहु मनुष्य बहुत धन संचय करने 
वासा ओर भूमि मकानादिकी शकितं 
पाने वाला तथा मातृसुख के स्थान मं 
कछ बधन पाने वाला एवं दंहिक सुखो 
को भी प्राप्त करने मं असुविधा पानें 
वाला ओर धनव कुटम्ब की वृद्धि 
करनेमं हीसुख का अनुभव करने वाका एवं जीवनकी 
दिनचर्या में सुख अन्‌भव करने वाला दथा जोवन को सहा- 
कं होने वारी कू पहिली गौर गम्भीर वस्तु का सुख छाम 
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करने वाका तथा आयु स्थान मं वद्धि पान वाशा एवं 
बड़ी इज्जत प्राप्त करने वाला ओर महान्‌ गहरे व साम्‌- 
हिक विवेक की शक्ति से सवं प्रकारसे सुखं मानने.वाङा 
होता ह्‌ । 

जिस व्यम्ति का सिह का बध लगन से तीसरे स्थानंमें 

नं० २५५ होतो वह मनुष्य अपने बल पुरुषार्थं से 
सुख पूर्वक उन्नति करने वाकां गौर 
बहन भाइयों का सुख प्राप्त करने वाला 
तथा भमि की सुख रदाक्ति प्राप्त करने 
वाला तथा मातुस्थान की शवितका 
प्रभाढ पाने वाला एवं दंहिकिबलसे व 
महान्‌ विवेक शक्तिके वलसे भाग्यकी उन्नति करने वाला 
एवं धर्मं का ध्यान व मानकरने वाला ओर य॑श्प्राप्ठ 
करते वाला तथा बड़ा भारी. दूरदेश की बातं सोचने वाला 
ओर ईश्वर मं विद्वास्र व श्वद्धा रखन वाला तथा आत्मबल 
की ताकत से अपूवं सुख का अनुभव करने वाला एव्‌, हिम्मत 
व उत्साह को शवित पाने वाका होता हं । 

जिस व्यक्तिका कन्याका व॒ध लग्न से चौथं स्थान 

नं २५६ महो तो वहु मनृष्य महान्‌ सुख से रहनं 
वाला ओर सुन्दर सुसज्जित देह वारा 
तथा मातृस्थान र्मे महानता पाने वाला 
एवं पितास्थानमंकमी व कपर्रवाही 
का योग पने वाला ओर अपनी मस्ती 
+ के सामने राज समाज को परवाहनं 
करने वाल सथा ॥ + जायदाद की खूब शक्त पानं राला 








॥५. वैस हित।-पदं तिः 


वं महान्‌ गहरे विवेक कौ राव्ति एवं आत्मबरु की ताकत 
से महान्‌ आनन्द प्राप्त करने वाला ओौर विदोष सुख की 
प्राप्तिकेहेत्‌ से ठोस उन्नति व मान प्रतिष्ठा आदि गौरव 
के स्थान मं कमी पाने वाखा ओर देहको मान व प्रभाव 
प्राप्त करनं वाका तथा खेल तमाशे चाहने वाखा बेडा काप- 


रबाह होताह। 
जिस व्यक्ति का तुला का बुध रगनसे पांचवें स्थान 
न ० २५७ हो तो वह मनुष्य गहरी विद्या ग्रहण 


करने वाल। ओर बुद्धि कं अन्दर महान्‌ 
गहरे व संगीन विचारों से काम लेने 
वाला तथा ग्ड गम्भीरता पवक चत्‌- 
राइयों की विवेक यक्त बाते कहने वाला 
व संतान सुख प्राप्त करने वाला एवं 


दिमाग की त।कतसे बहुत लाभ तथा सुख प्राप्त करनं वाला 
तथा बुद्धि की ताकत से जायघाद खड़ी करने वाला ओर 
मातु स्थान की.शरक्ति का सहारा पाने वाखा व अपनं आत्म 
गौरव का बडा ख्याल रखने वाला तथा दिमाग के अन्दर 
सुख शांति चाहने वाला ओर संतान को आत्म राक्तिद्ारा 
ऊचा उठाने वाखा ज्ञाकीः होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृरिचक का बुधं लग्नसे छठे स्थान 

नं० २५८ मेहो तो वहु मनुष्य देहु कौ सुन्दरता 
मे व सुख मं कछ कमी पानं वाला ओर 
कछ परतन्त्रता का व कृं परेशानी 
का सा अन॒मव करनैःवाला तथा माता 
[| {११ के सुख संबंध मं कूठ विध्न पाने वाका 
० ॥ ओर ननसाल पक्ष मं कृ सुख की 
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तथा मकान भूमि आदि रहने की व्यवस्था मं क्छ भी पानं 
वाला एवं शत्रु स्थान मं बड़ी गम्भीरता तथा धेयं वं विवेक 
की क्ति से काम निकालने व बड़ी पेचीदा युकितियों को 
जानने वाला तथा शील व शांति के शास्त्र से काम निकालने 
वाला ओर बहत खच करने वाला तथा अन्य स्थानों के 
सम्पर्क मेव खर्च म मिठास पानेवाला तथा दूसरोंको 
कृ सुख पहुंचाने वाला दाना दु्मन होता हूं । 

जिस व्यक्ति का धन का बध लग्नसे सातवेंस्थानमं 
हो तो वहु मन्‌ष्य अपनी देह के योगसे 


सुख `पूर्वंक दनिक रोजगार मं तरक्की 
करने वालका-ओर महान्‌ गम्भीर विवेक 
शक्ति केऽकायं से मान ओर सुख प्राप्त 
करनेवालाव स्त्री स्थानमेंसुख का गौरव 


व सुन्दरता प्राप्त करने वाला ओौर 
गृहस्थी से संबंधित लौकिक कार्यो मं बड़ी सफलता व सुखं 
तथा महु प्राप्व करनेवाला व मातां से बहुत काम निक- ` 
लने वाला एवं देह मे सुन्दरता पाने वाला तथा अपने अन्दर 
आत्मोन्नति करने की बड़ी इच्छा रखने वाला तथा कु 
नाम पाने वाला ओर इन्द्रिय भोगादिक का महान्‌ -सुख 
प्राप्त करने वाला व कृद दंनिक कार्यामं हरवक्त लगा 


रहने वाला स्वाभिमानी होता है। 





१५२ भुषृतंहिता-पदति। 


जिस व्यक्ति का मकर का बृध लगन से आठवें स्थानं 
नं० २६० मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपने दैहिक सुखो 
के संबधमें कुछ कमी महसूस करने 
वाला ओर मातुस्थान के सुखमें कु 
कमी का योग पाने वाखा एवं आयु- 
स्थान मं कृ वृद्धि पाने वाला व जीवन 
. की दिनचर्या मे कुछ रौनक ओर सुख 
प्राप्त करनं वाला तथा जीवन को सहायक होने वाली कुछ 
पहिली ओर महान्‌ गम्भीर वस्तु का लाम पाने वाला एवं 
अपने अन्दर अत्यन्त गहरे विवेक की रक्तिसे कु छिपे 
भानन्द का सुख प्राप्त करने वाला ओर धन संग्रह्‌ करनं 
की महान्‌ योजनाय बनाने वाला तथा मूमि आदि मकानादि 
को कुछ कमीका योग पाने वाला ओर विदेक्ञ आदि में सुख 
का अनुमव करने वाला व कृं अशांतिके वातावरण में 
रने वाला शाति त्रिय होता हं । 
जिस व्यक्तिकाकुम्म का वृध लग्न से नवम स्थान में 
न० २६१ होतो वह मनुष्य बड़ी भाग्यवानी प्राप्तं 
करने वाला ओर भाग्यवान्‌ समक्ञा 
णाने वाका ओर देह मं सुन्दरता व सुख 
प्राप्त करने वाला ओर माताकी तरफ 
से आमोद प्रमोद पाने वाला ओर जमीन 
जायदाद का लाम पाने वालावं धमं 
का बड़ प्रेम से पालन करने वाला ओर दंरवर की निष्ठा 
मे बड़े सुख का अनुभव करने वाखा उ श्रील संतोष दया 
आदि अहिसा वादका पालन करने कला भौर अपने बल 
पुरुषार्थं की उन्नति करने वाला भौर भाद बहनो कै स्थान 
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से सुख प्राप्त करने वाला ओर महान्‌ सात्विकी गहरे विवेक 
की रक्ति केद्वारा यश प्राप्त करने वाला ओर बड़ी हिम्मत 
प्राप्त करनं वाला तत्त्वखोजी ज्ञानी ओर द्रदर्शीदह्मेता हं । 
जिस व्यक्तिकामीनका बुध लमनसे दसवें स्थाने 
नं० २६२ होतो वहु मनुष्य अपने देहके महान्‌ 
ह 


परेशानी कं कमं के द्वारा सुख प्राप्त करने 


वाला ओर पिताकेस्थानमें कमजोरी 
पाने वाला व कछ क्च कर्मके योगसे 
मान पानं वाला तथा देहु को सुन्दरता 
म कृ कमी पाने वाला ओर मनि 


प्रतिष्ठाको बृद्धि करनं के चयि कृ गुप्त विवेक के कमं 
बलसे काम निकालने वाला ओर मातस्थान की कछ कम- 
जोरी होते हुवे भी जोरदारीसे काम लेने वाला ओर कृच 
भू्मिआदिकी रावितिप्राण्त करने वाला ओर राज समाज 
के अन्दर वातावरण मकु कभजोरी पान वाला ओर कुं 
अकर्मण्य आलसी समज्ञा जाने वाला ओर सुखश्राप्ति 
बहुत भारीस्याल रखनेके कारणोंसे उन्नतिके मागमे 
बाधा पानं वाला गुप्त चतुर होता हे | च । 
जितत व्यक्ति का मेष का बृध लगन से ग्यारहवें स्थान में 
न० २६२३ होतो वह्‌ मनुष्य अपने दैहिक बलके प्रभाव 
रर से बहुत लाम पाने वाला व बहत सुख 
शक्ति प्राप्त करने तथा माता के संब 
से छाम पाने वाला एवं अनेक प्रकार 
के युखद पदार्थोका लाम पाने वाला 
ओर लाभ प्राप्ति के योगोंसे बड़सुख 








१५४ भगृर्सहिता-ष्डति। 


का अनभव करने वाला भौर मकान जायदादके योगो का 
लाभ पानेवाला वदेह मं प्रभाव पाने वाला तथा संतान पक्ष 
से बड़ा सुख अनुभव करने वाला एवं विद्ास्थान में गहरा 
प्राप्त करके सुख मानने वाखा ओर बोल चाङमें वाणी के 
द्वारा बडे तत्त्व की बति कह कर प्र्स। पाने वाला तथा बड़े 
भारी विवेक की शक्तिके द्वाराहर एक प्रकारका लाभ 
ओर मिठास प्राप्त करने वाखा बड़ा भायै होशियार 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का वष का बध लगनसे बारहवे स्म्रान में 

नं० २६४ हो तो वह मनुष्य अपनं दंहिक सुखो मं 
घाटा पाने वाला वदेहेकीसुन्दरतामे 
कमजोरी पाने वला तथा मातस्थान के 
सखो मे कमी पाने वाला ओर अन्य 
स्थानो मे जाते रहने वाला तथा अन्य 
स्थानों के सम्पकसे ही सखका योग 


प्राने वाला ओर जन्म भमि व मकानादि की कमजोरी पाने 
वाला व बहुत खच करने वाला तथा खचेस्थानसे ही सुख 
फे साधन पनिं वाला एवं शत्रस्थानमं बड़ी नरमाहंसे काम 
निकालने वाला ओर अन्य स्थानों के सम्पकसेव बडी 
ववेक शक्ति तथा खचं शक्ति के बलसेहूदय को लांत्वना 
ने वाला ओर बाहरी स्थानोका ही चितन करने वाला 
रमण कारी होताह्‌। ॥ 





मिथुनकलतग्नान्तरयुंरुफलम 


जिस व्यक्ति का मिथनका गरु लगन के पहिले स्थामं 
नं० २६९५ मंहोतो वह मनुष्य अपने स्त्री स्थान 
॥ मं बहूत विशेष महत्त्व प्राप्त करनं वालां 
ओर विशेष महत्व दायक ही रोजगार 
व्यापार करने वाला ओर पिता स्थानं 
से उत्थानको शवित का सहयोग प्राप्त 
करने वाला तथा बड़ाभारी मान व 


प्रतिष्ठा प्राप्त्‌ करने वाला एवं राजव समाजसे फायदा व 
मान प्राप्त करने वाला भौर संतान क्ति प्राप्त करने वाखा 
एतं व्रिद्यास्थान से फायदा उठाने वाला तथा अपनी देह मेँ 
सुन्दरता व गौरव प्राप्त करने वाका ओर कुछ अडचनोंके 
साथभाग्यकी वृद्धि करने वालाओर कुछधमं का पालन 
करनं वाला ओर अपनी उन्नतिको महानता पाने के चये 
हदय से बराबर प्रयत्नशील रहकर कामकरनेर्वोला बड़ा 
योग्य होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका ककंका गुरु-ल्गनसे दूसरे स्थाम मं 

न० २६६ होतो वह मनुष्य अपने विशेष प्रयत्न 
के कमेबल से धन की महान्‌ वद्धि करनं 
वाला ओर पितास्थानसे धनकी बडी 
सहायता पाने वाला ओौर धन कौ.ताकत 
से मान प्रतिष्ठा आदि कारवार की 
रै वद्धि पाने वाका ओरस्त्रीके स्थानम 


कुछ बंधन व कुञ्धवद्धि पाने वाला भौर जीवन की दिनचर्या 








॥५६ मंगसहिता-पडतिः 


मकु बंधन वकुलं परेशानी पाने वाला तथा शत्रु स्थानं 
मे बड़ा प्रभाव रखने वाला तथा राज समाजके संबंधोसे 
धनका लब फायदा उठाने वाला ओर जीवन को सहायक 
होने वाली कुचं पहिली गम्भीर वस्तु की परवाहन करने 
वाला ओर लौकिक व सापाजिक संबंधों के प्रत्येक विषय मं 
हृदयके अन्दरधनको ही विशेष महत्त्व देने वाला बड़ा 
धनवान कृटम्बी होताहं। 

जिस व्यविति कासिहका गरु क्गनसे तीसरेस्थानमं 

ने० २६७ हो तो वह मनुष्य अपने बाहुबल से 
महान्‌ उपयोग करकं देनिक रोजगार 
की प्रभावशाली वद्धि करनेवाला ओर 
स्त्री स्थान में विश्लेष महत्व व शक्ति 
ओर सौन्दयं पाने वाला ओर हृदय बल 
की रक्तिसे व कमंबलकौ दाक्तिसे 
बड़ा मान व उत्साह ओर हिम्मत प्राप्त करने वाला तथा 
राज समाज से संबंधित कार्यो में बड़ी नफाषेदाकरने वारा 
ओर इन्द्रिय भोगादिक को खक शक्ति का आनन्द भोग प्राप्तं 
करने वाल्य ओर धमं व॒ भाग्यके स्थान मं कु न्यूनतायुक्त 
दाक्ति पाने वाला ओौर वहन भाईयों कौ शक्ति पाबे वाला 
तथा अपने कायं का बड़ा गौरव मानने वाला ब्रडा धूरषार्थी 
हिम्मत वाला होता ह । 

जिस व्यविति का कन्याका गृरुल्ग्नसे चौथे स्थानम 
हो तो ` वह॒ मनुष्य रोजगार व्यापार का सुख उठने वाला 
ओर माताके स्थानसे मान पाने वाला पितास्थानसे 
सुख के सावन पने वाला तथा दैनिक ण रोजगार को बड़ 
हेग खे बड्प्पन के साथ करने वाला एवं गज समाज से सुखं 








मि्थयलभ्नान्व दगु हशलम्‌ 


न° २६८ उठाने वाका भौर अपने. ग्यापारिकं 
४ उन्नति के योगसे हूदयमें बड़ा सुख 
अनुमव करने वाला तथा मकान भूमि 
८ (२ आ दि की रक्ति पान वाका तथा विशेष 
९ >११॥ खचहोने कं कारणों में कुछ असंतोष 
८. 4० अनुभव करने वाला ओर ,जीवन.की 
दिनचर्या मे कुछ परेशानी मानने वाला एवं स्त्री व (गृहस्थ 
कं लौकिक सब॑षों मे बड़ा सुख मानने वाला कमेष्ठी मान- 
युक्त होता हे । 
जिस व्यक्ति का तुला का गुरु लग्न से पांचवें स्थान में 
न० २६९ होतो वहु मनृष्यख्‌ब विद्या ग्रहण करनं 
वाला ओर बुद्धि के अन्दर बड़ी भारी 
कायं कृगलता व होरियारी रखने वाला 
तथा संतान सुख प्राप्त करने वाखा 
ओर पिता स्थान की शवित से लाभो 
लति पाने वाला ओर कारव्योपौर का 


बड़ा भारी ज्ञान रखनेवाला ओौर स्त्री तथा भोगविका- 
शता की हूदय के अन्दर मानव दिमाग के भन्दर बडी इच्छा 
रखने वाला ओौर दिमागकी शक्तिकं द्वारा बेहत मान 
प्राप्त करने वाखा तथा राज समाजसे लाम व मान प्राप्त 
करने वाला एवं कृ वैमनस्ययुक्त घमं का पालन करनं 
वाला तथा लौकिक पद्धति से भाग्यवानी पाने वाला तथा 
दिमाग में हकूमत रखने वाला होता ह । 

जिस व्यक्तिमा वृदिचक का गुरलगनसे छठेस्थानमं 
हो तो वहू मनुष्य कृष्ठं परतंत्रता का सा रोजगार करकं मान 






१५८ भुक्ंहिता-पठति) 


उन्नति करने .वाला ओर राज समाजमं 
मान पने वाला ओर पितास्थानसे 
कछ वैमनस्ययुक्त वृद्धि का साधन पाने 
वाला ओर शत्र स्थानमं बडा प्रभाव वे 
मान पाने वाला तथास्त्री स्थानसे कछ 
विरोधव मानका योग प्राप्त करने 


वाला एवं अपने देनिक परिश्रमके कार्योसे धनस्थानको 
खूब वद्धि करने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक कं संबंध मं 
वास्तविक कृ कमी व प्रकट मंप्रभाव पाने वाला तथा कछ 
पेचीदा तरकीबों से हूदयबलकं द्वारा लौकिक संबंधो मं 
अधिकारा उन्नति करने वाला तथा कृ गहस्थिके भंञ्चषटो से 
युक्त होता हं । 

जि व्यक्ति का घनका गुरु ल्गनसे सातवं स्थानम 


ग० २५१ होतो वह्‌"मनुष्य आम पवलिक के संबं- 
५८ $ २३,८८॥ धित कायं का दनिक रोजगार करने 
<“ < १ | वाला ओौर हृदयबल की शक्ति से कार 
८ व्यापारमं बड़ी प्रतिष्ठा व उन्नति प्राप्त 
गे ५§ करने वाला तथा राज समाजसे कायदा 
१ व मान प्राप्त करनं वाला एवं पिताक 


स्थान को ताकतसे बहत लाम व शक्ति प्राप्तकरने वाला 
ओरस्त्रीस्थानसे मानव प्रतिभा प्राप्त करने वाला तथा 
भाद बहन की शक्ति प्राप्त करने वाला तथादेह मेंमनवं 
गौरव प्राप्त करने वाला तथा अपने दैनिक्र कायं की शर्बित 
से बपने प्रभाव व बल की वृद्धि करने वाला भोग विकासी 
उत्साही क्था बड़ापदागीर होताहै)। 













< 





मिथन रग्बान्तदगद च्छ्रम्‌ १९६९ 


जिस व्यक्ति का मकरका गुर ङ्गनं से.आठनें स्थान में 
नं २७२ होतो वह मनृष्यस्त्री व पितास्थान 
की हानि पाने वारा गौर रोजगार 
व्यापार के लिये महान्‌ कष्टदाथक कमं 
करने वाला ओर विदेश आदि कौ महान्‌ 
दिक्कतों कं योगों से दैनिक कर्मक 
द्वारा कायें चलाने वाला ओर राज 


सभाज तथा लौकिक व्यवहार कं संबंधो मं बड़ी भारीकम- 
जोरी पाने वाका ओर जीवनं की दिनचर्यामें बड़ी अश्षावरि 
हदय के अन्दर मानने वाला ओौर गृढातिगृढु कमं करके 
धन कौ वृद्धि करने वालः ओर जीवन को सहायक होने 
वारी प्रहिखोव गम्भीर वस्तुको हानिपाने वाखा,भौर 
कुछ अप्रसन्नताकं साथ अधिक खच करनेवाला तथा कुछ 
मातसुख प्राप्त करने वाला होता हें । 

जिस व्यक्ति काकुम्भका गुर्‌ लगन से नवम स्थान 

नं २७२३ मेहो तो वह्‌ मनुष्य पिता स्थानसेव 

< स्त्री स्थानसे कुछ अच्छाई का-योय 
पाने पर भी कछ रस व मिटास की 
कमी पाने वाला ओर भाग्य की दाक्ित 
केवलसे दंनिकव स्थाई रोजगार की 
मजब्‌ती पनेपर भी कुछ असंतोष 


मानने वाला तथा हूदय कीशक्ति व कमं की शक्वि से 
माग्यके स्थानम कुछ ताकत पेदा करने वाला एवं देह 
मे मानव प्रभाव णाने वाला ओर पुर्षाथं ते सफलता 
पाते वाला तथा संगान पक्ष से सहारा पाने बारा एवं 








१९० भृगंहितान्वद्ति) 


विद्या ग्रहण करने वाला तथा बद्धि स्थान से तरक्की करने 
के साधन पाने वाला ओर सामान्य खूप से धमं का पालन 
करनं वाला बहन भाई का अच्छा सम्पकं पाने वाल। होता है। 


जिस व्यक्ति का मीन काग कगन से दस्के स्थानमें 
हो तो वह मनुष्य अपने हूदधं के अन्दर 


बड़ी भारी प्रतिष्ठावं गौरव मानने 
वाला ओर व्योपार आदि के रोजगार 
संबध मं तरक्की करने वाला तथा पिता 
स्थान से सहायता शक्ति पने वाला 
एवं राज समाज मं मान प्राप्तं करने 


वाला व बडप्पन के साथ कामदःरने वाका ओर स्त्री स्थान 
का प्रभाव पाने वाला तथा धन की वृद्धि करने के लिये हदय 
ओर कर्म बल की रार्वित का महान्‌ प्रयोग करके उन्नति 


पाने वाला एवं माता के स्थान मकु रौनक पाने वाला 
तथा शत्र स्थानमें बडा भारी प्रभाव रखने वाका गौर नन- 
साल पक्ष में इज्जत पाने वाला ओौर प्रत्येक लौकिक विषयों 
प्र बडे प्रभत्वसे कामलेने वाला होताहु। 
जित व्यवितका मेष का गरु लग्न से ग्थारहवे स्थान 
न० २७५ महो तो व्ह मनुष्थ स्त्रो स्थान से महान्‌ 


५५ लाम गौरव भौर सौन्दयं का योग प्राप्त 
५ ग करने वाला तथा दैनिक रोजगार के 

१,><९ = $ अन्दर बडी भारी इज्जत के साथ स्थाई 
क ९ ” § लाभ के साधन पाने वाला एवं पिता 
८ 1. | स्थानसे लाभके अच्छे योग पाने वाला 


वं राज समाज के संबंध से बडा फायद| व मान प्राप्त करने 



















पिषुषरग्वान्तरगुदंफलम्‌ १६१ 


वाका तथा बहन भादयों के सुन्दर योग प्राप्त,करने बाला 
ओर भोग विलास के परम सुन्दर साधन पाने वाला तथा 
कारबार को शक्ति कंवर से पुरुषाथं बल कौ व हिम्मत 
को महान्‌ वृद्धि पाने वाला भौरहूदय के अन्दर वडी उमंग 
व उत्साह की योजनाय पाने वाला ओर धन संतान व विद्या 
का सुख प्राप्त करने वाला बड़ा चतुरहोताह। 

जिस व्यङ्िति का वुष का गुरु रमन से बारहरवे स्थान 

नं० २७६ _ मे-होतो वह मनुष्य पिता स्थान में 
बहुत कमजोरी पाने वाला ओौरस्त्री 
स्थान मं हानि पाने वाला ओर राज 
समाज में मान पाने की कमजोरियां 
पाने.वाला ओर रोजगार की लाइन मं 
बी २ कमजोरिथां पाने वाला ओर 
अन्य स्थानों के सम्पकं से शेजगार की लाइन र्मे मददलेने 
वाला ओर मात॒स्थान या मकान भूमिक स्थान की कुछ 
शक्ति पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या में कुछ. अश्षांति 
अनुभव करने वाखा ओौर इन्द्रिय भोगादिककं पक्षमेव 
गहस्थिक पक्ष के आनन्द वभव रमे, कुछ कमजोरी पाने वाला 
ओर जीवम को सहायक हनं वाली"पहिली ओर गम्भीर 
वस्तुयों की कुछ कमी पाने वाला निर्बल हूदय होता हु । 








मिथुनलम्नान्तरशुकफलम्‌ 
जिस व्यक्ति का भिथन का शक्र लग्न के पहिके स्यानं 
नं० २७७ मेहो तो वहु मनुष्य देहम कुछ दुबलता 
का योग पाने वाला ओर अन्य दूसरे 
स्थानों के संबंधित विषय मं बुद्धिके 
अन्दर बड़ी भारी योग्यता रखने वाला 
तथा दिमागकी रशक्तिकेबलसे बङा 
दानदार खचं करने वाखा एवं बद्धि वे 


वाणी को ऊलट फेर की महान्‌ चतुरादयों के योगसे बड़ा 
मान प्राप्त करनं वाला ओर संतन पक्षको सुखं शक्तिके 
अन्दर कुच कमी सहसूस करने वाला तथा विद्या से अधिक 
विद्या के स्थानम चतुराइयों से काम निकालने वाला ओर 
स्त्रीव भोगादिकके पक्षमें भीखू खचं करनेवालाव 
बाहर संबधों में कुछ आने जाने वाखा होताह। 


जिस व्यक्तिकाककंष्छा शुक्र र्नसे दूसरे स्थान मं 
न २७८ हो तो वह्‌ मनुष्य घन के कोष में कमी 
हानियों के योग पाने .वाला भौर अस्प 
दूसरे स्थानों के संपकसे बुद्धि योगके 
दारा धनको शक्ति प्राप्त करने वाला 
तथा विद्या ग्रहण करने वाला व संतान 
पक्ष मं कुछ बंधन पाने वाला ओर 


कृटम्ब स्थानम कृ हानि पाने वाला तथा जीवन को दिन- 
चर्या मे कुछ खचं ओर बृद्धि योग के प्रभाव का अनन्द पानं 








मिथूनरूग्वान्तरशक्ररुकम्‌ १६१ 


वाका ओर खच को रोकने की भी योजना बनाने वाला ओर 
अधिक खचंके भीयोग पने वाला व दिमाग के अन्दर 
केवल धन कं कारणोंसे, व संतानकेकारणोंसे, कू परे- 
रानी अनभव करने वाखा ओर कोष को वद्धि करने के लिये 
उलट फेर की महान्‌ चत॒राइयो से कामलेनेवालाहोताहे। 


जिस व्यक्ति का सिह का शुक्र ल्नसे तीप्षरे स्थान 
नं० २७९ मं,हो तो वहु मनुष्य अपने बल परुषार्थं 
के स्थानम कुछ कमजोरी पाने वाला 
ओर भादु.बहन के स्थानम कछ कमी 
का योग पाने वाखा तथा अपने ब 
सुद्धिके योगसे खचंसचालनको शक्ति 
प्राप्तं करने वाला व विद्याकौ शक्ति 


मकुटं कमी कायोग प्राप्त करने वाखा तथा संतान पक्ष में 
कुछ निरसतायुक्त शाक्तिक प्राप्त करने वाला एवं कृ 
बल बृद्धि केर फरकं संबंध से तथा बाहरी सम्पर्कोँपे 
शक्ति प्राप्त करने वाला ओर्‌ भाग्यस्थानकी कुछ वद्धि 
करने वाला व धमंकंसंबधवमं कु दिलचस्पी रखने वाला 
तथा खचंकंकारणोसे बुद्धि मं फिकरूमान कर अपने अन्दर 
कमजोरीका योगपंदा करने वाला, बड़ा चतुर हिम्मतवर 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का कन्याकाश्ुक्र ग्न से चौथे स्थानमें 
हो तो वह्‌ मनष्य माता के स्थानमंकमी वहानि पाने वौला 
शौर भातुभूमि व जन्मभूमि के स्थान में वियोग व कमजोरी 
का साधन षपानेवा ५ एवं अन्य स्थान की शक्लिसे राजं 
समाज मं उन्नति के ।साधन पाने बाला गौर विद्यास्थानं भं 





वृ गैं ित॑।-पंदं ति। 





६४ 
न° २८० कृद कमजोरी पाने वाला वं सन्तन सुखं 
कः । मं कुं कमी पने वाला तथा खचं की 

ताकत से बाहरी बड़ा ठट बनने वाला 

ओर अंदरूनी खचं की कृच कमजोरी 
पाने वाला आर धरेट्‌ सुखो के वाता- 
वरण मं कृ कमजोरी होने के कारणों 
से दिमाग कं अन्दर कृ परेशानी मानने वाला एवं दुनियां 
के अन्दर विशेष उन्नति की इच्छा कं कारणों से सुख शांति 
मे बाधा प्राप्त करने वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का तुला काशक लग्न से पांचवें स्थान 
नंऽ २८१ मंहोतो वहु मनुष्य विद्या के स्थान मं 
कुछ कमी के साथ विद्या को संग्रह 
शक्ति प्रप्त करने वाला ओर अन्य 
बाहरी सम्पर्को के संबंध का बुद्धि के 
अन्दर बड़ा भारो ज्ञानप्राप्त करने वाला 
तथा दिमाग के अन्दर बड़ी भारीकला 
शक्ति रखने बाला एवं संतान सम्बन्ध के अन्दर कुछ कम- 
जोरी व कुछ शिति प्राप्त करने वाला भौर बुद्धिबलकी 
शक्ति के दारा खचं व लाभके साधन पाने वाला एवं 
बड़ी भारी चतुराइयों की बातें करने वाछा तथा अपने 
इत्म को राक्ति के अन्दर कुछ कमजोरीके कारणोंसे बुद्धि 
मेभ्री कृ कमजोरी अन्‌भव करने वाला ओर बड़ी जबर- 
दस्ती हिरफर की विद्या शक्ति रखने वला होता ह । 








मियंनलग्नान्तरदुकरंडलम्‌ {६५ 


जिस व्यविति का वृरिचक का रुक्र लग्न "से छठे स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य विद्या की कम- 


जोरी पाने वाला ओर संतानपक्षसे दुःख 
अनभव करने वाला तथा खचं के स्थान 
॥ मे कुच दिक्कत या कु परतन््रताका 

योग पाने वाला एवं दिमाग की बेहद 
उक्ट फर की ताकत से बड़ी पेचीदा 


चाले चलने वाला तथा रात्र पक्ष मेक परेशानियां सह॒ 
कर तरकीबों से काम निकालने वाला ओर अन्य दूसरे 
स्थानो का कछ बुद्धि कं परिश्रमसे संबधित कयं का योग 
प्राप्तं करने वाखा तथा ब खचं करने वाला व बद्धि के 
अन्दर बडी परेशानियों का योग प्राप्त करने वाला ओर 
ननसाल पक्ष की कुछ कमजोरी महसूस करनं वाका तथा 
छिपाव की शक्ति से बातें करने वाकाहोताह। 

जिस व्यक्रित का घन का शुक्र लगन से.सातवेंस्थान में 

न० २८३ हो तो वहू मनुष्य अन्य स्थानों के सम्पकं 


से बृद्धियोगकं द्वारा दंनिक रोजगार 
"की दाक्ति प्राप्तं करने वाला गौर विद्या 
संग्रह कं स्थानम कृं कमी होते हुये 
भी रोजगारिक व व्यावहारिक लौकिक 
ज्ञान प्राप्त करनं वाला तथा संतान पक्ष 


मे कुष २ कमजोरी लिये हये शक्ति पाने वाला एवं स्वरी 
पक्ष मे बड़ी चतुराइयों का योग तथा कुछ परेशानी पाने 
बाला ओर ईनिक) रोजगार की काहइन में कई कई दफा बड़ी 














भु ुचहिता-वडतिः 


कमजोरियों क व हानियों के साधन पाने बलि ओौरं बडी 
बड़ी चतुराहयों के योगसे बहुत मतलब सिद्ध करनेवाला 
तथास्त्री व गृहस्थ कं अन्दर सूब खचं व भोग की शक्ति 
प्राप्त करने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का मकर का शुक्रलगनसे आठकें स्थान 

न० २८४८ मेहो तो वहु मनुष्य विद्यास्थाच भे 
कमजोरी पाने वाला तथा संतान पक्ष 
महानि पाने वालाव बुद्धि के अन्दर 
महान्‌ गहराई ओर चतुराईकं योगों 
से बुद्धिके द्वारा बड़े २ काम निकालने 
वारा ओर दिमाग को परेशान करकं 


धन की वृद्धि करने के लिये बड़े २ प्रयत्न करने वाखा ौर 


॥ चे ज 9 


खच कं संचालन को शक्ति को प्राप्त करने कं लिये विदेश 
आदिकं सम्पकसेकाम निकालने वाला तथा जीषमकी 
दिनचर्या कं मिठास के अन्दर कछ कमजोरी का योगं पाने 
वाला अर विद्या क स्थान मं गृढ लान को रक्तिसे काम 
गलति काला व खच की कुधेकमी पाने वाला होता है। 
जिसं व्यक्ति का कुम्भ का शक्र लग्न से नदम स्थान 
1०२८५ मेहोतो वह्‌ मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
की सुन्दर शक्ति कं होते हये भी विद्या 
स्थान मं कु न्यूनता पाने वाला त्तथा 
बुद्धि के अन्दर बेड़ा ऊव भोग्य वद्धि 
का ज्ञान षाने वालो षकिन्तु बांहरी-अन्थ 
स्थामों के सम्पर्कं से फायदा उठने की 


शपित कं मृकानिले स्थानीय फायवे की धष केषी धाने चली 


॥ ६६ 

















मि्नकन्वान्त रशकरटन्‌ १९७ 


भीर भाग्ये वद्धि केस्थानमे कृ बद्धि की कला का चम- 
हकार पाकर सुन्दर चतराइसे तथा खचंके योगङकाम 
निकारकर सफलता पाने वाला आओौर भोर्थं कै स्वल में 
कभी कभी कृ हानियोकाया निराश्ञाओंका योगं पानं 
वाला ओर सतेन पक्ष में सुन्दर काभ पामेके साथ २ कुछ 
कभी भी महसूस करने वाला ओरधमंके संबंधमं बड़ी 
सुन्दर दिलचस्पी रखते हुए भी कू वास्तविकता में कमी 
पने वाला ओर भाद, बहनों कं स्थान में कछ अरुचि रखमे 
वाला ततत्वखोजी होता है । 

जिस व्यक्ति का मीन कां शुक्र लगनसे दस स्थान मं 
हो तो वह मनष्य विद्या ग्रहण करने 
वारा ओर संतान शक्ति प्राप्त करने 
वाला व पिता स्थान की शक्ति प्राप्त 
करने वाला तथा कारवार की दाविति 
प्राप्त कौरने वाला किन्तु हूर एक विषय . 
के अन्दर कृं कमजोरी पाने वाला ओर 
बहत खचं करने वाला तथा अजन्य बाहरी स्थानोंका बड़ा 
भारी सम्पकं रखने वाला ओर बद्धि,की बड़ी २ ची तर- . 
कोवों से व आडम्बर कं साथ बहुत लम्बा चौडा काम करने 
वाला किन्त कभी २ उस बड़े काम कं अन्दर हानियो के योगं 
तथा अशषांतिके योग पाने वालाओौर मात्‌ स्थान में कछ 
वमनस्य व कृद कमी.का योग पाने वाला तथा उक्त्रिकी 
महानता पाने के (५ सुख भ्राण्ति कौ परवाहन करनेवाला 
तथा दिमाग मे तेजी व राज समाज मे गानं रखने वाला बडा 
कतुर पर मावशुव हता हं । 














१६८ धणृंहिता-पडति। 


जिस व्युविंत कामेषका शुक्र लगन से ग्यारह स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य बेहुविद्या म्रहण 
का काभ पाने वाखा तथा विद्याकी 
पणंतामें कुछ कमी पाने वाखा ओर 
संतान लाभ कं अन्दरभी कृछकमी 
महसूस करने वाला ओर विद्या बुद्धि 
से धनोपार्जन करने वाला ओर बड़ी २ 
चतुराइयों के योगसे व अन्य स्थानों के सम्पकंसे काभ 
प्राप्ति के अच्छे साधन पनेवाला ओर खचंकी ताकतसे 
भीलाभकी वृद्धि करने वाला ओर स्थानीयलाम कं संबंध 
मे कुछ हानि पाने वाखा ओौर बड़ी चतुराइयोकी बातोंसे 
लाम की वृद्धि के साधन पैदा करने वाला ओौर हमेशा मत- 
छद सिद्ध करने का उपाय दृते रहने वाला कला प्रेमी 
बुद्धिमान्‌. होता-ह । 

जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र लगन से बारहूरवे स्थान मेँ 

नं० २८८ हो तो वह मनुष्य विद्यास्थान में बहुत 
कमजोरी पाने वाला तथा संतान पक्ष 


मं बहुत हानिका योग पाने वाला व 
बहुत ज्यादा खचं करने वाला एवं बाहरी 
अन्य स्थानोंकी शक्तिको दिमागकी 
ताकत से भरपूर प्राप्तं करने वाला ओर 


हमेषषा दिमाग के भष्दर उलट फेर की दूकत मे बातें करत 








विथुवलग्बान्तर्गुक्ररछष्‌ ॥।६९ 
वाला ओर इसी प्रकार बृद्धि-बर के जरिये खचं की रात्रि 
प्राप्त करने वाला ओर ननसार पक्ष में कछ कमजोरी का 
आभास पाने वाला भौर दिमाग के अन्दर परेशानियों 
का योग पाने वाला तथा खचं कं स्थानम बड़ी कला ओर 
चतुराइयों का योग पाने वाला तथा शत्र स्थान में कृ 
चतुराहयों से काम "निकालने वाला कृ भ्रमितं बृद्धि 


होता हं । 





मिथुनलम्नान्तरशनिपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मिथन का शनि लग्न के पहिले स्थान 
नं २८९ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यवान्‌ समक्षा 
जाने वाला गौर दंहिक परिश्रम से 
व भलमनसाहत की आड मं छिपी हूं 
युक्तयो से उन्नति का मागं पकड़ने 
वाला तथा देह मं कुछ रौनक एवं कुछ 
परेदानी. का योगपाने वाला जौर 


जीवन को सहायक हने वाली कू पहली ओर गम्भीर 
वस्तुका राभ देहके द्वारा प्राप्त करने वाला ओर आयु 
स्थान को वृद्धि पाने वाला तथा भादरं बहन के स्थानम कुछ 
परेशानी का योग पाने वाला ओर पिताक स्थानमें वंम- 
नस्यता का योग पाने वाला तथा स्त्री स्थानम नीरसताका 
योग पाने वाद्या व धमंस्थान का स्वाथेयुक्त पालन करने 
वाला त॑था लौकिक संबंध के प्रत्येक विषय की उन्नति करने 
कं लिये महान्‌ प्रयत्न करने वाला होता है । 

जिस व्यक्ति का ककं का हानि लयन से दूसरे स्थानम 

न० २९० होतो वहु मनुष्य कुछ पूणं संचित धन 
की गक्ति पने ओर निगाडने वाला 
तथा आय्‌को शक्ति षने वाला एवं 
अमीरातके ढंग से दिनचर्या व्यतीत 
करने वाला ओर धममंस्थान का पूर्ण- 
रूपेण स्वार्थेय॒क्त पालन करने वाला 


व बड़ी कूटनीत्रिसेधनकी वृद्धि करने वाला तथा जीवः 








मिधुभलण्णान्त र्वि ^ । | 





को सहायक होने वारी कलं पहली ओौर गम्भीर वस्तु.का 
साभ पाने वाला तथा जीवन में आमदनी कं संबंध से कूच 
कमजोरी ब लापरवाही का योग पने वाला ओर" कृटम्ब 
स्थान में कू कमजोरी पाने वाला व सुख स्थान मं कद्ध 
विध्न पने वाला तथा कृ तामसी कमं का पाटन करने 
वाखा होता है। 
, जिस व्यक्तिका सहका शनि खनसे तीसरे स्थान 
नं० २९१ भंहोतो वह्‌ मनृष्य बड़ी भारी मेह- 
नत करने वाला ओर अपनी उन्नति 
करने के लिये बड़ी उंची बद्धिसे भारी 
काम केने वाला तथा बहून भाई के 
स्थन मं नीरसता का योग पाने वाखा 
एवं परिश्रम की ताकत से सफरुता का 
योग पाने वाखा ओर आयु की वद्धि पाने वाखा, तथा जीवनं 
को सहायक होने वारी कछ परहिरी गम्भीर वस्तु की. 
रक्रिति प्राप्त करने वाखा एवं भाग्य तथा पुरुषाथं द्वोनो को 
ही बड़ा मानने वाला ओर तम्रोगृणी धम कापालन करनं 
वाला तथा भाग्य की उन्नति के लि वड़ो २ दौड श्चप करके 
सफलता का मागं पाने वाला ब खूब सैचं करनेवाला होताहे। 
जिस व्यवित का कन्या का शनि लग्न से चौथे स्थान 
नं० २६९२ मेंँहो तो वहु मनुष्यं मात्‌ स्तेहकी 


हुः २. लालसा में कुछ कमीका योग पाने 
०९. / १ 
६ >€ 


वाला तथा भाग्य की शक्ति का सुख 

प्राप्त करने वाला ओर जीवन को सहा- 

पो (ति ११ यक होनेवाली कुछ पहिली ब गम्मोर 
८ 1. ॥ वस्त ते सुख प्राप्त करने षाला एतं 












१७२. धगसंहिता-पदति। 


ध्म के स्थानैः मे कृ सामान्य शाक्त का पालन करने वशां 
शौर आय्‌ स्थान का सुख प्राप्त करने वाला तथा जीवन 
की दिनचर्या का प्रभाव व सुख के योगों से व्यतीत करनं 
वाला एवं देहम कुछ परेशानी व कृषं भाग्यवानी का योग 
पाने वाला ओौर सज्जनता के ढंगसे व गृढ ज्ञान की शक्ति 
से सुख के साधनों कौ व मकानादिकी वृद्धिकरनेर्मे लगा 
रहने वाला होता हं । 
जिस व्यक्तिका तला कारानिक्ग्नसे पांचवें स्थान 
नं० २९३ मंहोतो वह मनुष्य बड़ी प्रबल 
^ बुद्धि रखने वारखाओर दुरदेक्ी का 
बड़ा जबरदस्त तजुर्बा रखने वाला व 
किसी ग॒प्त रावित काबड़ा आविष्फार 
करने वाला तथा दिमागमं बड़ी तेजी 
रखने वाला एवं बृद्धि कं द्वारा भाग्यो 
प्रतिक कारण पैदा करने वाला तथा तामसी धमंका 
पालन करने वाखा ओर संतान शक्ति पाने वाला तथा विद्या 
प्रहण करने वाला एवं आमदनी के स्थान में कृ लापरवाही 
व कृ कमी का योग पाने वाला तथास्त्री स्थान में कुछ 
अशांति का कारण पाने वाला ओर कोषधनकी वृद्धि के 
लिये बड़ा भारी प्रयत्न करने वाला ओर जीवन को सहायक 
होने वाली कृ पहली गम्भीर वस्तु का लाम पने वाला 
तथा देनिक रोजगार में कृछ खशकी पानं वाला मस्तं जीवन 


हता हृ । 
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जिस व्यित का वरिचिक का शनि कग्नं से छुटे स्थान 
नं० २९४ मंहोतो वह मनुष्य जीवन में बड़ा 
प्रभाव रखने वारा तथा दानदार,तरीके 
से कृ धिराव मं रहु कर दिनचर्या 
व्यतीत करन वाला ओर जीवन का 
विकाश करने के लिये महान्‌ पेचीदा 
2 व परिश्रम की गृढ यवितयोंसे काम 


निकालने वाला ओर "भाग्य की उन्नति करने के स्यि तथां 
प्रभाव ओर प्रसिद्धता पानेके लिये घमं ओर अधमं की 
परवाह न करके स्वाथ सिद्धि करने वाला तया आयु स्थान 
की वद्धि पाने वाखा ओौरजीवनको सहायक होने वारी 
कृ पटरी ओर गम्भीर वस्तु का स्थाई लाभ पाने वाखा 
ओर भारं बहन के स्थानमं कृधु वंमनस्यता पावे वाखा 
व हात्र स्थानम प्रभाव पाने वाला ओर खब खर्च करने 
वाखा तथा ईश्वर के विर्वा म कृं कमी पनि वाखा कल 
नामवर होताहं। 

जिस व्यवितिका धन का. शनि छन से सातवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य दनिकं रोजगारकी 
लाइन में परिश्रम की शिज्त से भाग्यो- 
न्नति करने वाला ओर शादी के बाद 
जीवन के आनन्द वृद्धि का साभन पाने 
वाला तथा रोजगार की वृद्धिव यश 


के साधन पाने वाला एवं महान्‌ गृढ 
युक्तयो से दनिक रोजगार की वृद्धि करते रहने पर भी 
मुछ धमं को इया रखने वाला भौर सुख तथा भोगादिक 














(४४ भभू र 


की अधिक प्राप्ति करने के लिये मधिक प्रथस्न करके अधिकं. 
सफलता पाने वाला तथा जीवन को सहायक होने वारी 
पटिदी ओर गम्भीर वस्तुका लाभ भाग्यकी ताकतसे 
प्राप्त करदे वाला तथा अच्छी मायु वाला भाग्यवान्‌ होता है 1 
जिस व्यित का मकर का हनि लन से माठ स्थान 
नं० २९६९ मंहोतो बह भनुष्य दीघं आयु पाने 


वाला ओर जीवन को सहायक हीने 
वाली कृ पहिली व गम्भीर बस्ता 
स्थाई लाम पाने बाला तथा भाग्यकी 
उन्नतिः के स्थानम बड़ी भारी सका- 
वटं व परेशानियों के योग पाने वाखा 
एवं विदेश आदि के योगसे भाग्योन्नति के प्षाघन पाने 
वाका ओरधमंके स्थानम बड़ी भारी कमी के योग"पानें 
वारा तथा दिनचर्या में बड़ी मस्ती व भाग्यवानी का योग 
प्राने वाका तथा विद्या बुद्धि के स्थान में विदोष जोर कगे 
वाला ओर संतानपक्ष मे कचु बडप्पन का योग पाने बाला 
तथा पिताव राज समाज के स्थान में कुछ परेशानियां 
सह कर भी मान उन्नति के चयि विशेष प्रयत्न करने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति काकुम्भ का हनि लग्न से नवम स्थान 

नं० २६७ _ मंहोतो वह मनुष्य आयु की वृद्धि पाने 


वाला बौर भाग्थवानी की जिन्दगी पा 
वाला तथा माग्य के स्थाने मे वं उश्नदि 
मं कुछ दिक्कतें सहु २ करकं बुद्धि क 

प्त होने वाला व॒ यश प्राप्ति कं मा 
मे कूट कमी पानें।वाला एषं धमं पाक्त 
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कं सथनि भं भी आन्तरिक कमजोरी पाने वाखा-बौर भाग्य 
की उन्नति क ल्य सत्य की आड मेँ अप्तत्यसे काम लेने 
वाला वथा उग्रकमका पालन करने वाला एवं जामद्नी व 
प्राप्तिकं स्थान मं लापरवाही का योग पाने वाला ओर 
शश्र स्थान मंबडा प्रभाव रखने वाला तथा बहन भादयों 
कं स्थान मं कृ नीरसता कां योगं पने वाला ओर भाग्यो- 
द्य के. लिये विदेश का योग संबंध पाने वाला तथा ननसा 
पक्षं मेक कमजोरी पाने वाला होताह। | 
जिस न्यक्ति का मीनका रानि लग्न से दसर्वे स्थान मे 
न० रश हौ तो वह भनष्य पिता के स्थानम 
कछ थोडी हानि पाने वाका भौर पिता 
त॒ल्य"कृद्ं अन्य व्यर्व्तियो का कृ सह- 
योग भी फिसी प्रकार पानं वाखातथा 
व्यापार आदि भाग्योन्नति के स्थानम 
बहूत २ प्रकार कं कमं की तबदीलियां 
कर करकं किसी विोष कमं की शक्ति को पाकर वृद्धि को 
_ प्राप्त करने वाला तथा फिर भाग्यवान समभा जनिं वारा 
ओर आय की वद्धि पाने वाला तथा राज समाजं कोइज्जतं 
धाने के लिये बडे 2 कायें करने वाला एवं मान उन्नति के 
माने में परिश्रम परेशानी गौर अनेक प्रकार की गृढ युक्तियों 
का स्तेमार करके तथा धार्मिकता का पुट कमा कर मानं 
द्धि को पाने वाला तथा दैनिक रोजगार मे व अभ्य स्थानों 
कं संव में वृद्धि पैदा करने वालास्त्रीव गृहस्थ र्मे कंठ 
वैमनस्यता पाने वलि मौर जीवन को सहायकं होने वाली 
कलु पटिखी ओर }॥ + वस्त॒ का व्यापार करने वात्ता 


व्रपौव कारी होता 
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जिस ष्यक्तिकामेष का शनि कन से ग्यारहवें स्थान 
नं० २९९ महो तो वह मनुष्य आमदनी के स्थानं 
म मेकुछकमजोरीव परिश्रमका योग 
पाने वाला ओर छाम स्थानकी वद्धि 
करने के लिये बड़ी भारी गप्त य॒वितयों 
| से व पेचीदा चारों से फायदा उठाने 
अ= वाला ओर आयु स्थानकी वृद्धि पाने 
वाला व जीवन को सहायक होने वाली कूद पहिली ओौर 
गम्भीर वस्तु कास्थादं लभ पाने वाला तथा देहे कुछ 
परेशानी व कुछ भाग्यवानी का योग पनि वाला तथा बुद्धि 
विद्याके स्थानम विशेष शव्द का प्रयोग करने वाला 
ओर संतान पश्च में कुछ अच्छी सहायता पाने वाला वंधमं 
स्थान का ठीक तौर से पालन.न कर सकने वाला एवं बहुत 
ज्यादा वातं बना कर प्रभाव डालने की हमेशा कोशिश करने 
वाला ओौर्‌ जीवनमें कुछ चित्त से ज्यादा उमंग पाने की 
कोरिश करने वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृष काशनि रुन से बारह स्थान 
। मेहो प्तो वह मनुष्य अपने जीवन मं 
बहुत २ प्रकार की अशांतियां पाने के 
बाद कृ अन्यं बाहरी स्थानों से भाग्य 


की वद्धि पाने वाला ओरःधमं के अन्द 
रूनी हिस्से में कमजोरी पने वाला 


तथा बाहरी दिस्ष म न्याय का पालन 
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करके सज्जनता का दावा रखने वाला ओौर भाग्यवान्‌ समज्ञा 
जाने वाला ओौर स्वार्थंकी सिद्धि करने के लियिधमंकी, 
हानि वनुकसान कापरवाहन करने वाला ओर अधिकृ खचं 
करने का योग पाने वाला ओर धन की वृद्धिकरने का 
महान्‌ प्रयत्न करने वाला तथात्र पक्षम बेडा प्रभाव 
रखने वाका ओर धन व कृट्म्बमं कभी रे हानिव क्लेश 
के साधन पाने वाला ओर बाहरी संबंधों की श्चक्ति रखने 
वाला तथा आयु स्थान में सामान्यतया अच्छी रक्ति पाने 
वाला तथा यशमें कदु कमी पान वादा कूर अशांतप्रद 


होता हं । 


मिथुनलग्नान्तरराहूफलम्‌ 

जिस व्यविति का मिथुनका राहु लगन के पद्दिले स्थान 
नं० ३०१ मेहो तो वहु मनुष्य देहम लम्बाई 

=.“ पने वाला ओर गहरी कट नीति की 
| राकविति का हृदयम भंडार रखने वाका 
ओर अप्राप्त दुस्तर वस्तओं को खोज 
१ करकं कठिनादयों के द्वारा स्थिर मज- 
| | बती को. प्राप्त करनेवाला ओरदेह मं 
कू कमी महसूस करने पर भी अपने मे. बड़ा स्वाभिमान 
रखने वाला ओर अपने वित्त से ज्यादा नामवर होने में तथा 
अनधिकार बडप्पन पाने में सफल होने वाला ओर अपनी 
दिमागकी शक्तिके मृकाबिरेमें ओरोंको छोटा समभनें 
वाखा व जहूरतसे ज्यादा तभ्रासीमासे परे विचारोंको 
दौडने वाला एवं बड़ी लम्बी चौडी योजनाय बनने वाला 
तथा अध्यात्मिक ज्ञान की च्क्तिका दावा करने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति काककंका राहु र्नसे दूसरे स्थानमं 

न० ३०२ होतो वह मन्‌ष्यधन स्थान भें अनेक 
बार हानियो का योग पने वाखाभओौर 
धनकी हानियोंके कारणोंसे मनक 
ऊपर बड़ी बड़ी वेदनायं सहने वाला 
व कुटुम्ब स्थानम बड़ २क्लेशकी 
योजनाय पाने वाला तथा मनोयोग के 
बडे २ कष्ट साध्य उपायोंके द्वारा धन।की वृद्धिकरनेकी 








भिथुनरग्वान्तररा एकम्‌ १७९ 


गुप्त योजनाय बनाने वाला ओर कुछ मुफ्तका सा धन 
पाने की बड़ी २ बारीक सू निकालने वाला ओर धनकी 
र्ती करने के ल्य कभीर दूसरोंकी मददभी लेने वाला 
तथा धन केसंबंधसे कछ व्याजदेनेको भी जोखम उठाने 
वाला ओर धन की दिक्कतोंको दूर करनेमें हमेशा दिमाग 
की परेशानियाँ सहते रहने के बाद अन्तमं किसी विशेष 
शक्ति को पाने वाखा होता हं । 

जिस व्यक्ति का सिह का राहु लग्नसे तीसरे स्थानम 

न० ३०३ हो तो वहमनुष्य बहन भाइयों की कुछ 

हानि व क्श का योग पाने वाला ओर 

पुरुषां बल के अन्दर बड़ी २ कमजो- 
रियां पाते रहने पर भी हिम्मत न हारने 
वाला तथा पुरुषाथं की. शक्ति के 
दारा बडे २ असंभव कायं भी करने. 
वाला ओर दिमाग व बाहुबल की राक्ति से भहान्‌ परिश्रम , 
करते रहने वाखा तथा थकान बहूरानहो हो करके निरा- 
शाओं के अन्दर भी किसी अज्ञात शक्ति को प्राप्त करने की 
पक्की लगन मं रहने व्राला एवं किसी थोजना शक्ति का कुछ ` 
अनधिकार लाभ पने वाला ओर सदव अपने स्वार्थं सिद्धि 
के सिद्धान्त पर उटा रहने वाला बड़ी २ छम्बी चौडी गुप्त 
योजनाय बनाने वाला बडा हिम्मतवर होताह। 

जिस व्यक्ति काकन्था काराहु क्न से चौथे स्थानम 
हो तो वह॒ मनृष्य^माता के सुख सबंध में कछ कमी पाने 
वाला ओौर भ्रूमि मकान आदिकं संबंध में भी कुछ "सुख 
का घाटा पाने वाला तथा घरेलू सुख साधनों मं मी कुष्ठ 





१८० ननुं हिता-प१डति, 


कमी पाने वाला एवं सुख प्राप्तिकी 
वृद्धि करने के छिये दिमाग की महान्‌ 
गहरी रक्ति का प्रयोग करने वारा 
ओर कुछ गुप्त योजनाओं के बेकुसे 
भी सुख स्थान की वद्धिक नं वाला 
व सदेव सुख कौ वृद्धि करने को पेचीदा 
तरकीवोंसे व परिश्रम सेकामदलेने वाला ओर कभी 
सुख के स्थान में कोई गहरा आघात पाने वाला तथा अन्त 
भे सुख के संबंध की किसी विशेष श्रित को प्राप्त करनं 
वाखा बड़ा शम्भीरकटय्‌वित वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति कातुलाका राहु रुग्नसे पांचवे स्थान 

न०३०५ मेंहो तो वहु मनुष्य अपनी बृद्धि के 
दवारा बेहद दजं की चतुराइयों की वातं 
सोचने व कहने वाला किन्तु बृद्धिकी 
वास्तदिक प्रशंसामें कमी पाने वाला 
ओर संतान पक्षम कुछ हानियां व 
परेशानिथां सहने वाला तथा छिपाव 
शक्तिकी बातोंसेवहैरफरकी बातों से मतलब हक करनं 
वाला ओरभांग तम्बाखू आदि किसीभी नशीली वस्तु का 
सेवन करने वालाव कुछ मृरीवबतांके बाद संतान पक्षम 
कुच राविति का आभास पाने वाला जौर्‌ दिमाग शवित कं 
अन्दर कछ कमजोरी तथा कू जोरदारी का संमिश्रण 
का योग पाने वाला, युवति बाज होता ह 








मिथनरग्बाग्त राटणटटम्‌ १८१ 


जिस व्यक्ति का वृर्दिचक का राहु लग्नसे. छठे स्थान 
मह तो वहु मनष्य शत्र स्थानमंबडा 
भारी प्रभाव रखने वाखा ओर ननसाल 


पक्ष मं कुछ हानि पाने वाला ओर 
रोगादिक्‌ परेशानियों की परवाहुन 
करने वाला तथापाप दोष सम्बन्धी 
२; धमे विरोधी भावनाओंसे भीन डरने 
वाला ओर अपनी स्वाथ सिद्धिकापूरा२ ध्यान रखने वाका 
तथा विपत्तिथों को सदव नीचा दिखाने की तरकीबों ओर 
य॒ विंतयों का संग्रह रखने वाला तथा शीर संतोष दथा आदि 
का उचित कतव्य पालन करने मं अपन को असमथं समभने 
वाखा ओर गप्त चालोंके द्वारा व हिम्मतके द्वारा बेड बड़े 
महान्‌ काये करने वाला बहादूर स्वभावकाहोताहं। 
जिस व्यक्ति का धनका राहु र्गनसे सातवें स्थान मं 
नं० ३०७ होतो वह मनुष्य स्त्रीस्थानमं बहुत 
~ अरातिकावहानिका योग पाने वाला 
ओर दंनिरु रोजगार की खादहन में 
दिमाग को थकान पाने वाले, महा 
परिश्रमी व परेदीनी का कायं करनं 
। वाला ओर इन्द्रिय भोगादिक के स्थान 
मे बहुत कमीव रञ्ज का योग पाने वाला तथा कुद गुप्त 
व अन॒चितरूपसे भी भोगादिक की तप्ति करने वाला 
ओर रोजगार की देनिकं प्रणाली के अन्दर भी कुछ शष्ठ 
रूपसे व पेचीदा ्ोरियारियों से काम करने वाला तथा 
कुछ कायं मं आलस्य रखने वाला ओर कुछ संकोणं चाल 
चलने वाला तथा लौकिक प्रणाली मं कमजोर होता ह्‌ । 





(८२ भंवसंहिता-पदति 
जिस व्यक्तिका मकरका राहु रुन से आवें स्थान 


न०३०८ मं होतो वह मनृष्य अपने जीवन में 
कू परेशानी मानने वाका ओर महान्‌ 


गृढ यवितयो को रक्ति पाने वाला 
तथा जीवन रक्षासे संबंधित आयु 
स्थान मं कभी २ सांघातिक व निराश्ा- 


जनक मृशीबतों फा सामना पाने वाला 
ओर जीवन को सहायक होने वाली कछ पहिटी गम्भीर 
वस्तु कीकुंछ हानियां पाते रहने कं बाद कुं मजबूती को 
पाने वाला ओर आयुस्थान में क्रुं मजबूती पाने बाला 
ओरबड़ीभायीगप्तव गहरी तर्कीबोंको सोचने वाला 
तथा जीवन की दिनचर्या में कृ कमी महसूस करने वाला 
त्थाकुछ उदर विकार पाने कला होताह्‌ । 


जिस व्यित काकूम्भका राहू ल्ग्नसे नवमस्थानमं 
नं० २०९ होतो वह मनृष्य अपने भाग्य स्थान 
मृं कृ कमजोरियां महसूस करने वाला 
ओर भाग्योल्नति'के मागं मे कभोर 
भीषण दु.खद दुर्घटनाओं का योग पानं 
वाला ओर बड़ी गप्त तरकीबों से भाग्य 
को उन्नति के साधन पाने वारा तथा धमं 
के पालन करने मे कृद कमजोरियां पापे वाला वं ईरवर 
के व्रिरवास की यथाथतामें कछ कमी पाने वाला ओौर य 
मे कछ कभी पाने वाका तथा अपनी स्वाथे सिद्धि करनेकं 








विधनदनन्तिरराहुश्लम्‌ १८१ 


समय ठीक तौरसे धमं अधमंका ध्यान न कर सकने वाला 
भौर दिखावटी भलमनसाहत से भी फायदा उठाने वाला 
भीर अन्त भं भाग्यकी किसी मजबूती को पानेवाला 
होता हे । 
जिस व्यक्ति का मीन काराहूर्गनसे दसवें स्थानम 
नं० २१० होतो वह मनृष्य अपने पिता के स्थान 
[द मे कछ हानि व परेशानी का योग पाने 
वश्ला ओर अपनी उन्नति के लिये बड़े 
२ कष्ट साध्यं उपायों के द्वारा कमं करने 
वाला ओर.बड़ी २ पेचीदा तरकीबोंसे 
" व गुप्त योजनाओं से मान वद्धि के 
कारण बनाने वाखा ओर "राज समाजके स्थान संबंध मं 
कूख.कमजोरी व कुछ परेशानियां सहने वाखा ओर कृभी २ 
मान सम्मान के स्थानम बड़ी २ कलठिनाइयां व घबराहट के 
योग पाने वाला ओर कारवारूके रथान मं बडप्पन कं साथ 
काम करने वाला ओर बड़ी हिम्मत के साथ अपनी स्थिति 
को संभारते रहने वाला तथा अन्त मं तरक्को पानेवाला 
होता हं । । 
जिस व्यक्ति का मेष का राह लान से ग्यारह स्था 
नं० ३११ ` मेंहोतो वह मनुष्य बहुतं आमदनी 
१९ पदा करने वाला ओौर बहुत लाभ पाने 
वाला व आमदनी के स्थान में बहत २ 
प्रकार की युक्तियां लड़ा कर कुछ वित्त 
> । से अधिक लाम पाने का प्रयत्न करने 
वाला ओर काभ प्राप्तिके स्थान, मं 
कु अन॒चित व गुप्तरूप से भी फायदा उठाने वाला ओर 












१९८४ ल पुति -पककति, 


केनदेन के स्थान में सदेव. महान्‌ स्वाथं सिद्धिका पूरार 
ध्यान रखने वाला ओौर कभी २ आमदनी में कुछ कमी व 
कछ असंतोष मानने वाला तथा कुछ मुफ्तकासालाभमभी 
प्राप्त करने वालाव कभीरेखाभके संबंधमेंकुछदहानिव 
कर्िनाई कायोग भी पाने वाला होता हं | 

जिस व्यातिका वष का राहु क्ग्न से बारहवें स्थान 

नं० ३१२ मेंहोतो वह मत्तृष्य अधिक खच होनें 
के कारणोंसे कभी २ परेशानियां सहनं 
वाला ओर कभी २ खच कीशक्तिको 
प्राप्त करने के ल्यि परेशानियां पाने 
वाला ओर श्च प्राप्तिके मागं मे बडी 
बड़ी विचित्र युक्तियों से काम लेनं 
वाला ओौर कृधु नाजायज तौरसे भी खचं शम्तिका योग 
प्राप्त करने वाला ओर खचं करने के स्थान में कभी २अघि- 
कता ब कभीःर न्यूनता का योग पाने वाला तथा अन्य दूसरे 
स्थानों के सम्पकंमं कृछत्बाधायें पानं वाला ओर दूसरे 
स्थानोके संबंध मागं में वड़ी २ गुप्त युक्तियोंसेव कुछ 
अनधिकार रीतिसे काम करने वाला तथा दूरङी बातें 
सोचने वाला होता हं । 





मिथुनलम्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति कामिथनकाकेतु लग्न के पहिले स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य देहके स्थान में 
बडी कमजोरी व चिताओं का योग 
पाने वाला ओर देहके कदम व रंगं 
मे हकक्रापन पाने वाला तथा मृन्दरतां 
की कमी पाने वाला एवंदेहमेंक्भीर 
सांघानिक्र" चोटे या सांघातिक खतरे 
की योजनाय पाने वाला ओर देह में दुलत मानने वाला 
तथा अत्यन्त गुप्त धये की शकितं रखने वाका ओर अत्यन्त 
भप्त राक्ति व गृप्त य॒क्तियों सेकाम करने वाला ओर बहुत 
संकोणं योजनाय रखने वाला ओौर मान प्रतिष्ठा आदिमे 
कछ कमी का योग पाने कौला तथा गुप्त हठी जिद्दी 
होता ह| [र 

जिस व्यक्ति काक्कंका च्केतुल्नसे दूसरे स्थानमें 

० 3१४ कोनो वहु मनष्यरधनके को स्थान 
पं बडी २ हानियां व विफलताये पाने 
वाला ओर, कुटुम्ब स्थान में बहुन कम- 
जोरी वक्छेशका योगपाने वाकाव 
धन स्थान की वृद्धि करने के लिये तन 
| मनकी महान्‌ रर्वितिका बडाभारी 
प्रयोग करने वाका ओर धनजनकी वद्धि करने के लियं 
महान्‌ धयं व ाहषसेकमलेने वालाभौरघनकी वृद्धि 








१८६ नगुंहिता-पडति। 


के मागं मेँ अत्व विहवास के साथ अपने संकल्प मेँ अटल रह्‌ 
कर गप्त युकिनियों से कामलेने वाला तथा धनकी कठिन 
ओर अनधिकार उन्नतिके मागम सफलता .पानें वाखा 
होता हं । 

जिप्त व्यवितिक्रा सिहकाकेत्‌ ग्न से तीसरे स्थान मं 

नं० ३४५ हो तो वह्‌ मनष्य भाई बहन के स्थान 

| में बड़ी दिक्कतं व परेशानियां पाने 
वाला ओर मातु स्नेह केसुखमें घाटा 
पाने काला ओर पुरुषां बल को शक्ति 
में कुछ हानि व कमजोरी का भी कभी 
२ योग पाने जाला ओौर महान्‌ गम्भीर 
परिश्रम करने वाला तथा महान्‌ हिम्मत के साथ उन्नति 
के मागमे अग्रसर होने वाला ओर अत्यन्त धैयं की गुप्त 
क्रित से बडे २ कार्यं करने वाखा ओर उन्नति वकारं सिद्धि 
के लिये अघाध शक्ति का प्रयोग करने वाला तथा हिम्मत 
व बहादूरी के स्थान मे बड़ी कट्टरताव तत्परतासे काम 
लेने वाला तथा बडी दौड धप करने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का क्न्याकाकेतु लगन से चौथे स्थानमें 

न० ३१६ होतो वह मनुष्यः मातुं संबंधमें कुष 
हानि वक्र कमी महसूस करने ब्राला 
ओर भमिव मकानादि कं संबंध मं 
कुछ अड़चने व कृचं कमी के योग पाते 
रहने पर भी, रहने कते स्थानम कृ 
आन्तरिकं मजबती व अच्छाई का स्थाई 


योगं प्राप्त करने वाला ओौर सुख कं साधन में बहुत २ से 














विवुरङगतान्तरकैतुकलम्‌ ॥८ 





विध्न था दिक्कतें सहने के बाद किसी स्थिर शक्ति को प्रां 
करने वाला ओर घरेलू वातावरण के अन्दर किसी खा 
किस्म की कृ कमी को महसूस करने वाला ओर सुख*स्थानं 
की वृद्धि करने कं ल्य हर समथ बड़ी मजवबती व ओतः 
रिक तत्परतासे कामलेने वाला धैय॑वान्‌ होता है । 
जिस व्यक्ति का तुलाका केतु लग्न से पांचवें स्थानं 
। मंहोतो वह मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
मं बडी २ कठिनाइयां पाने वाला ओर 
दिमाग कं अन्दर कुछ परेशानियां सहने 
वाला एवं संतान पक्षमें कुछ हानियां 
पाने त्नाखा तथा बोलचाल बात चीतों 


जे 


कं अन्दर ठोक तौर से अपना मन्तव्य 
न समा सकने वाका ओर बुद्धि विद्या कं अन्दशनीं हिस्सो 
मे मजबूती रखने वाला तथा.विद्या व गणको भ्रहूण करने 
मे महान्‌ परिश्रम व दुढतासे कामलेने वाला ओर दिमाग 
कं अन्दर अन्ध विश्वासकी धारणा राक्रित के विचार रखने 
वाखा ओर कृ कदु भाषण कश्ने वाला तथा स्वाथ, सिद्धि 
से -युक्त हीर रहित होता हे । 
जिस व्यक्तिं का'वृहिचिक काकेतु ठगनसे छठे स्थानमें 
नं० ३१८ होतो वह मनुष्य जत्रु स्थानम बड़ा 
¶ मारीप्रभाव रखने वाला गौर ननसाल 
पक्ष की कुं हानि पाने वाला अर 
॥ दिकष्कतो व परेजानियों पर विजय पाने 
कं लिये महान्‌ आन्तरिक दृढता व अंधः- 
धु शक्ति से काम लेने वाला ओरं प्तं 





{८८ धैगृसं हिता-पद तिः 


चैयं की पररक्राष्ठा शविति को प्राप्त करने वाखा ओर अपने 
परिश्रम व हिम्मतकी विशाल शक्तिका प्रयोग करक 
विजयं शविति को प्राप्त करने वाखातथा श्ीर का उत्लघन 
करने वाला ओर अपनेस्वार्थकी पूर्ती करने में बड़ी तत्प- 
स्तासे कामलेने वाला ओर उन्नति क मामं मं सदव निभ- 
यतासेकामल्ने वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यकित का घन का केतु लग्नसे सातवंस्थानमं 
होतो वह मनष्थस्त्री स्थानम कछ 
न्तिका योग पाने वाला तथास्त्री 


कं अन्दर कृ विशेष शक्तिका योग 
पाने वाला .ओौर भोग विलासं की 
क्छ अधिकतः पाने गला ओर दनिक 


सोजगार के स्थानम महान्‌ परिश्रम 
को राक्ति"सं महान्‌ कायं करने वाला ओर आन्तरिकं दढ 
भावनाओंकं बलसे रोजगारकी असाधारण उन्नति के 
म।गं म.अग्रसररहोने वाला ओर गहस्थ की लौक्रिक उन्नति 
कं लिग्रे महान्‌ प्रय्रत्न व गप्त शक्रितिकाप्रयोग करनेवाला 
तथा गृहस्थ की व्यवस्था मेक शांतिकी कमी पाने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का मकरका केत कणन से आर्ते स्थान 

न० २२० मंहौोतो वह्‌ मनप्य जीवन की दिनचर्या 


में कछ अशान्ति व परेशानियां सहनं 
वाला श्रौर जीवन को सहायक होनें 
वालो कृछछ पदिरीः ओर गम्भीर वस्तु 
कालाभप्राप्तकरने में, ब्रड़ो २ कटि- 
नादयां व परिश्रम सहने वाला तथा 








भियूनरुग्वान्तरकेतुफष्‌ १८९ 


जीवन के निर्वाह करने की शक्ति को पाने फे लिये, व मज- 
बूत बनाने के लिये, आन्तरिक धैय कौ महान्‌ शवित से काम 
लेने वाका ओर कुछ उदर विकार की शिकायत पानेवाला 
एवं गुप्त रूपसे कठिन पुरुषाथै व मेहनत करनेमें बडी 
भारी स्थिरता वतत्परतासे काम करने वाला, गुप्त शक्ति- 
वान्‌ होताहं । 
„ जिस भ्य किति कृ कम्भका 7 त्‌ ठ्म्न से तवम स्थान मं 
न० ३२१ हेतो वह मनुष्य भाग्य स्थानमें कृद 
। परेशानियां सहने वाला ओर भाग्य की 
उन्नति कस्नकं खे स्थिरसखूपसेघोर 
परिश्रम करने वाखा तथा धमंके स्थान 
मे कुछ हानिका योग पानं वाला एवं 
~~ ¢ तामसीधमे का पालन करने वाला तथा 
यश प्राप्तिके सबधमें कुछ कमी पाने वाला ओौर ईश्वर 
के विरवाप को कृ क मजोरी पाने वाला तथा भाग्य के 
संबध में उन्नति करनेकं व्यिं कटिवद्ध तत्परताको गुप्त 
शक्ति से काम लेकर अत में किसी मजबूती कोप) नेवला 
ौर असकल्ताओं के समय महान्‌ धैय स कामले (वाला 
स्वाथंयुक्त होता हे । . 
जिस व्यकतिका मीन का केतु कणन से दसवें स्थानम 
नं० ३२२ होतो वह्‌ मनुष्य पिताके स्थान मं कुछ 
४ ^^ | हानि व कृच परेशानी कायोग पानं 
वाला ओर पदोर्नतिके मागमे बडी र 
दिक्कत सहने वाला तथा राज समाज 
के कार्यो मे मानपानें के ल्यि बहुत 


भारी परिश्रम करने वाला जर कार 








४९८ भुवं हिता -वर्जतति 


वार कीं उन्नति के लिये बहुत मेहमत व प्त धैर्यं की महान 
शक्ति का प्रयोग करने वाला तथा कभी २ इज्जत आवंङ 
कै स्थन में घोर संकट का सामना धाने वाला किन्तु बहुतं 
प्रकार की निराशाओं के बाद भी किसी अच्छे माग पर 
दृढता पूवक उट कर कायं करते रहने वाखा ओर अंत में 
किसी मजबूत शक्ति को पाने वाखा होता ह । 

जिस व्यक्ति का मेष का केतु लग्न से ग्यारहवें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य आमदनी के स्थान 
मे बडी भारी श्चक्ति प्राप्त करने वाला 
ओर लाभस्थानमं बृद्धि करमेके चयि 
महान्‌ शक्तिका प्रयोग करने वाटा 
तथा कुदं अनधिकार राभ भी प्रर 
करने वाला एवं लाभ प्राप्तिके स्थान 
मे अन्ध विहवास की धारणा शस्ति को लेकर महान्‌ परिश्रमं 
भौर कठिन दौड धूप करने वाखा तथा महान्‌ धैयं के साथ 
८।भ-के स्थन मे ततरत्ासे काम करने वाला एवं 
लाभि कैः विषयमे बडीसे बड़ी म॒सीबतको भी स्ह लेते 
वाखा तथा अपने वास्तचिक हक से ज्यादा काभ पनिं का 
सदैब प्रयत्न करने वाला तथा कृचं चछिपावं शेव्ति सेभी 
सफल होने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति कावष का केत छगन से बारहवे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बहूत खचं करने. वाला ओर खचं 
क्ति को पाने के लिये महान्‌ परिश्रम करने वाखा तथा 
चत राई कं मागं से आन्तरिक धेयं व धारेण लक्तिके रौ 









विषतकग्वान्तिरकैतुखकन्‌ १९१ 


न० ३२४ । कं की योजनाय संचालन स्वने वाला 

र भन्य स्थानौ तै संबंधित सम्पकां 
मे कृ कठिन इयां व कू परेशानियों 
का योग पने वाला ओौर बाहरी स्थानों 
की रावित पाने के लिये अन्धविश्वास 
१ साथ चत्रादयों से युक्त कठिन 
प्रयत्नं करने वाला भौर बाहरी स्थानोंसे व खर्च कं संबध 
से बेफिक्री फने कं लिये कभी कभी महान्‌ संकट भी सह 


लेने बाला ओर अन्त मं मजवृतौ पाने वाला होताह। 





ककलग्नान्तरसूयप्पलम्‌ 


जिस व्यक्ति का ककं कासू रग्न े पहिले स्थानम 
ने० ३२५ होतो वह मनुष्य टृडा प्रतापी, घन- 
वान्‌, तेजरवी, ओर व्रचावकीव प्रभाव 
की गकि पानेवासखा ओरस्त्रीपश्से 
तर गोजगारिक्पक्न ये. फादेमं कृद 
नीरयता कायोग पामे वारा तथा साथ 
| हौ साथ कुड अट़न्नं भी महमूम करनं 
वाखा ओरदेहकौदढारा घन कौ छक्ति पाने वाला व कूटुम् 
वाखा ओर कुछ नरम गरम मिजन वालः पएुवदेहु में कुछ 
बंधन सा पाने बरान्या तथा मानव दज्नत प्राप्त करने वाला 
तथा बडी कीमतीयोजनागरे वराने वाग्गरहोता हे । 
जिसव्यतव्तका मिहका सूमेलटमग्नमे दूसरे स्थानम 
हानो वहु मन्य वडा धनवान्‌ व कुटु 
म्भरवाका, ओौरधनकं कारणसेही 
जीवन की दिनचर्याम कृद्‌ २ अशांति 
पाने वाला ओर धनको शक्तिसे कुछ 
अडचनों हारा, गर्द तत्का कु 
फायदा उठाने वाला, तथाआयुकी 


दिनचर्या में कृ नीरसत्ता का आभास ओर अमीरात का 
ढंग रखने व समभने वाला, एवंध्नकीतरफसे बड़ प्रभाव 
की शर्वित रखने वाला व प्रभाव पनं वाखा, ओर धन की 








ककलानान्तरेवर्थकलम {९३ 


संग्रह शक्तिकोही ( शेष महत्व देने वाला . तथा प्रभाव 
की ताकतसे धन कौृवुद्धि करने वाला, बड़ा इज्जतदार 
होता ह्‌। | 
जिस ग्यनि काकन्या कामूये लग्नसे तीसरे स्थानम 
ं होतो वह मनुष्य वदी भारी सुन्दर 
पुरुषाथं को रार्िति पाने वाला ओौर 
पुरं पाथं सही धन कमाने वाखा तथा 
धन प्राप्त कम्ने वावटाव धनमसे भम॑ 
कोभी क उन्नति करने त्राला ओौरं 
(4 वडा भाग्यतरान समस्ना जानं वाया तथा 
भां बहन वाला तथा त्ैडी कीमती मेहनन करनेवाला 
आर अपने हाथोसे बृहुवनल्के द्वारा, चामत्कारिक कायं 
ते वाखा तथा वड़े प्रभावकी महान यतित पाने वाला 
ओर्‌ प्रभावकी गक्तिसे धनक्री यित प्राप्न'करने वाला 
तश्रा महान्‌ हिम्मत क्रीरवितमे, डी २ सफ र श्प 
पनि वाला होता हुं । ॥ [कि | 
जिस व्यति कातुलाता सूर्यम से चौय ध्यान मं 
नं० ३२८ द्ोतो वह मनष्य, धनके कारणोंसे 
। ह कष्ट अनुमत करने वाखा ओर सुख 
| स्थानम बडी अश्ासिि वबेयन पानेवाखा 
॥ तथामत स्थानम कछ कमी व पिता 
स्थानम कछ वद्धि पाने वाला, ओर 
ऋ 8 त्योपार आदि मान प्रतिष्ठा को वृद्धि 
५ वाका ओरनगदधनमं कमी पाने वाला तथा जमीन 
१३ 








१९५ भग्‌ संहिता-व्दतिः 


भायदाद से संदंधित कछ कष्ट अनमव करने जाला, तथा 

राज समाज मं मान पाने वाला, ओग कठम्ब स्थानक कछ 

कमी व अशांति पने वाला तथा कृ अशातिसे घन कमाने 
वाला ओरथोड़े आराम वालाहोता ह्‌ 

जिस व्यक्ति का वुञ्चिक का सूयं ग्ने से पाचवं स्थानं 

नं० २२९ महो तो वह मनृप्ः वडा भारी वद्धि- 

षक मन्‌ अर वड़ा धर कमाने वाखा तथा 


# वडाखाभ पानेवाखा ओर बहत २३ 
§# कटम्बका पिता योग्य होने वाला तथा 
| वड़ो दूरदशिता रखने वाला ओर बहुत 
^ ` 9 अयिक्र प्रभावशाली कौीमती वातं कहने 


वाला ओर्‌ तीव्र गनतिसे विचार करने वाला तथा संतान 
पक्षम कछ वंवन पान वाटा ओर्‌ अपनी वद्धि के सामनं 
दसस कोवि करो कपरजोर मानने वाखा ओर विद्यास्थान 
भम मटानता व प्रभाव की शकवित पाने बाला एवं दिमाग से 
बहव वजनदा भारी कामन्ेने वाखा गरममिजाजटोताहं। 
| वगरक्रिति का घन का सूर्यं कुगन से, छठे स्थान मं 
` ` 3० गे तो वह मनुव्य महान्‌ प्रभावबाख। 
प्ररिश्चरमी कमं को राक्ति से धन 

कमाने वाला, तथा दिक्कतों की व 

. ~- „^“ यच्रजंकौ कुछभी प्रवाहन करनं 
>^ तरला, वल्कि रात्र पक्षसे व दिक्कतोंके 
मागमे, फायदा टठाने वाला भौर 

अधिक खचकेरने वाला तथा धनको कमी महसूस करने 
वाटा, ओर धन प्राप्ति मं कृ परतन्नता पाने वाला, भौर 





¢ 
^ ८८५ 


< न्दर +, 2) -+॥ ` # (~. "य + क भ ~ -भ््गेभि १) | 


“र 


ठं लतान्तशतर्यएरम {९५ 


ननसाल पक्ष मे कच (५५ व पाने वाला तथा रोग दोप पर 
ब पन वाला तथा दुम्ब सुखम कृचकमी पाने वाला 
ओर धन की ताकत से, प्रभाव की महान्‌ वृद्धि पाने वाला 
इज्जतदार होता (6 
जिस व्यक्ति रा मकर का सूय ठख्गनसे सातवे स्थात 
नं° २३१ 


महतो वह मनुय धनंसे कछ कठि- 
'पुदयों के द्वारा देनिक रोजगार करने 
वाला, तथा रोजगारकौ लाइन मे क 
दिक्कतों व परेशानियों से धन प्राप्त 
करनं त्राला ओर स्त्री पक्ष मे कृच 
| लाभनकृछ कष्ट अनभव करने वाला 
था धनवान्‌ समभा जाने वाला) एवं स्त्री पक्षम कठ 
प्यके कारणोंसे कृद नीरसत। का योग पने वौखाव 
इज्जतदार रोजगारी जीवने पानि वाखा तथा इन्द्रिय संबंध 
$ भोगादिक सुखो मं कृ बंधन व ॒नीरसता कृ णेग्‌ "रै 
ठा तथा लौकिक कार्योम यड प्रभावे काम लेड वाला 
शेताह। ॥ 

जिस व्यक्ति काकूम्मका सूये ल्नसे आरढ स्थात 

न० ३२३२ ' महोतो वहु मनप्य, बडे कष्टसाध्य 
न 2 >< युक्तियों से घन कमाने वाला, तथा धन 
,.. < कौ कमी महसूस करने वाला ओर 
| स कू मृतक या प्राचीन धन पानतेवाखा 
॥ < (*तथा कभी २ अचानकधनकी हानि 
॥. उछ भो पने वाला, एवं धन को अपने प्रास 
<वुदट्ठा कर सक्तं मे अपने को असमर्थ पाने वाला क्था 








१९६ भगयंहिता-पद्दतिः 


धन प्राप्ति के विषयमं, कृ न्याय. विरुद्ध भी कां करने 
वाला, तथा धन करो वृद्धि करने कं ;ल्ये कृं गप्त प्रभाव 
कीराक्तिसं कामल्ने वाला व जीवन्‌ की दिनचर्यामें 
कृं नारसताय॒क्त अमीरातकादढंग पाभ्वाङा तथा धन 
प्राप्ति क व्यिं कृद विदेश क्रा संबंध भी पपै वाला होतार) 
जिस व्यक्तिका मीनका सर्यलम्रा से नवम स्थान 
न० ३३२३ महोतो वह मनष्थ, वड़ा भाग्यवान्‌ 
< ३.८8 वड़ा धमेवान्‌, तथा बड़ा धनवान्‌ ओर 
॥ भाग्यको शक्तिसे धन पाने वाला तथा 
§ वड़ा पुरुषाथं करने वाला तथां भाई 
+> वाटा ओर ब्रहुत दू दर्शिता की शक्ति 
~ ~”. ॥ से फायदा उटने वाला व गहरे प्रभाव 
की शक्रितिसे भी वहुत फाग्रदा उठानं वालां तथा बहुत ममत 
व्‌ इज्जत पने वाला ओर गहरे तत्वका ज्ञान रखने वाला 
द न्ट -स्नकी वद्धि पाते वाला व धनसे धमकी वृद्धि 
पञ वाश्छा जर श्वर का भरोसा रखनं वाका, तथा अन्याध 
के धन्कैको वगा माननं वास्म १इ। हिम्मतवाखा होतादह्‌। 
जिस व्यवित कामेष क! सुय लग्न से दक्षवं स्थानम्‌ 
न० ३३४ होतो वह्‌ मनुष्य व्ड़ी मारी प्रमाव 
न्न्य) ठात्रित पाने वाला ओर मकान जायदाद 
| की कुदं लापरवाही करने वाला, तथा 
| घन काब्रडा वेभव पाने वाखा व पिता 
| स्थान का बड़ी तरक्की पने वाखा, ओर 


. पिता स्थानसे बडा मानव फायदा पानं 
वाक्लातथा व्यापारसेया किती दइज्जतके काषसे, खूब्षन 








क्‌ छशनान्त रतप १९७ 


कमने वाला ओर मातु स्थानमें कुछ दिक्कर्ते, पाने वाला 
एवं सुख शांतिमं कुर. बाधा पाने वाखा तथा बड़ा भारी 
प्रभावश्चाखी कम,करने,वाला तथा राज व समाजसे मान 
वधन को खूब | कत प्राप्त करने वाला तथा बडा कृट्म्बी 
व प्रतापी वेप्रभभ्तर्ाली होताह। 

जिस व्यवित।का वृष का सूयं रग्न से ग्यारह स्थान 
। महो तो वहु मनुष्य लाभके योगसे 
धन की श्रित प्राप्त करने वाला ओर 
रुपयों से पथा कमाने वाला व॒ धन 
प्राघ्तिके -स्थान संवध मं वद्धि से 
कृछ अच्छा काम ङेने वाला तथा संतान 
8 रास्ति पने वाका, तथा कुछ नीरसता 
मं यक्त कौटम्विक काभ पाने वाखा ओर आमदनी के स्थान 
मभीकुछ नीरसता से युक्त, अच्छा धन लभे, रत्न 
आभूषण आदि पाने वाला तथा तेज बुद्धिस काम ठन 
वाला ओर विद्यासंतान म कुछ गहराई पा वारा, तथा 
स्वाथेकी वेडी कोमती २ बाते कटने वाखा, परभाग्मर्वत, 
 ह्ीताहं । 
जिस व्यक्ति का मिथन कासय गन से वारह्वं स्थान 
नं० ३३६ मंहोतो वह मनुष्य, बहुत धन शक्ति 

कह तच करने वाला, तथा घन संग्रहनं 
कर सक्रने वाला ओर बाहरो.अन्य 
स्थानोंसे धन प्राप्त करनं बालाव 
खचं को ताकतसे, शत्रु स्थान पर 
प्रभाव रखने काखा भौर शोशं व 








१९८ भृतं हिता-पडति 


दिक्कत से ब्रचाय पाने वाला घथा भरन वकरटम्बकी कमी 
के कारणोंसेदुःख ॐ योग अनुभव रने वाला एवं बाहरी 
आदर्मियो से बहुत मेल व प्रभाव की द्राक्ति पाते रहने 
वाला ओर स्थानीय प्रभावकौी कमी पानेश्वाला, तथा खचं 
स्थान से प्रमा्र पाने वाला होताहं।. | 


क्पःक्लग्नान्तरचन्द्रफलम्‌ 


जिंस व्यविति का ककं का चन्द्र ठग्न के पहिले स्थानम 
 ने० २३७ होतो वह मनुष्य गौर वणं सुन्दर 
-=>>.-3 .§ सुडोन देह वाला ओर प्रसन्न चित्त, दृद 

आत्मा, तथा मन पर काबू रख सकरन 
~ | वाला त॑था स्वाभिमानी, तत्त्वज्ञानी 
| तथा गृह स्थिक परिर्थितिपर व अपने 
अ दनिक कायं व रोजगार पर पूण-ध्यान 
रखन वाखा तथ। भोग चाहने वालाव पाने वाला तथा 
माननीय प्रतिष्टावान्‌ सूखी देह वाला व अपने मन-की मानी 
करने" वाला तथा स्वन्छन्दतायुक्त रहने वाला तथा स्वीस्थान 
म कुछ नीरसता पाने वाला तथा कुछ ख्याति युक्त नामवर 
स्थिर चिच होताहे। 





क्‌ कानान्तरथम््रशम्‌ १९९ 


जिस व्यक्ति का भहु का चन्दर लग्न दूसरे स्थान मेँ 
न० ३२८ हेतो वह मनुष्य, खूप धन कमाने 
1 यः र्‌ > वाखा तथा तन मनसे धन ओौर कुटुम्ब 
को वृद्धि चाहने,व करनेवाला तथा जीवनं 
मे अमीरी से दिनचर्या रखने बाला व 
आयु को वृद्धिका पूर्णं ध्यान रखने 
वयद केला तथा पुरातत्वकी खोज करनं 
प्राचा वकु षिरावर मं रहने वाखा एवं लौकिक प्रणाखी 
प उत्ति करने वाजा ओर अच्छी देह वाला एवं मिजाज 
¢ व्रट्प्पन रखने जालाव मान प्राप्त करने त्राखा ओर 
शैकिक कार्यो मेही जीवनं लगाये रखने वाला वडा स्वार्थी 
शवस्बतदार्‌ होता ह्‌ । | 
जिस व्यक्ति काकन्याका चन्द्र र्न से तीसरे स्थान 
न« ३३६ मेहो तो वह मनुष्य वड़ा पृरु््थे कगे 
वाला तथा तन मन से उन्नति के लियं 
बहुत प्रयतत करने वाग, ओौर.+धन्न 
चित्त रहने वाल वथा ध्म कोः माननं 
वाला ओर भाग्यवानी पराप्त करने 
8 वाखा तथा बहन भाईयों को बहत 
¶ह्‌न वाला ओर मुन्दर देह पाने वाला तथा उत्साह की 
दन्‌ दकि प्राप्त करने वाला तथा बड़ी हिम्मत की राकिति 
+ विजई होने वाल? ओर यश प्राप्त करने वाखा ओर शांति 
त कार्यको दत्त चित्त हो कर करने वाला ओौर न्याय व 
4 पूर को मानने वाला तया आत्मबरू वाल होता ह्‌ । 








२०० भप षहिताव्दतिः 


जिस ध्यति कातृलाका चस र्नसे चौथे स्थान 
नं० ३४० भंहोतो वह्‌ मनुप्य, सुख पूवकं अपने स्थान 

8 मं रटने वाशा जोर, सुन्दर देह वाला 
तथा जमीन जायदार का सुख प्राप्त 
करने वाला ओौर -¶न प्रतिष्ठा प्राप्त 
| र करने वाला तथा "डा कारवार करने 
९. „^. | # 0 
मी ताला ओर हरते हसाने वाखा तथा 


माता पिताको मान देने वाला तथा विदेश जाने की मृशी- 
बत समभने वाखा तथा सूर कमं करनं वाला ओर राज 
समाजसेमान व अच्छादं पाने वाला आनन्दी जीव शांति 
युक्त रहने वाका ओौर मनोयोगकी शक्तिं से, लौकिक व 
घरेलू संबंधों मं उन्नति व सफलता पाने वाखा होता हे । 

जिस व्यति का वृहिचकफ का चन्द्र गन से पांचवें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि विद्यामं 
कमजोरी व संतान पक्षम कु कष्ट 
अनुभत्र करने वाखा तथा हूदयमं कछ 
अ्शाति पाने वाखातथा लाम प्राप्ति 
ङे लिये, अधिक चेष्टा व प्रयत्न कंरने 
वालाव लाम कं विषय में अपने अन्दर 
बहुत उन्नति करने कौ भावनार्ये रखने वारां भौर कुछ 
संकीणं विचार रखने वाला यथा भाषण द्वारा व बात चीतों 
से ` अपने भाव को पूरान समरासकने वाला ओरमनव 
बुद्धिम कमजोरी युक्त ज्ञान रखने वाखा तथा असत्य से 
फायदा उठाने वाखा ओौरदेह्‌ की सुन्दरता मं कछ कमी 
वाने वाखा तथा छोटे कद वाला होता हे । 











ककंलगनान्तरचन्धरफरम्‌ १०३ 


जिस व्प्रव्तिकाधनका चन्दरलग्नसे छठे स्थाने 

न० २३४२ ह्यतो व्ह मन्थं दैटह्‌मेंकलछ कमजोरी 
५.८. ३, [| वे"कच रोगका योग पाने वाका ओर 
६. „^< बड़ा पेचीदातरकीवो से प्रभावे जमानं 
1 व्राः तथा कच परतंत्रतायुगत स्थितिं 

| र ^“ १२) मरहून वाका अआरलन, मन मकृ 
(क. अलांति पाने वतलाव टमी कृच ननसाट 
स मं रदेन सह्‌. रते त्रान्या श्रीर्‌ अंपधिक्र चं करने 
य तभा र्‌ धरव्ानथधा + कनद भ्य्र सानन वाखा 
मीर रद्र गिरत या भरट मे स्ट र्‌ जरते को कुं निस्स- 


ण ई वी | ५ र त्न नृ 188 [ग (11 दक द्र बल्य ओर पतल 








न्वर्‌ दख नश ुद्युग धत रम्यते वःटा शौर महान्‌ शातं 
टस्य वगणा ह | 

जिम म्थुश््िक्ा मकर का चन्द्र खनसे सातवें स्थानं 
पोतो वह मनष्य, क पररासा पराप्तं 


कःम्ते वाल योर दनिक कार्यो ˆ वड। 
{+ल्चन्पीसे करनं वाला दथा काम 
'दासनाओं मे गहने वाला ओर भौोग- 
विलास चाहम व पाने व्राला तथा सुन्दर 
ं स्प्रीवाखाव तन मनसे बरावर खब 
राजगेर कर्ने वाला, व कोमल भ्रगवालाव देहु को सुन्द- 
रत(वूमवस्वाजिमान का पुरा स्यार रस्वने वाला तथा 
भने व्य कित्व न कू दावम डलवा कर भी किसी २ 
पुमय 4छकाम निकालने वाखा ओौरस्त्री को विशेष महत्व 





२०९ भगसंहिता-पद्ति, 


देने वाला व लौक्रिक प्रणाली मेँ सफ़टता पाने वाखा, एवं 

आत्मवर से दनि रोजगार का रिंवैष आनन्द पानेवाखा 
होता हं । । 

जिस व्यक्तिका कम्भ का चन्द्र टर्म से आसवे स्थान 

न॑ऽ ३४४ मेहो तो मह मनुर्ण् बडी २ मशीवतं 

राटने वाखा तथा परेयो मं जाते रहने 

वष्टा ओर देहु मे सन्दरताको छ 

कमी पानं वाला ओर वड़ी कसिनादयों 

° -८१{ मव गुप्तं रीतयो से तरक्की करनं 

४ ४ दा अर कृधु पृरातत्वको खोजमें 

रहने वाखा तथा धत धराण्तिका चरावर ध्यान रखनंवाखा 

ओौर कटम्बकी वर्धन हने खां तधा जीवन कं «मयका 

कछ फायदा उठाने वव कन्रं गर्त रास्तं पर चलनं 

वाला ओर जीवन की दिनचुया को सहायक होने वारी 

ककर. गग्ञ्पेर्‌ वरस्तुक्ा काम एनं वाटा कृढ खिन्न मन 

होता ठ ` 

तस व्यरवितिका मीना च॑र छग्नसे नवम स्थानम 

न~ ३८५ होतो वट मनुष्य वड़ा भाग्यवान्‌ व 

व्््ं वड़ा धमत्मा तथा बड़े मस्तक वाला 

#॥ ओर टईहवर म विद्वासं करने वाला 

¢ वमुन्दर देह व्राला तथा प्रसन्न रहने 

॥ वाला तथा पुरुषाथं करने वाला ओर 

~< 6 हन भाईयों को वाहने वाखा तथा 

तत्वज्ञान प्राप्त करने वला ओर सुयश प्राप्त करनेवाला 

तथा पृण्यसंवय करन वाला व दवी बल प्राप्त करने वाला 


3, 
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ओर भाग्य को विशेष महत्त्व देने वाखा ओर भनोवर की 
पत्रि से, बड़ीभारीदरूष्दशी की महान्‌ शक्ति प्राप्त करनं 
ठा महान्‌, सर्जन शल-स्वभावम्राखाटहटाताहं। 
जिस व्य{क्टकामेपक्रा चन्दर लग्नपे दसव स्थान में 
न० ३४६९ , उतो दद्ध मनुप्य वड्‌ वैभव वाला 
न आर पःत[ [तास समभ पाने वाला 
` ~ 4२ तव व्डा त(रथार कन्न वाठा, तथा 
¶ वट्‌] रानि यौकम रदेन वाला ओर 
| मुस्र द रान्‌ व्र्वि कलने मारा तथा 
६, ््की जनाो.। तार चाहम वाला भीर्‌ 
एन क्। सदय टुन्छा रष्वं १.८ पदा तच्छे कमं करने 
1, एव युनदन चात च दद्‌ 41 तथा तब्रद्यसा पतत 
ना आर प्रभात ज्वितं पराप्ते करने वाया तथा राजं 
प्माजेर्भ वड़ा मनि पानं वाडा, प मनोव कौ ताकत से 
दा भादी उन्नति कन्न वख, द्भूनतर वान होता द्‌। 
[जप व्यक्ति कावप का सद्धं "त स ग्भारदहूवं मजानं 
, नउ ३५७ मद्वत तन मनप्य स्वृ तं प्रभाव- 
¢ ~ ^ श दाली सुन्दर दर्टृन्वाटा तथातन मनस 
* “2 निरंतर घन कमाने वाला जौर बड 
॥ लाभ पर्ने वखा तथा बद्धम कुद 
। नुकरोलो वत्त रखने वाका तथा कुच 
न ~ ॥ दिपावपफी वूक्तिथां स्च वातत करने वाला 
११२ बड्प्पन व प्रभात्रसे रहन वाखा, वड ठ।< वाला, तथा 
यन वदाकरनेम बड़ी तजी रखने वाला ओौर संतान पक्ष 
भ कुद कभी व कुछ लपिरवादीका योग रखने वाला ओौर 










१०४ भगसंहिता-परतिः 


मने के अन्दर बड़ी भारी उमंग रौन ने वाला ओर विधा 

स्थान कीभी कुछ कमीव कुछ लपरवाही रखने वाला 
होता दं । 

जिस व्यक्ति का मिथुन का चन्द्र कः से बारह स्थान 

नं० ३४८८ महो तो वह मनुष्यदेहमें कुछ कमी 

व कुछ कमजोरी एन वाला ओर अन्य 

बाहरी स्थानों र रहने वाला तथां 

बाहरी स्थानों से मान पाने वाला ओर 

मानसिक व शारीरिक कष्ट अनुभव 


करने वाला तथा शत स्थान पर कुछ 
प्रभाव कायम रखने की चेष्टा सदेव मन मं रखने वाला तथा 
भभिक.ख्चं करने वाला ओर मनोबर की ताकतसे दृते 
द्थानों से धबंधित कायं करने वाका तथा कुछ उदासीनता 
रखने वाखा ओौर कुछ बहुत दुर की बातें सोचने वाला ओर 
हुव्षमे कुछ दुरब॑क्ताका योग पानं वाला तथा कुछ भ्रमित 


चित्त रहने वाला अराति हृदय होता हं । 





ककलग्नान्तरभौमफलम्‌ 
जिस व्यक्ति काककंका मंगल खगन के पहिले स्थानं 


भ हो तो वह्‌ मनुष्य अपने मान प्रतिष्ठा मं कुछ कमी महसूस 
कैरते वाखा मौर माता पिता के स्थान मेः कुछ कमी 
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न° ३४९ सदिति शक्ति पाने वाला वथा दैनिक 
रोजगार ओौरस्त्रीस्थान की वद्धिका 
विशेष ध्यान एवं देह स्थान मेँ कुछ 
॥ कमी या कमजोरी मानने वाला तथा 
भः ॥ बुद्धि सूख ओर संतन पक्षमें कुछ 
॥ चितित रहने वाला भौर विद्यामंकुछ 
केमी पाने वाला ओर जीवनम कुद्धु निरसता मानने वाला 
तथा बडे २ महान्‌ कायं करने की योजना बनानि वाला 
व आशरावादी उन्नति की उमंग्नेसे जी बहकने वाला तथां 
कशमकश्च को गुप्त हाक्ति से समय को निकालने वालावं 
अधिक भोग चाहने वाला होता हे | 

* जितत व्यतिका सिह का मंगल लमनसे दूसरे स्थान 
होतो वह मनष्य पिता स्थान की 
„^ शक्ति का सहारा पाकर बुद्धि दवारा 
॥ अपने जीवन में, महान्‌ ओर, कीमती 
१ काय करनेवाला तथा खूब धन कमानें 
॥ वाला एवं उन्नति करने वाला तथा 
> भाग्यवान्‌ संतान "पाने वाला तथा धं 
स्थान का आर भाग्य स्थान का विशेष ध्यान रखने वाखा 
भौर सूब विद्या संग्रह करने वाला व राज समाज तथा कुट्‌- 
म्ब स्थान में इज्जत पाने वारा ओर बड़ी चतुराद्र्ोंसे 
अधिक फायदा उठाने वाला तथा जीवन की दिनचर्या में 
कुछ अशांति अनुभव करने वला तथा बड़ा हाजिर जवाब, 
गुण ग्राही मानयुक्त होता हे । 











२०६ भुगुराहिता-षदतिः 


जिसनल्यक्ति का कन्याका मंगल लगन से तीसरे स्थान 
नं० ३५१ मेहो तो वहु मनप्य बड़ा प्रतापीव 
एन, चछ = राज समाज म'बडी।भारी इज्जत पानं 


| वाला जौर बुद्धि ब्ल से व कमबलसे 
| समाज पर अधिकार रखने वाला ओर 
¢ पिता स्थान को उन्नति वनाम दिलाने 
रै वाला व रात्र स्थानम प्रभाव रखने 
वाला ओर अपने कमं द्वारा बद्धियोग से उन्नति की निर- 
न्तर चेष्टा करने वाला तथा अपनी उन्नति करने कौ अपने 
अन्दर सामं रखने वाला ओर हिम्मत हारकर कभी निराश 
न होने वाला ओर अपनी सफलताओं के मां में विरुद्धा- 
वस्था को स्थिद्वि में भाई, संतान; पिता, घर्मं ओर अधमं 
किसीकीभी परतव्राहुन करने वालां तथा समाज को भय्या 
बेटा सममन वाखा बड़ा कायं कशल, विजई वीर होता हं। 

जिस व्यक्तिकातुला का मंग लगन से चौथे स्थान 
| २ मंहोतो वह्‌ मनप्य बद्धि ओर व्यापार 
एवं बड़ कार वारसे खून लाभ पाने 
वाला ओर लौकरिकव गृहस्थिक कायं 
करने मं बड़ी प्रवींणता रखने वाला ओर 
अपनी देनिक कायं प्रवीणताके योग 
सेही बड़ा नामव बड़ा लाभ पाने 
वाला ओर अपने स्थानम वरस्त्री पक्षमें बडा प्रभाव ओर 
मान पनेंवाखाव पिता ओरपुत्र वमौतासे सुख प्राप्त 
करने वाला तथा जमीन जायदादकी शर्दिति पाने वाखा 
तथा मधिकं मोग चाहवे व पाचे वाला तथा प्रभावध्चाटी कम॑ 
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करने वाला व राज समाज में मान पाने षाला वथा विदोषं 
भोग विलास प्राप्तकरने वालाहोताह्‌ं। 

जिस व्यक्तिका वृरिचिक का मंगल लग्न से पां चर्वे.स्थान 

नं ३५३ मंहोतो वहु मनृष्य राजनंतिक विद्या 

"हं के संबघमं विशेष ज्ञान रखने वारा 

तथा पित्ता मौर पुत्र को विरोष रावित 

के वसे दिमागमं मस्त रहनेवाला 

तथा लाभे के मुकाबले मं खचं की 


अधिक योजना रखने वाला भ्रौर जीवन 
को दिनचर्या मं कुछ नीरसता अनुभव करने वाला ओरकुछ 
अड़चनों के सहित गढ तततव की खोज करने वाखा भौर कुछ 
अन्य दूसरे स्थानोंसे विश्शेष संबंध रखने वाका तथा हुक्‌- 
मत के साथ बातं करने वाला ओर अपने व पिताके दिमाग 
को राक्तिसे उन्नतिव मान्‌,पानं वाला बड़ाप्रंभावशाखी 
तीव्र विचारक इज्जतदार व्यापारी होतार । 

जिस व्यक्तिका धन कामंगल ल्नसे छठे रथान में 

नऽ ३५४ हो तो वह मनुष्य बड़ा बहादुर पभ्रभाव 
रखने वाला तथा. बृद्धि ओर रालनंतिक 
येक्तियों से अपने प्रतापव गौरव को 
कायम रखने वाला तथा शत्रु भौर रोग 
पर विजय पाने वाला ओर कुछ गलत 
हेकडियों के स्तेमाल करने से अपने 
शरोर में कृ मृशीवैत अनुभव करने वाला किन्तु मृशीबतों 
की परवाह न करने वाला ओौर देह में कछ कमजोरी षाने 
वाला तथा भाग्य को उल्रतिका बड़ाख्याक करने वाला 
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तथा बृदि की पेचीदाचालोसे वतिरछेढंगसे शेरदिली 
को बातं करके मतलब बनाने वाला तथा खे खचं करनं 
वाला व॒ पिता ओर संतान पक्षः में कुच अशांति पाने 
वाला तथा विद्या ओौर बुद्धि में कुछ कमी पाने वाला तथा 
भेद बुद्धिसे कामद्ेने वालाहोता ह! 

जिस व्यक्तिका मकरका मंगल कुगन से स।तवं स्थान 

न० २५५ मंहोतो वह मनुष्य बडा भारी शान- 
^~ ३.8 दार रोजगार केरने वाला ओर बुद्धि 
| योगसे तथास्त्रीके भाग्य द्वारा.उन्नति 
को प्राप्त करने वाला ओर किसी उचे 
प्रवन्व से संबंधित महान्‌ कायं को करनं 


| $ वारा ओर रुलग्नता पूवेक किसी दनिक 
कायक्रमको बड़ी म॒स्तंदीके साप्थपूरा करके उन्नतिव 
यश प्राप्त करने वाखा ओर ब्डेखाटव प्रभाववालीस्त्री 
पाने वाला ओर राज समाजमं व वड़े २ स्थानों में इज्जत 
प्राप्त करने वाला ओर अपने देहु में कुछ कमजोरी पानं 
वाला तथा वहत भोग विखास की रार्किति पाने वाला तथा 
धन वृद्धि की विशेष चेष्टाकरनेवाला व पिता पत्र का 
-सहारा-पाने वाला म्मननीय प्रभावशाली होता हं । 
जिस व्यवित काकुम्भ कामग लग्नसे आरब स्थानं 
नं० ३५६ मं हो तो वह मनुष्य पितापुत्र की 
हानि कायोग पाने वाला ओर महान्‌ 
गृप्त व कठिन कर्मोको करनेवाला 
एवं थोड़ी विद्यां पाने वाला भौर 


परदेश आदि मशीबतों के योगों से 
चिन्तित रहते हए कमं करने वाला 
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तथा असत्यं व छिपाव की शक्ति से काम निक्रारने वाला 
भौर कूच कटु बोलने वाला तथा कुछ गलत रास्तेपर 
चलने वाला ओरध्चन ध आमद एवं बाहुबल की ञ्चक्ति 
आदि की वृद्धिका बहुत ध्यान रखने वाला ओर मान प्राप्ति 
मे कठिनाइथां पाने वाला तथा राज समाजकेसंबंधमं कुलु 
असंतोष पाने वाखा ओर उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न 
करने वाला तथा कृ आलसी सा होता हे । 


जिस व्यकवितिकामीन कामगलर कग्नसे नवम स्थान मेँ 


न° ३५७ होतो वह्‌ मनष्य बड़ा भाग्यशाली तथा 
पिता व पुत्र का सुख उठाने वाला तथा 
बद्धि जीर कमं की रक्ति द्वारा सन- 
मान पाने वारा तथा पूवे संचित पुर्यो 
काफल प्राप्त करने वाखा ओरधमं 
कमं को समभन वाखा तथा हिसा वः 
गणित की अच्छी जानकारी रखने वाला तथा शास्त्र ओौर 
नीति की बातें बड़े जचाव से कटने वाला तथा अधिक खचं 
करनं वाखा ओर भूमि व सुख प्राप्ति के साधनों को प्राप्त 
करने का बड़ा ध्यान रखने वाला तथा राज समाज सै मान. 
वे यज्ञ पाने वाला तथा उत्तम विद्या ग्रहण करने वाला तथा 
चोडे मस्तक वालाव व्यापार आदि ऊंचे कमंसे फायदा 
उठाने वाला तथा भाग्य स्थानसे उन्नति पाने वाखा व 
कोतिवान बड़ा दूरदर्शी होता हं । । 
जिस व्यविति कव मेष का मंगल लग्न से दसवें स्थानें 
हो तो वह मनुष्य बड़े भारी मुंतजिम दिमाग वाला क्था 
राज काज करने वाला तथा समाज पैर अधिकार पाने वाला 
१४ 





२११ मगुसंहिता-षदतिः 


बडा बुद्धिमान्‌ तथा कायदे के कर्त॑ग्य 
कमंके सबंधमें धारा प्रवाह बोलने 
वाला ओर बडा भारी मान सम्मान 
पानं वाला तथा बडा कतव्य परायण 
रहने वाला तथा पिता व पुत्रको महा- 
नता पाने वाला एवं देह के स्थान मं कूल 


कमजोरौया कुछ कमी रखने वाला तथा सुन्दर भेषभषा 
रखने वाला व महान्‌ प्रभावशाली कार व्योपार करनेवाला 
ओर अपने नियमों का सुचारु रूपसे पालन करने मं देह्‌ 
कीभीटीक परवाहन करने वालाएवं मिजाजमें बडी 
गर्मी व हुकमत से कामलेने वाखा-बडा प्रतापी प्रभावशाली 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति कावष का मंगल टग्नसे ग्यारहवें स्थान 
नं० ३५९ महो तो वह मनुष्य बद्धि ओर कार 
च्च वार कोताकतसे खूब लाभ पनेवाला 


तथा पिता व पुत्र स्थान का लाभ पानं 
वाला ओर धनसंग्रहुकरने काव धन 
| प्मप्त करनेका महान्‌ प्रयत्न करनं 
वाखा तथा शत्र स्थानम खब प्रभाव 


जमाने वाखा तथा व्यापार आदिकी अनेक दाक्तियों द्वारा 
घम लाभ करने वाखा ओर खव मान सम्मान पनं वाला 
व दिक्कतों पर विजय पाने वाखा तथा विद्या ओर संतान 
की ताकत से उन्नति करने वाला तथा राज समाज व विद्या 
की वाकतमसे खव धन षदा करने वाखा बडा भारी प्रभाव- 
हारी स्वार्थं यक्त होता 8 








क कलगनान्तरबषषल्ं २११ 





जिस व्यकवत का मिथुन का मंगल लगन से बारहवें स्थान 

नं० ३६० मेहो तो वह्‌ मनृष्य अपने मान सम्मान 
५: मभक हानि पाने वाका ओौरपिताव 
पुत्र का कृ कष्ट अनुभव करने वाला 
तथा विद्या बुद्धि मं कू कमजोरी पानं 
वाखा तथा दूसरे बाहरी स्थानों से 
रि संघ रसकर काम करने वाला ओर 
विश्चेष खचं करने वाला तथा दैनिक रोजगार की बाहरी 
संबंधसेर्वुद्धि करने वाला ओर स्त्री आदि भोगों को विदेष 
चाहने व पाने वाला तथा कौई्‌ शुभ कर्मं करने को विशेष 
इच्छा न करनेवाला तश्रा कुछहैरफरकी बातोंसेकाम 
निकालने वाला तथा अड क(रवारमें नुकसानदेने वाला 
ओर वहत परिश्रम करके उन्नति करने वाखा बड्म हिम्मत 
वाला पुरुषाथे वादी होता ह । 





ककलग्नान्तरयुषष़लम्‌ 
जिस व्यक्ति कै ककं का बुध लग्न के पहिठे स्थान 
नं० ३६१ मंहोतो वह्‌ मनुष्य स्वयं अपनी देहसे 
पुरुषार्थोन्निति करने वाखा तथा शानृदार, 
खचं करने वाखा ओर चतुर रोजगारी 
हिम्मत वाला होते हये भी, अपने मं 
कमजोरी मानने वाला तथा कुच दूसरे 
स्थान के संधसे बल पाने वालावं 





२१२ भृग्‌ संहिता-पद्ठतिः 


गृहस्थ ओर्‌ रोजगार मं बड़ी शक्ति लगाते वाला एवं भाई 
बहन के पक्षम कुर कमी युक्त सुख को पाने वाला तथा 
मान यक्त, कोमल स्वभाव वाला ढ.कमजोरी ओर मजदृती 
को साथ २ रखने वाला तथा अन्य बाहरी स्थानों के संब॑घ 
मे महान्‌ विवेक शक्तिसे काम लेने वाला एवं बाहरी स्थानों 
मे आने जानें वाला, शीलवान्‌ होता हे । 

जिस व्यक्ति का सिहकावबुधलगन से दूसरे स्थानमें 

नं० ३६२ होतो वह मनुष्य बाहरी संबंध योग करे 
पुरुषार्थं से धन कमाने वाला तथा धन 
के कोष स्थल में, घटाव बढाव के 
कारणों सेपूण्रशवितन पाने वाला ओर 
वहन भाई काकृछ अधूरा सुख उठानें 
वाला तथा जीवन की दिनचर्या मं कुछ 


 चानदारी रखने वाला एवं खन्न को रोकने कौ चेष्टा करनं 
वाखा तथा अपने बाहुबल से धनको वृद्धिव धनकी हानि 
का योगण्पेदा करने वाला व इज्जत प्राप्न करने वाला ओौर 
धन कुटुम्ब की वृद्धि करनेकं य्यिदही विशेषतया अपनी 
त्रिवेक चतित का प्रयोग करने वाला तथा अपने पुरुषां 
बल मेंकृछ बंधन सापषाने वाखावं गूढ युकितियों वाला 
होताह्‌। 

... जिस व्यक्तिका कन्याका बुध ्गनसे तीसरे स्थान 
मेहो तो वह मनप्य बड़ा भारी पृरुषाथं करने वाला तथा 
पुरुषाथं के सामने भाग्यबल को कमजोर मानने वाला 
गीर "बाहरी संबंघों से खब राक्ति पानं वाला तथा भारं 
बहनो का योग पाने वार्त, किन्तु माईं वह्नौ के संबंधे 





ककलगनान्तरेवषपलि्‌ २११ 


व॒ बाहुबल की प्रकट शकितं मं कछ 
अन्दरूनी कमजोरी का योग पाने वाला 
अधमं पर कम विशवास करनेवाला 
तथा अच्छे कदवाला, बड़ी खचं शक्ति 
रखने वाला व॒ विवेक की महान्‌ 
हिम्मत कं बल.से बड़ी उमगों का 
योग पने वाला तथा सौम्य राक्ति के बरसे बड़ा प्रभाव 
व साहस प्राप्त करने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का तुला का.बृध लग्नसे चौथेस्थानमं 
हो तो वहु मनुष्य सुख पूर्वक अपना काम करने वाला तथा 
सुख पूवकं खचं चलाने वष्ला ओर सुख प्राप्तिके स्थानमं 
आनन्द कं साथ साथ कृद सुख की कमी का अन॒भव करनं 

न० २३६४ वाला तथा माता पिता कं स्थान मं 


कछ न्यनतता पने वाला तथा मात भषि 
व॒ जमीन जायदाद की कृ हानि व 
कछ राक्ति पाने वाला ओर अपने 
स्थान से ही अन्य स्थानों का कायं 


साहस यक्त होकर शांति से कर्ने वाल्य 


ओर बहुन भाद्‌ का कृ न्यन सुख पाने वाला तथा अस्य 
स्थानों के संबंध मे विवेकं राक्तिकी मेहनत व फलसे सुख 
कं साघन पाने वाला व राज समाज कं संबंधों मं कृ सष 
लता व असफलता पाने वाला होताह्‌ं। | 
जिस व्यक्ति का वृरिचकका बध लग्न से पांचवें स्थानं 
मंहोतो वह मनष्य विद्या बद्धि,कंस्थानसे शर्षित जल 
प्राप्त करने वाला तथाविद्या स्थानै से ही खचं करने वाला 








२१४ (भगु संहिता-पद्धति) 


नं०.२६५ ओर बाहरी रशविति क़ कारणों से बद्धं 
योगद्वारा लाभ भी, प्राप्त करने वाला 
तथा सताभवक म व बहन भाई कं 
पक्ष में कृं कमी व्यिं हुये सुख का 
अनुभव करने वाला ओर बड़ा चतुर 
बुद्धिमान्‌ तथा अपनी कही हुईं बात 


की कमजोरी या गल्तीकोगल्तन मानने वाला तथाहूर 
एकबातकोधमा फिराकर तथा चतुराइयोंसे कहकर सिद्ध 
कर देने की कोरिश्च करनेवाला तथा बद्धियोग से कभी र 
कछ हानि काभीयोग पाने वारा ओौर अपने दिमागक 
अन्दर कृ शक्ति व कृ कमजोर का मिश्रित असर पानं 
वाला बड़ा चतुरहोताहं। | 
जिस व्यक्ति काधन का बुध लग्नसे छठे स्थान में 
"हो तो वह्‌ मनुष्य अन्य बाहरी स्थानों कं सपकसे कुछ बंधन 
सा पाने वाला ओर खच करने मे कुछ दिक्कतं पनेवाखा 
नै० ३६६ ओर कुछ परतन्त्रता युक्त परेशानी का 
व = ® 
सा काम करने वाखा ओौर वचं को 
न्रोकने कौ चेष्टा करने प्रर भी-व खचं 
से कुछ दिक्कत सहने पर भी अधिक 
खचं करने वाला तथात्र स्थान मं 


कृ विवेक की हक्तिसे शील युक्त 
होकर काम निकालने वाला ओर कुछ पुषूषाथं बल की 
कमजोरी के चख्यिभी खचं करने वाली तथा बहुन भाद्ंक 
पक्ष मे ज्ंमट व कमजोरी पाने वाला तथा कृ अश्ांतभ्रद 
रहने वाला व कुछ गृ विवेकी होता ह । 








कक शनान्तरधुषपकूम्‌ ४ 1 


जिस व्यक्ति ( मकर का बुध क्न से सात्तवें स्थान 







(द ३६७ ॥ मेहो तो वह्‌ मनुष्य बाहरी अन्य स्थानों 
र ययु ९ ^ के यौर्ग से ओर नित्य की मेहनत वं 





सुचारु ढगके कमं से दनिक रोजगार 
करते हुये खचं की शक्ति पाने वाला व 
भाईके मृकावलेमं बहन का अच्छा 
सुख प्राप्त करने वाखा ओर स्त्री स्थान 
से कछ कमी के साथ २ साहस व शक्तिकाभी योग पानं 
वाला एवं रोजगारके दायरेसे मान पाने वाला किन्तु 
रोजगार में कृ राक्ति ओर कमजोरी का समिश्वण योगं 
पाने वालाव देह में कृधु खवितिका घटाववबडढावभी पानं 
वाला तथा लौकिक कार्योमें विवेकं शक्तिसे सफलता 
पाने वाला बड़ा चतुर होताह। 

जिस व्यक्तिका कृम्भ क्व बुध लग्न से आठवें स्थान _ 
। मेहो तो वह्‌ मनुष्य अपनें र» रषाथं 
मेँ कमजोरी पानं वाला व छिपी शक्ति 
से काम लेने वाला ओर विवेक योगं 
से व विदेश योग" से अधिक परिश्रम- 
दारा खचं चलाने वाला तथा धन प्राप्तिं 
के लि कटिनसे कटिनिकायंकोभी 
करने “वाला तथा भाई बहन,का वियोग अनभव करदे. 
वाला ओर बहुत दुर की युक्तियोंसे काम लेने वाला तथा 
धपूमाव फिरावका कौम करने वाला एवं शीर शांति दिबा- 
कर रहने वाखा. गौर गृढ विवेक की महाच्‌ शति को छिपे- 
तरसे कामर्मेकाने वाला होता ध 





~) 


श 











२१६ भसं हित।-१द।त 


जिस त्यक्ति को मीन का बध कग्नले नवम स्थानं 
नं० ३६९ होतो वहु मनष्य ई्टरमें कुछ अविः 
॑ न - ० १ * बह 
९ त सवास करने धा तथा बहन भाईकंा 
कः < § कच अधूरा सुल भप्त करनं वाला 
७ 


॥ ओर भाग्य को कमजोरी पाते हुये भी 
४ >: | 
प्व 















॥ अधिक पुरुषाथं करने वाला ओर धमं 
की कृ हानिव कृ कमजोरी पाने 
वाला तथा अन्य दूसरे स्थानके संबधोंमें कूठ कमजोरी 
पाने वाका ओर खचंकीकमीकेकारणोसे भाग्य को दोष 
देने वाला गौर टीक तौर से सनातन धमं का पालनन कर 
सकने वाला तथा समाजवादी्ढणको मानने वाला ओौर 
भाग्य तथा यशकीहानि पाने वाखा तथा बेरक्कतकी कभी 
पाने वाला संकीणं विवेकी होता हं । 

जिस वग्यविति का मेष काव लग्न से दसवें स्थानम 

न०.२३७० होतो वहु मनष्य विवेक श्चक्तिके दवारा 
व्ड़दंगपे कामकरनें वाला ओर कुछ 
बडप्पन का जचाव रखने वाखा तथा 
भाई व पिताकी शक्तिम कुछ कम- 
जोरी कायोग पाने वाला ओर अपनी 
शक्ति की शान वसुखके हेतु खब खं 
करने वाला कन्तु फिरमभी शान ओौर व्यापार आदिके 
संबंध में कुछ कमजोरी पाने वाला तथा बाहरी अन्य स्थानों 
के योगसे कुछ शक्ति पाने वाला तथा भातु स्थान में क 
कमजोरी पाने वाला गौं राज समाज के स्थान सब में 











कव तल रहः 


विवेकं कीं बहत प्रयोग करने पर भी सफलता कै 
कुछ कमी 4. ला होताहु । 

जिस व्यक्ति.का वक का वृध रग्न से ग्यारहवे स्थानम 
हो तो वह मनुष्य अपने बाहुबक्सेव्‌ 
विवेक गर्वित के योगसे तथां बाहरी 
संबधोंसे खब लाभ पानं वाला ओरं 
कुछ खच कीशवितिसे भी खाम पानं 
वाला व लाभ स्थानम कछ कमीभी 


महसूस करने वाला ओौर बुद्धि व चतु- 
रार्से विशेष कामलेने वारक ओर लाभ प्राप्ति के ल्यं 
वहत उक्ट फर करने वादा तथा संतान पक्षमें कुछ हानि 
व कुछ काभ पानं वाला ओर बृद्धिद्वारा कुछ गल्तव कुछ 
ही मामले परमभी जोरं देकर वहस करने वाखा तथा भाई 
व्रह्न का कुछ सामान्य काभ पाने वाला तथा कछ बल 
पूरुषाथ प्राप्त करने वाला व शानदार खरचीला होता| 
जिस व्यक्ति का मिथनका बृधलग्न मे बारह स्थान 
नं २७२ मेहोतोक्ह मनघष्य वड़ी भारी खव 
को शक्ति रखने वाखा तथा बहन 
भादयोसे दूरका संबंध रखने वाखा ` 
व अपने मायो की कछ हानि भी पाने 
वाला ओर अपनी संचितं दाक्तिको 


खचं कर देने वाला तथा बर पुरुषर्थिं 


मं कमी पाने वाला तथा दूसरे स्थानों के संबधसे काम 
चलाने वाला तथा खचं की दाक्तिसे दात्र स्थान परक 
प्रभाव रखने वौखा ओररोगव विक्को कै ल्य भो कं 











२१८ भगु हेता. दतिः 


खच शविति का प्रयोग करने वाला ओर्‌ खर्च के स्थान 
मार्ममें कभीभी स्कावटन करने वाला अ।र अपनी विवेक 
शक्ति का प्रयोग बड़ेटहेर फेरसे..व देस्से काममेंलाने 
वाला तथा हिम्मतके स्थानम कृं कमजोरी पाने वाला 
तथा विवेक की महान्‌ रक्तिसे खचंकी संचाख्न शक्ति 
कायम रखने वाला होता हं । 


ककलग्नान्तरगुरुपफलम्‌ 


जिस व्यकिति काककंका गृह लग्न के पहिले स्थानम 
नं० ३७३ हो तो वहु मनुष्य वडा आत्मज्ञानी बड़ा 
प्रतापी, वडा भाग्यल्ारी, बड़ा धरमा- 
त्मा तथाहूदयमं शूरवीरता रखने वाला 
व न्याय ओर सत्य चाहने वाला तथा 
धमं ओर अधमे को खूव समभने वाटा, 
वडा मान पाने वाला एवं गौरवणं वाला 
ओर सुन्दर द्ढ्‌ देह वाखा, बड़ा बुद्धिमान्‌, त्ौड़े मस्तक वाला 
तथा लम्बे कद वाला, सन्तान वाला व पुण्यकमं के बलसे 
उत्थान पाने वाला ओौरस्त्री भोगादिकमं कुं न्यूनता पाने 
"तत्या व गृह्स्थी के संबंधमरं कुछ लापरवाही रखने वाखा 
तथा ऊंची ननसाल वाखा एवं प्रभाव शवित से स्वाथं सिद्धी 
करने वाला तथा विद्यावान्‌ ज्योतिष प्रेमी महान्‌ चतुर 
भौर भेदकला कौ गा न्‌ जक्ति रखने वाला व रात्रुको 
परास्त करने वण्ला विकृंहंहोता हे । 





ककौटग्नान्त रग खलम्‌ ९१९ 


जिस ५ का सिह का गुरं लगन से दूभ्षरे स्थान्मे 
न० ३७४ 


हो तो वहु मनुष्य अपने प्रभाव भौर 
भाग्यसे खब धन कमाने वाला तथा 
महान प्रभावशाली कमं करने वालाव 
बहुत किस्म के दाव पेचों की जानकारी 
से शत्रं स्थान म फायदा उठानं वाखा 
ओर खव व्यापार करने वाला तथा 


लौकिक उन्नति के लिये महान्‌ परिश्रम कमं करने वाला वं 
खब मान पाने वाला तथा ननसाल पक्से फायदा व इज्जत 
पानं वारा ओर राज समाज८व पितास्थानसे कुछ मामी, 
कठिनाइयों केद्वारा, मामव इज्जत ओर धनका फायदा 
पाने वाटा तथा धनओौरमभाग्यकी शक्तिसे प्रभाव की 
वृद्धि पाने वाला तथा पेचीदा युक्तियों से हूदयबल के द्वारा 
घनको वृद्धि पाने वाला होताहं। ~ 


जिस व्यविति का कन्या कागुरु लग्न से तीसर स्थानं 
मंहोतोवृह्‌ मन्‌ष्य अपने बल पुरुषार्थं 


से उघ्नति करने वाला तथा स्त्री भोगादि 
गृहस्थ के प्रक्षकी छोटा समभने वाख 
तथा भार्ईकी रक्तिका योग पाने वाला 
तथा कुदं पेतरेवन्दीसे धम का पालन 
करने वालाव भाग्य ओर पुरुषाश्रे- 
ख्व लाम पाने वाका तथा कं पेचीदा य॒वितयों से रात्र 
स्थान म सफलता पने वाला ओर भाई बहन के स्थानमं 
कू उन्नतिके मागं प्राप्तिके ु थ २ कृधु वैमनस्यकाभी 
थोग पाने बारा भौर उन्नति पर.) पटंचने को विशेष चेष्टा 








९९० | मगसंहिता-पद्तिः 


करने वालाः तथा परिश्रम करने में सदंव!लगा रहने वाला 
भ्रभावशारी तथा भोगादिक इन्द्रियो मं (१छ न्यूनता पाने 
ब्राला. कृ गृहस्थी में चिन्तित रहता हं । | 
जिस व्यक्ति का तुलाकागुरुकगन से चौथे स्थानम 
नं० ३७६ हो तो वह्‌ मनृष्य भाग्यवान समज्ञा जानें 


वाखा व अधिक खचं करने वाखा ओर 
भाग्य विकाश के लिये कुछ गृढ युक्तियों 
| पर विशेष ध्यान होते हुये मी उसमें 
कृ नीरसता का योग पाने वाला तथा 
गि सुख प्राप्तिकी वुद्धि करनेके लियिकुछ 
दैवीयक्ितियों के वलसे सफलता व भूमि आदिके साधन 
पाने वाला ओर मात॒स्थानमं कुच दुःख सुख सहित प्रभाव 
पाने वाला तथा जीवन कौ दिनचर्या मं कछ नीरसताका 
-श्टोग पाते हये भी शक्ति का अनुभव करनेवाला ओर भाग्य स्थान 
की शक्तिसेव कुछ युक्तियोंकेद्वारा राज समाज व पिता 
स्थान से मान पाने वाला तथा बाहरी स्थानोंसे भी सुख 
सफलता का योग पाने वाला वरात्रु पक्षके संबंधमें कुछ 
भशांतिव कु प्रभाव. पाने वाला हाता ह्‌। 
जिस व्यवित का वदिचक का गृरुं रग्न से पांचवें स्थान 
नं० ३७७ मेहो तो वह॒ मनुष्य बड़ा भारी बुद्धि- 
[-. व्ह वान धमवान तथा घमं शास्त्रों का बड़ा 
< >२ § ध्यान रखने वाला ओौर ज्योतिष कला 
, मंभी दखल रखम॑ंवाङा तथा बड़ा 
०2 § मारी मान पाने वाला ओर देहम 


१ माधि ब सून्दरत्रा का मोग प्राने 


| ॐ 
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वाखा तथा ४ को भौर बड़े जाव की बातें कहकर 
प्रमाव जमाने वारण ओर दिमाग के अन्दर सट्य की प्रधानता 
के सथ २ कुछ चिपाव शर्ितिसेभी काम केकर शत्रु स्थान 
मं विजईं होने वाखा ओर संतान पक्ष से शक्तियुक्त कछ 
वमनस्य पाने वाला बड़ा दूरदर्शी तथा बड़ मस्तक वाखा 
ओर तत्तव की खोज करने वाला कृं युक्तिवाज हैरवरवादी 
हौताह्‌ं । 
जिस व्यक्ति काधनका गुरु ल्गनसे छठेस्थानमेो 
न° २३७८ तो वह मृलुष्य धमं का ठीक पाल्नन 
हकं कर सुकने वाला ओर सनातन धमक 
अलावा एक प्रपञ्ची धमे को माननं 
वाछा तथा हृदय बल ओर असहयोग 
को न्याय राक्ति के बसे रात्र को 
बड़्प्पन के साथ हुरने वारा भौर एक 


बहुत बड़ तप के बादमभाग्य को उन्नति पाने वाशा ओौर 
हव्योग को राक्तिसे मान व ध॑न वाने वाला ओर नन्ता 
पक्ष में कृद्धं शित पने वारा तथा रोग शत्र भौर दिक्कतों 
पर भाग्यबल से ।वजय पाने वाखा किन्त भाग्य को उन्नति 
के माग म सदव विघ्न वाधाओं का स्रामना पाने वाला तथां 
अपना प्रभव कायम रखने की योजनाओं को वजह से पुन- 
जन्मके यि धमे संग्रह करने को आवश्यकताओं क 
निमल समञ्ञकर ठकरा देनेवाला ओर राज समाज में 
प्रभावे पाने वाला तथा खचं करते वाका बडा प्रभावशाली 
तथा उन्नति धाने कं ल्य महन्‌ परिश्रम करने काशा 


हेता है । 








२२२ भ गृसंहिता-पदतिः 


जिस. व्यक्रितिका मकरका गृर्‌ं लग्ग्से सातवं स्थान 
न० ३७९ मेंहोतो वह्‌ मन्‌र्ष्यभाग्य की उन्नति 
८ ३ ॥ मेव दादीके संबंधमं बडी पर्लानी 
¢ व दिक्कतोंका योग पाने वाला ओर 
फसाव व परेशानियों का-उाही दंनिक 


रोजगार फिकररमदी के साथ करनं 
वाला ओर उसीकामकी वदौरुत देहं 


मे प्रभाव पाने वाला तथा कछगप्त परिश्रम ओरभाग्यको 
ताकतसे खाभकीो वृद्धि व्‌ पुरुषाथको वृद्धि पाने वाला 
तथा भाद्‌ वहन वाखा ओर धमं पालनके संवधमं गलती 
करने वाला तथा गहस्थिक्र व दनक कार्यो मे कछ परेशानी 
अनभव करने वाखा जओौरस्त्रीपक्षमं व इद्द्रियादिक पक्ष 
मे कृद्धं कमी व क अशांतिका योग हूदय मं अनभव करने 
नवासा ओर दत्र पक्ष म कद्ट.दिक्करतों के साथ काम निका- 
लने वाला तथा कृद्धं कमजोर भाग्य वालाहोताहं। 

जिस व्यकितिका कम्भ कागर ल्ग्नसे आस्व स्थानम 
गतो व्ह मन्य अपने भाग्यमें कछ 
दुव्रंटता का योग ओर्‌ फफ़ट पाने वाला 
तथा धर्मका पाटलनटीके तौरसे न 
कर सक्रने वाला ओर भाग्य को वृद्धि 
करने कं ल्थिये विदेश्च आदि को महान्‌ 
परिश्रमी व पेचीदा कमंकेयोगसेकाम 
खेन वाला ओौरखव खर्च करने वालः तथा शत्र पक्ष के 


सबधम वदी कठिन ४ सेव भलमनसाहत को आड मं 
दिपो शक्तिसे काम जने वाला ओौर ननसाल पक्ष की क्च 








करकलग्नान्तरगुरफ भम्‌ २२१ 


क्छ हानि पाने ब्राला ओौर दूसरे स्थानों के योगसे शिति 
उन्नति, सुख ओौरप्रभाव पानेवाखा तथा सुयज्ञ की कमी पाने 
वाल ओर ईरवरको श््टामें कमी का योग पाने वाला 
अतिगृढ धर्मी होताहं। 

जिस व्यक्ति का मीन कागृरु टगनसे नवम स्थानम 
हो तो वह मनप्य वडा भाग्यश्ारी बडा 
मान पाने वालावदेह मं प्रभाव पानं 


|| वाला बड़ी बुद्धिमानी से काम लने 
¦| वाला सृडौल कद वाला तथा संतान 
| विति पाद्र वाला व विद्या विवेक ओर 
वाणी. को शक्ति पाने वाया तथा करद्धु 


पतरे बन्दी से उत्तम धमं का पाचन करने वाखा तथा भाग्य- 
खसे शत्रुको जीतनेवालखा किन्तु भाग्य स्थानम कृद 
रुकावट पाने वाला भफगडान चाहने वाखा तथा कछ भाग्य- 
वान्‌ ननसाल वाला एवं धमं ओौर सञ्जनताके स्थानम 
सदव अपने गृप्त स्वाथं कापाखनध्यानसे करने वाचा बड़ा 
चतुर होताहं। ५ ^ 
जिस व्यक्तिका मेष का गरु लनसे दसवें स्थान मेँ 

नं० २८२ होतो वह मनष्य महान्‌ `परमविशलिं 
तथा वडा भाग्यवान ओर बडा मंतजिम 
तथा वड २ व्यापारिक समस्याओंकी 
गत्थी को. हट करने वाला तथा रतिं 
समाज ओर पिताके सथानम मानवं 


प्रभाव पाने वाला ओर अपनी भाग्यो- 
कति व पदोन्नति के लिये महान्‌ पर्रिश्रम व दौड धूप करनं 








२२४ एतानपि 


वाला ओर.धन स्थान की ख्‌ब वद्धि करनेवाला ओर भाग्य 
की देवी शक्ति के बरख से उन्नति क र † पर स्वतह्‌ चल 
निकलने वाला तथा अपने दायरे-र मुखिया बन कर रहने 
वाला ओर शत्र पक्षम बड़ाभारी प्रभाव रखने वाखावं 
ननसाल की दाक्ति में बडप्पन पाने वाला ओर पूवं संचित 
ध्मंकेबलसे फायदा उठाने वाला ओर पुनजेन्म के लिये 
धमं की परवाह न करने वाला सदव स्वाथंयुक्त पेचीदा 
चाल चलने वाला बड़ा होशियार होताहं । 
जिस व्यक्ति कावृष कागुरु लगनसे ग्यारह स्थान 
मेहो तदे वह मनुप्य भाग्यकी शक्तित 
से व युक्तियों से खबर काभ पने वाला 
तथा खूब पुरुषां करने वाखा तथा 
दनिक रोजगार को ओंद्धा समभ कर 
ख लापरवाही करने वाका ओौरस्त्री 
पक्षमेव इन्द्रिय भोगादिक पक्षमें कृछ 
न्यनता 'फानं वाला तथा विद्या व संतान पाने वाला ओर 
'रात्र॒ प्न से कृद सामान्य लाभे पाने वाला ओर धमं के संबघ 
(से कछ -लाभ पाने वाला व चतुरादयों से ब्रातं करने वाला 
तथा कछ बहन भाई का योग पाने वाला नौर दनिक रोज- 
गार में कछ दिक्करतं व कछ घता का योग पाने वाला ओर 
हर एकं प्रकार से स्वरार्थं रिद्ध करने वाला बड़ा चतर समभ- 
"हर होता ह्‌ । | 
जिस व्यक्ति का मिथृनका गरु खन से बारहर्वे स्थानं 
मेहो तो वहु मनुष्य वडा खचं करने वाला तथा भग्यि 
स्थान में कृं कमजोर पाने बला व धमे गौर न्याय 





कर्ानत्वरशूश तम्‌ ११५ 
का पालन न कर सकने वाला तथा गुप्त 
प्रभावसे काम लेने वाला ओर हात्र 
पक्षं नं कुद परेशानी पानं वाला गौर 
दूसरे बाहरी स्थानों कं संबंध से व परि- 
श्रमके योगसे भाग्य हक्तिको बड़ी 
मर्किलों से प्राप्त करने वाखा ओर खचं 
की संचालन शक्ति मं भाग्य ओर परिश्रम का सहारा पानं 
वाला तथा. यश प्राप्ति मे कुछ कमी पाने वाला ओर 
दुस्वर की निष्ठामे मी कुछ न्यनता पाने वाला तथा बाहरी 
स्थानों मे~परभावं पने बाखा"व जीवन की दिनचर्यामव 
यख प्राप्ति कं संबंधमं कुछ नीरसता यक्त शक्ति पनं 


वाला होता ह । 





ककलग्नान्तरशुकफलपु । 
जिस व्यवित का कक का शुक्रलगन कं परि न 
नं० ३८५ ` मेँहोतो वहु मनष्य मातां को शक्तिं 
॥ का मुख पूवक्र लाभ पनं वाला तथा 
देह को सुन्दर ओर सुखी रखने वाखा 
क | ओर सुख" रहित लाभ कोन चाहृनं 
>| ,वाला तथा मकान जायदाद षाने वाला 
> जोर स्त्री स्थानोमं सुख प्रप्तिका 
योग पाने वातौ तथा दैनिक रोजगयर को सुख पे चङ्ञाक्रद 





२२६ मगतहिता-थडतिः 
सुख व लाभ महसूस करने वाला ओर इज्जत व मान प्राप्त 
करने वारा वड़ा चतर होियार्‌ ओरदेधकं योगसेभी 
आमदनी की वद्धिकं कारण बनानेवाला भौर शांति 
स्वभाव रखने वागावव्रदी भारी आदशं चतुरादूयो के योग 
से गहस्थिकं व लौकिक कार्यो मे सफरता पाने वाला तथा 
सून्दरता चाटनं वालाोता है 

जिस व्यकितिकापिहका शक्र र्नसये द्रे स्थानम 

न० ३८६ होतो वदोमनतप्यद्टाम प्राप्ति ओर धन 
पश्च, 3 ८4 के पक्षम गख युक्तहोनेदहवेभी प्क 
वास लःयप्कण,व पञेलानी का योग 
ताभ के संबंध से पाने वाल्य ओौर 
माताके सुख मव मनस्थान मकु 
> घाटा रामन्मने व पाने वाला तधा घन 
कोप संधित मामो मं प्रकट ट््वात्रे के म॒कावले 





मे अन्दरूनी कमजोरौ पान वाटा ओर अभने जीवन 
कौ दिनचर्यामं एक अमीरी का ढंग पाने वाटा ओौर 
भाग्‌ का सृश्व उटाने वाला ओर्‌ गद युक्रियों को इस्तै- 
 क्रीरि. करने मे मु प्राप्त. करने वाला एवं लौकिक 


पद्तिम तटी चत्‌राइयो मे फायदा उठाने वाला तथा मख, 


आराम की र्वच्छदन्तामे कर वंधनका योग पाने वाला 
षज्जतदःरह।ताह। 


करकं लन्नान्तरशु कपालम्‌ २२५ 


जिस व्यक्तिं का कन्याका शुक्रख्नसे तीसरे स्थान 
नं० २८७ महाता वह्‌ मनप्य अपने वरु पुरुषां 
बन्धकत्छतं से आमदनी को वृद्धि करनम कभ॑जारी 
मानन वाला ओर भ्य का पूरा 
¢ मरासा करन वाटा जोर अपनी कम- 
 जारारककाग्णसरारख मयवाटा समभ 
ह, 9 वर दुख अनुनव करनं वदरा तथा 
भदक किम कुकी पारो वान्या एवे घमस मुख व 

सभं पाने वादखाव धमक ओर्‌ दृदतर का मानन वारा 

ओर मातुस्थनक नेप, म वृद कभजारौ पान उ।त्ठा तथा 

सरव तजो के म्‌ म तत्तार्‌ ऋ वड़ा मानने 
तारा जर माग्यतन्‌ तसमा जानं वधयो व मकरान जाय्रदाद 

मै, गु व) वन्ध "सजर्‌ वचं तच्छा नवृ आरसो सा 

८111 ह । 

नग व््रत्ति ता तन्या (शुक्रः सग्नसे चौथे स्धानमं 

जी <1¡ ५ ल: | भ्‌।म रलं | गहन 
च्छ 2]; १।न दाला ओ जमीन जायदाद 
` ^~ ¶ ग पापरता ठान कला तया सूखपूवक्र 
 ॥ जाभद्नी पान वाखा ओर वहत प्रकार 
गि मन्दर सृन्दर्‌ सुखद सानभ्रा तथा 

ध ॥ सख प्राप्ति" साधन, महान्‌ गम्भार 
१रादयासे प्राप करन वाखा तथा नाता का विरष कृषा 
पात्र हान वाखा ओर पिनास्थनिसु लाम पाने वाला तथा 
सवारीका सुख प्राप्त करनं वाला ओर मान प्रतिष्ठः से 








१२८ भ॑गुसंहिता-षति। 


बकृत रहने "वाला तथा राज समाजसे सुव॒ उठाने वाला 
एवं उन्नति पर पहुंचने कं लिय बहुतर प्रकार की चतु- 
राइयो के सुन्दर २ कमं करनं वौङा शांत प्रिय होत्म-हं। 
जिस व्यित का वृहिचक का शुक्र लग्नसे पांचवें स्थान 
नं० ३८६९ मंहोतो वहु मनुष्य बड़ी भारी बुद्धि- 
मानी रखने वाला तथा बुद्धि से बहुत 
लाभ प्राप्त करन वाला ओर बुद्धि व 
वाणी मं बड़ी बड़ी कलायं रखने वाला 
तथा बुद्धि द्वारा बड़ २ सुख का अनुभवं 
| करने वाला ओर संतान का सुख उठानें 
वाला ओरसतानसे लामप्राप्ति# साधन प्राप्त करनेवाला 
तथा महान्‌ गम्भीरतासे शांति पृवेकं चतुराइयोसे भरी 
हृदं मीठी २ सुखद वातं कहने वाला तथा इज्जतदार मान- 
अक्त जायदाद वाखा सुखपुबक विद्या ग्रहण करनं वाला 
ओर लाभ प्रास्तिके संबध में बड़ी वड़ी गम्भीर योजनायं 
बनाने वाखा ओर सुख पूवक हूर एक प्रकारका लाभ पानं 
शौ महान्‌ चतुर शांतियक्त होता हं । 
्जिसबव्म्रव्ति कधन का शुक्रलख्गनसे छठे स्थानम 
नं० ३९० होतो वह्‌ मनुष्य कुछ परेशानी व कुछ 
~ परतत्रताके योग से आमदनी पानं 
वाला ओर अधिक खचं करने वाखा व 
मातस्थानमं कुछ कमी पाने वाला ओर 
सुख रातिम बच्छ पानं वाला तथा 
जायदाद का कुछ कमीव कुछ दिक्कतं 


सने वाला एवं कुछ गड -टोग ब दातु स्वानसे फायदा 








क कीलग्नान्तंरशक्रकलम्‌ २२९ 


पाने वाखाएवं कुछ ननसाल पक्ष से सुख का थोड़ा योग 
पाने वाला ओर बहुत हेर-फेर की चतुराइयों से सुख व 
लछाभकी वृद्धिकरने वाहना जौर दातुं स्थान. मं बडी शांति 
पूर्वक युक्तियोंसे काम निकालने वाखा तथा शत्रु से सम्मृख 
भफगडा न चाहने वाखा तथा अन्य दूसरे स्थानोंसे भीसूख 
व लाभ का योजना पाने वाला गुप्त चतुर होता हं । 
जिस व्यविति का मकर का.शुक्र लगन से सातवे स्थान 
नं० ३९१ मेंहोतो वह मनृष्य बड़ा भारी शान- 
(र दार दंनिक रोजगार सुखके साथ करनं 
+ ~ २ वाला ओौरदेहमं सुन्दरता व सूख का 
9 योग पनेवालातथास्त्री स्थानमंभी 
सुख कौम व सुन्दरता का योग पानं 
र ॑ वाधा ओर दंनिक रोजगार के स्थानसे 
बहत खछभ व सुख प्राप्ति के साधन बड़ो चतुराइयो से प्राप्तं 
करने वाला ओर खौकिक व शृह्स्थिक कार्यो मं बड़ा गौरवं 
सुख व मान प्राप्त करने वाला ओर मातुस्थानसे व भूमि- 
स्थान से बड़ा सहारा पने वाला गौर इन्द्रिय मोगादिकका 
महान काभ पाने वाला गौर राति पूवक बहुतर प्रकारक 
सफलतायें पाने वाला बडा भादी चतुर होताह। 
जिस ग्यक्तिंकाकूम्भका शुक्रल्गनमसे आठवें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्यबड़ी कम्बी ओर 
गृढ युक्तियों से लाभ पाने वाला ओर 
लाभप्राप्तिके ल्यि दूसरे स्थानोःका 
सं बध पाने वाला ओर अपने स्थानीय 
सुख मं घाटा तथा दूसरे स्थानों से.सुख 
व॒ लाभ का सुन्दर योग पाने वाहा 










२६० भग संहिता-प्टत्िः 


व मातस्थान म कुख असंतोष पाने वाला मौर आयुस्थान मं 
कृं वृद्धि पाने वाला ओर जीवन कौ दिनचयोमे बड़ी 
गम्भीर चत॒राइयोंकेयोगसे बहुत सुख मानन वाला ओर धनं 
वृद्धि काबहुतध्य्ान रखने पर भी क्छ नीरसता पान वाला 
तथा जीव्रन को सहायक होने तरारी कु पहिली ओर गम्भीर 
वस्तु कालाभ पने वाला बड़ा भारी गुप्त चतुर होता हं। 
जिस व्यक्ति का मीन का शुक्र लग्नसे नवमस्थयानमं 
न० ३९३ होतो वह मनुप्य बड़ा भाग्यवान्‌ तथा 
भाग्यकी शक्तिसेही काभव सूुखकी 
वहून वद्धि करने वाका व धमेस्थानका 
#॥ ` तथा कृ परोपकार क] लाभ महान्‌ 
चतुराइयोकद्वारा प्राप्त करनेवाला 
ओर म।ता का.व मात्स्थान का खूब 
लाभ पाने वाला आर जमीन जायःद।द को गवित पाने वाला 
- शवं वेल पुरुषाथं को दाक्तिम.कछ कमजोरी व कृद काप- 
रवाहीकायोग पान वाला ओर भाद्‌ क सहार कौ परवह 
न करने वालाः तथा चौड़ं मस्तक वाला एवे इश्वर मे वहत 
भरोसा करने वालाव मुखपूवक राभोन्नतितथा कभी र 
-अचानकनअधिक्र फायदा षानेवाला होता हु । 
जिस व्यक्तकामेष का शुक्रं रग्न से दसम स्थानम 
नं० ३६९४ होतो वह्‌ मनुष्यं माता पितासे काभ 
‹ ^ च ओर सुख प्राप्त करने वाला तथा राज 
समाजसे बहुत फायदा व आनन्द पाने 
वाखाएव वडा भारीशसुन्यर चत्‌रादइयों 
| काकम करनेवाला तथा जमीन जाय- 
दाद सं लार व पुश्बधं प्राप्त करनं 








कके लनान्तरवाक्रकलम्‌ ९३१ 


वाला आैर मान प्र॑तिष्ठा की स्थाई योजनाय पाने वाला 
बडा तज्ज्वल कारव्यापार करने वाला व आमदनी के स्थान 
मे मुख व मान को छोडकर प्राण्तिन चाहने वाला भौर 
सवारी आदि का बड़ा सुन्दर लाभ पाने वाला ओर बडी 
गम्भीर चतुराइयोंके योगसे बहुत उन्नति करने वाला 
तथा बडा प्रभावशाली, इज्जतदार महान्‌ कार्यं कुशल 
तर होताह्‌।॥ 
जिस व्यक्ति का वृष का शक्र लगन से ग्यारह्वे स्थान 
न० ३९५ मंहोतो वहं मनष्य मुख पूर्वक वे भि 
° “क = ८“ करो से आभदनी पाने वाखा तथा माता 
का लाभ पाने वाला ओर जमीन जाय- 
दाद ग राभ पान वाला व अनेक 
प्रकारङ़ेलाभे स्वनः प्राप्त करनेवाला 
अर विद्यां ग्रहण करनं वाला, संतान 
यख उग्राने वाला तथा मिठास को बातों से बहत, लाभ 
पाने वाला ओर बहूत सुन्दर रे सखो की प्राप्ति कं ल्य 
बड़ी भारी चत्‌गाइयों केयोगसे काभ पाने वाला तथा बड़ी 
गम्भीर शक्ति की स्थिरता से कामके की प्रकृति*रखनं 
वाला ओरसदव शांति य॒क्न बंधी आमदनी को ही महत्त्व 
देने वाला महान्‌ चूर होता हे । 
जिम व्यक्ति का मिथन कारक्र लग्न से बारहवं स्थानं 
मेहोतो व्ह मनृष्य माता के स्थान री कुछहानि पाने वाला 
तथा अधिक खच करने वाला ओर बहरी अन्य स्थानों 
केयोगसे राभ पुने वाला ओर दूमृरेस्थानों में ही सुख 
का अनुभव करने वालाव भूमि आदि के हेरफरसेभी 
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तिं०३९६ सुख व खचं की रावितण्पाने वाला ओर 
क 3 श आमदनी को प्रायः खचकर देनेमंही 
<. „^<. चख म! नने वा ओर कृ परिश्रमव 







१ प्रपञ्चके योगसे भो सुख व॒ राभ 
॥ < >< उठने वाखा ओर नी मातुभूमिको 

क. कछ हानि पाने वाला तथा शत्र स्थानं 
मेशाति से व गृप्त चतुराइयों से काम लेनं वाला तथा 
कृ अशांति युक्त होता ह्‌ । 


केकशग्नान्तरशनिफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का ककं कारानि क्ग्न के पिके स्थानम 
हो तो वह मनघ्य बड़ भारी परिश्रम 
सै दंनिक रोजगार करनेवाला तथा 
बड़ो आय्‌ पाने वाला एव्र अपनी एक 
स्त्रीसेतप्तनहोने वाला भौर इन्द्रिय 
भोगादिक संबंध में बहूत ऊंची व गृढु 
यक्तियो से काम करने वाला ओौर 


रोजगारके सबध्मे उडी गृढ यक्तियों व करिनाइयों की 
जोरदारोसेकाम कग्ने वाला ओर लौकिक व दैनिक उन्नति 
करने के लिये बड़ उचे प्रपचसे काम लेने वाला तथा पिता 
के स्थानमेव राज समाजके संबंध मेंकुद्ध कमजोरी व बरख 
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लापरवाही से काम लेने के कारणों से वास्तविक्र उन्नति में 
व मान प्रतिष्ठामें कमजोरी पाने वाला तथा भाईके पक्ष 
म सहारा देने ओर लेनैके संबंधमें कुलु परेशानी का योग 
पानं वाला तथादेहमं कुद परेशानी व कुछ कमजोरी का 
योग पाने वाला तथा कुच चितित रहने वाला हिम्मत वर 
होता हं । 
जिस व्यक्तिका सहका शनि कग्नसे दू ्येस्थानमें 
नं० २९८ होतो वहु मनृप्य बड़ी गहरी ओर गढ 
~ > 4 यक्तियो कौ संग्रह शकत से दैनिक रोज- 
॥ गार कर्ने वाला तथा बड़ी आयु पाने 
¶"वारा.ओौर स्त्रीव गृहुरथके संबंधमें 
4 बंधन व अ्गांतिका योग पाने वाखा एवं 
क ~ पुरातत्त्व शक्तिके बलसे भमि स्थान 
को व मुखस्थानकौ विशेष शक्रित पाने वाला तथा जीवन 
को दिनचर्या मं कुं बधनव कुचं नीरसताव अमीरीका 
योग पानेवाला ओौर पूवं संचित धनव कुट्म्बकरी हानि 
पाने वाखा ओर अपने दनिकर पर्ररश्रमके वलसे य॒कतियों के 
दाराखूव काभ पाने वारा ओर अपनी जीवन को दिनचर्या के 
बल से मस्ती ओर भोग प्राप्त करने वौला आनन्दी होताह। 
जिस व्यक्तिका कन्या का रानि लटग्नसे तीसरे स्थान 
न० ३६९ मंहोतो वह॒ मनुष्य बड़ाभारी उद्योग 
करने वालद्म ओर अपने पुरुषाथं कमंके 
बलसे बड़ी भरी युक्तियोके द्वारा 
देनिक रोजगार करने वाखा ओर जीवन 
को दिनचर्या. मं कुछ मस्ती का योगं 
तथा भोग प्राप्त करने वाला आर आय 
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की शकत पाने वाला तथा संतान पक्ष मं कंछ कष्ट अनृभव 
करने वाला ओरस्त्रीवभोगादिक पक्षम प्रभाव की राक्ति 
पाने कला ओर बहुन भाईके स्थाने मं कछ भभट पाने 
वाला भौर खव खचं करने वाला तथा जीवन को सहायक 
होने वाली कुछ परहिटी व गम्भीर वस्तु की राक्ति पानं 
वाला ओौर स्वाथंयुक्त होकर कु कडवा बोलने वाला ओौर 
धम संबंध कौ कछ हानि व भाग्य की कृ वृद्धि करने वाला 
वड़ा तेज होता हं । 

जित व्यक्तिका तुला का दनि लगन से चौथे स्थान.मं 

तं० ४०० होतो वहु मनप्य अभने जीवन को दिन- 







. ९ 
५.८. चर्या में बड़ा सुख ओर मस्ती का योग 
६ ४ “८२ पाने वाला तथा आयु की वृद्धि पानं 





वालाव पितास्थान मं बड़ी लापर- 
वाही का योग पाने वाला ओर राज 
समाज मे मानकी कमी पाने वाखा 
ओौर देनिक रोजगारमें वड गम्भीरं प्रपञ्च कं साथ सूख 
उठाने व।ला ओर इतरुःस्थानकी तरक्की व॒ तनज्जुखी का 
योग पाने वाला ओर जीवन को सहायक होने वारी कछ 
पहिली व गम्भीर वस्तुका गहरा फायदा पाने वाला तथा 
देह मं कू परेशानी व ॒चिष्ताका योग पाने वाला एवं 
स्त्री भोगादिक व गृहस्थ के संबध से बहुत सुख का साधन 
पाने वाला ओर दिक्कतों पर बड़ी युक्तियों से विजय पाने 
वाला होता हुं । | 
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। 
जिस व्यित का वृदिचक का शनि रग्न से षींचवें स्थान 


नं० ४०१ मंहोतो वह मनुप्य कुछ फिकर चिताओं 
क 


के द्वारा दैनिक रोजगार को संचालित 
रखने वाला तथा रोजगार व स॑त्रान 
ओरस्त्रीकेकारणों से दिमाग मं परे- 
शानी सहने वाला ओर स्ती भोगादिक 
के संबंध को प्राप्ति व वृद्धि के लियं 
संलगनता पूवक सदव चिन्तन व साधन करनं वाला ओर 
धन के कोष की वृद्धि करने के छिये सदव चिन्तातुर वप्रय- 
त्नश्ाल रहने वाला ओर आयु के समय का कुछ लौकिक 
आनन्द पानं वाला तथा बद्ध के अन्दर स्वाथे व गस्सा 
"ओर पेचीदा चारों का, योग प्राप्त करने वाखा तथा कुछ 
कडवा बोलने वाला वडा कामीदा होता ह्‌ं। 

जिस व्यवितिका घनका शनि क्गन से दठे स्थान में 

न०४०२ हो तो वह्‌ मनुष्य बड़ो आयु पाने 
॥ वाला तथप्वङ़ भारी प्रपञ्च की दाकिति 
से वे महान परिश्रम से दंनिक रोजगार 
करन वाला ओरं स्त्री स्थान^से कुछ 
कष्ट अनुभव करने वाला कुछ रोगा- 
दिक भगड़े तल्व मामलासे जीवन की 


दिनचर्या मे प्रभाव पाने वाखा तथा प्रभाव कौ वृद्धि कर्ने 

लिये महान्‌ कष्ट साध्य पेचीदा युक्तियों का प्रयोग करने 
वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक पक्ष मं कुछ कमीव कुछ 
कष्ट तथा कुछ .प्रपञ्च ओर प्रभाव, से कामलेने वाला तथा 
ननसाल पक्षकी कुच हानि पाने वाला तथा जीवन को सहा- 
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यक होने वाटी कृचं पहिखी व गम्भीर प्रभाव वाटी वस्त 
का लाभ पाने वाखा तथा कछ प्रसिद्धता पाने वाखा व दात्र 
स्थानम चछिपी आगसेकामलक्ने वाटा बड़ा क्रोधी होताह। 
जिस व्यक्ितिका मकरका शनि ख्गनसे सातवें स्थान 

न° ४०३ महो तो वह मनुष्य करईरप्रकारसे 

,„ ३.4 महान्‌ परिश्रमी दैनिक रोजगार करने 

वाला तथा रोजगारमेवस्त्री स्थानम 
प्रभाव पाने वाला ओरस्त्री स्थान मं 
कछ कष्ट साध्य दक्तिका योग पानें 


§ वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वालो कृ शक्ति, रोजगारसेवकछ सयूरारसे पाने वाला 
तथा आयकी वद्धि पाने वालातथास्त्रीस्थानमं व कछ 
भोगादिक पक्षमेकं न्यूनाधिक रहौवदलकका योग षानें 
वाला तथादेहमें कृचं कष्ट पानं वाला तथा गृहस्थमंव 
जीवन की दिनवचर्थामं भाग्यवानो का योग पाने वाखातथा 
महान्‌ पेचीदा ग॒प्त चालो से स्वाथे सिद्धिकरने वाला तथा 
पुरातत्व शक्तिके वर से जमीन जायदाद व सुख कौ वृद्धि 
करने वाखा व धर्मकी हानि करने वाला बडा भोगी 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का कम्भ का शनि ठग्न से आयं स्थान 

नं० ४०४ महो तो वहु मनष्य अपने जीवन मं 
स्त्रीव पिताओौर पूत्रकौ तरफ से 
चिताओंके कारण पने वाला ओौर 
जीवन की दिनचर्याभे एक भारी मस्ती 
का स्थिर योग पाने वाला ओर जीवन 


को सहायक होनें बाली क्रिसी गम्भीर 
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स्त करा स्थाई र पाने वाला किन्तुस्त्री व गृहस्थ भोग 
के संबध में कृ परेशानियों के सहित तथा कृ ग॒प्त योज- 

ओंके द्वारा काम चलने वाला तथा आयु कौ वद्धि पानं 
वाला ओर रार्ज समाजके स्थानसंबध में उन्नति के लिय 
कछरुकावटोंका व कृ लापरवाहीकायोग पाने वाला 
तथा मानम कृ कमी पाने वाला ओर व्यापार आदिकं 
संबधमेव दनिक रोजगारके संबंधमं बड़ी कमजोरी व 
परेशानी अनुभव करने वाला तथा अपने दैनिक कायेक्रम 
की शवित का विकाश करने के लिये विदेश आदि का विरेष 
संबंध पाने वाला तथा कृधु कड़व। बोलने वाला बड़ा गुप्त 
कमष्ठी होता हं । . | 
जिस व्यक्ति का मीनग्का शनि क्गनसे नवम स्थानम 
नं ४०५ हो तो वहु मन॒ष्य वड़ो भाग्यवानी कं 
तरीके से जीवन कौ दिनचर्या व्यतीत 
करने वाखा ओर बड़ा भाग्यवान्‌ समञ्ा 
जाने वाला ओर आय को वृद्धि पान 
काला व जीवन को सहायक होन वारी 


क्रिसो पहिखी व गम्भीर वस्त॒का काभ 


भाग्यवल से प्राप्त करने वाला ओर कधस्तविक भाग्धस्थान 
मे कद्ध अन्दषूनी व॒ असंतोष के कारण पाने वाटा तथा 
देनिक रोजगार व वृद्धि करने के ल्य तथास्त्री व गृहस्थ 
का सुख भोगने कं लिय किसी सुन्दरतायुक्त प्रपञ्च कं डंडे 
से काम केने वाला तथा अपना प्रभाव कायम रखने के लिये 
दिख। वटी सज्जनत! कं योगसे बड़ी सतकेता व मरतदीसे 
काम लेने वाला तथाखब लभ पाने वारा लापरबाह्‌ 
होताहं। 
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जिस .व्यक्रित का मेष -का रानि कमनं से दसवें स्थान 
| मेहो तो वह मनुष्य पिता के स्थान में 
महान्‌ कष्टका योग पाने वालातथा 
दनिक रोजगार व्यापार की उन्नति क 
विये, बड़े २ कष्ट साध्यं पेत्तीदा कर्म॑ 
करने वाला ओर गृहस्थ वस्त्री कं 
संबंध मे बडा विचित्र कशमकश की ऊंची 
नीची योजनाये पाने वाला तथा पुरातत्व शक्तिके बलसे 


कदं मकान जायदाद व सुख कं साधन पाने वाला तथा 
मातृस्थान का कछ आडम्बरी सुख प्राप्त करने.वाला तथा 
खूब खर्च करने वाला तथा राज समाज के स्थान में कृछ 
गुप्त तरकीबों से देनिक व्यवसाय धन्दे का फायदा उठाने 
वाखा तथा .भोग. विलास की विशेष इच्छा होते हये भी 
क्‌ न्यूनाधिक योग पाने वाका ओौर जीवन भे सहायक 
होने नाली कूच पदिखी वस्तु को कमजोरी पाने वाला कू 
आलसी होताह्‌ं । । 
जिस व्यवित का वृष का शनि खगन से ग्यारह्वें स्थान 
नं० ४०७ मंहोतो वह मनुष्य अपने जीवन में 
मय्‌ ३... आयु स्थान को खूब ब्रद्धि पाने वाला 
` > * >“ र्॥ ओौर जीवन को सहायक होने वाली कूछ 
< ` > १ , | पदिखी गम्भीर वस्तु का बडा लाभ 
ल २॥ पने वाली तथा खूब धन पेदा करने वाला 
“> ॥ व जीवन की दिनचर्यां में बड़ी मस्ती 
कावै दनिके रोजगार का बडा लाम प्राने बला ओौर देहके 
किसी हिस्से म कछ न्यूनता पानेवाला तथा स्त्री भोगादि 
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का खब कामि पाने बाला ओौर अपने हक व वित्तसे 
ज्यादा मुनाफा खाने वाला तथा संतान व वाणी मे कुछ कड- 
वास पाने वाखा एवं गृढयुक्तियों की मास्टरी रखने बाला 
तथा उदर संबंधी विकारोंसे मक्त रहने वाला तथा विदेश 
आदिसे खूब काभ पाने वाखा होताहं। 
जिस व्यक्ति का मिथन का रानि क्ग्न से बारह स्थान 
, नं० ४०८ मंहोतो वह मनुष्य अधिक खचं करने 
वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वाली पहिली वस्तु की कछ हानि पानं 


नाला तुथा बाहरी स्थानों के सबधमसे 
दनिक रोजगार की रक्ति पाने वाला 


ओर बड़ कष्ट साध्य उपायों से व. गुप्त 
तरकाबोंसे भाग्य को वृद्धि करने वाका, आयु के स्थानम 
कभी कभी बड़ी हानियोके योग पने वाला ओर स्त्रीव 
गृहस्थी के सुख संबंध मं बड़ी २कमजोरियों के योगै पाने 
वाका तथा इन्द्रिय मोगादिकके सुख संब॑ध में स्थानीय 
कमजोरी पाकर कृछ खचं को शक्तिन्से काम निकालने 
वाला ओर मभाग्यको व धमं की दिखावटी शक्ति में कृ 
वद्धि पाने वाला तथाधन के कोषको हानि पाने वाला 
व कृटम्ब को हानि पाने वाला ह्येता ह) 
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जिस व्यक्ति काककंका राहु लग्न के पहिल स्थानमं 
न० ४०९ होतो वह मनष्य अपनी देह क स्थानं 
। ^~ ३, मेक अरिष्टव कुछ कमीकायोग 
पाने वाला तथा देह कं संबधसे कछ 
किसी प्रकार का चिता फिकर माननं 
- वारा भौर महान्‌ ऊँची चतुराइयों को 
(नय्ज्न््ै गप्तरूपसे सोचकरस्तमालकरनवाला 
तथा कृ मानसिक कष्टवदेहको सुन्दरतामं कुछकमी 
पान वाला ओर मन के अन्दर कृछडउरव कृ रे घवराहट 
योग पाने वाला ओर अपने व्यवितत्व को उन्नतिर्वे 
जागृति कं लिये कछु कष्टसाध्य अनधिकार चेष्टा करने वाला 
तथा देह के संबधमं कभी २ मृत्यु तुल्य मुरीबतक। योग 
पाने वाला तथा बड़ो २ गहरी व छिपी हइ युक्रितियों से अन्त 
मं जाकर गहरा आनन्द पाने.वाला होता हं । 
जित व्यक्ति का सिह का राहुखुग्नसे दूसरे स्थानम 
नं० ४१० होतो वह्‌ मनुष्य धन के कोषस्थानमं 
ध, -.३ 8 बहत हानि पाने वाला तथाकुट्म्ब की 
भी बहत हानि पाने वाखा ओर धन 
की वृद्धिके लिये महान्‌ तीक्ष्ण भेदीले 
कमं, गृप्त रूपसेकरने वाखा ओर धन 
कीहानिकेकारण से कभी २ दिमाग 
के अन्दरूनी हिस्से मं मूर्धासी पाने वाला तथा घोर वेदना 
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का अनुभव करः वाला ओर धनव इज्जतकी रक्षाके लिये 
बड़ी वड़ी युक्तियों से काम निकालने वाला तथा धन के 
कायां को पूति करनेक्रे लिये कभी २ कजंदारीसे काम 
निकाख्ने वाका तथा कु परेशान व॒चितातुर सा रहने 
वालाहोता हं । 

जिस व्यक्तिका कन्याका राह क्ग्नसे तीसरे स्थान 
महोतो वह मनुप्यबड़ी भारी हिम्मत 
को शकितिसे काम करनेवाला तथा 


य्‌वितयों की शवित से हिम्मत की वृद्धि 
पानं वाला ओर वहूत २ सफलतायं व 
, कामयावीं को योजनाय पानि वाला ओर 
बहन भादके स्थानम कुछ हानिव 
"क्लेश कायोग पाने वाला ओर अपना मतलव सिद्ध करने 
म न्याय अन्यायक परवाह्‌न करने वाला किन्तु कायं सिद्धि 
के समय बड़ी भारी तत्परता व मृहतैदीसेकाम लेने वाला 
ओर वाहुवल के स्थान में युकितिबल से अधिक सफलता पाने 
वाला बड़ा सावधान हारियार, तथा परम धैर्यवान्‌ साहसी 
होता हे । 
जिस व्यक्ति कातला का राहशरग्नसे चौथे्थान में 
। हो तो वहु मनष्य सुख शांति में बाधा 
पाने वाला तथा मातस्थान मं कुछ 
हानि वक्टेश्का योग पाने वाला ओर 
मकान जायदाद व भूमि कं स्थान मं 
कुछ हानि व कमीका योग पाने वाखा 
= तथा रहने के स्थानम भी कू्ुकमी 
महसुस करने वाला ओर सुख के साधनों को प्राप्त करने 
{६ 
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कं लिये महान्‌ गम्भीर व गुप्त युकतियों से कामेने वाला 
व दिमाग. की गुप्त शक्ति के बलसे सदैव सुख स्थान 
कीस्थिर वृद्धिमे ही लगा रहने -वाला ओर अन्त में सुख 
की कलं नवीन मजबूती को पा लेने वाला बड़ा चतुर 
होता हं । 
जिस व्यवेत का वृिचिक का राह रग्न से पांचवें स्थान 
न० ४१३ मेहोतो वहु मनुष्य संतान पक्षमेंबडी 
| ०५ गे ० च 
८ > बड़ी दिक्कतं व हानियों कं योग पान 
ओर विद्या स्थानमंभी बड़ी २ दिक्कतं 
सहने के बाद कृ गृप्त युक्तियों से 
सफलता पाने वाला ओौर कृछ असत्य 
व की शवितसे वाणी द्वारा विद्याका 
प्रभाव अधिक जमाने वाला ओर शब्दों कें अन्दर बडी वीरत्व 
रित का परिचयदेने वाला यौर कृ नशा आदि की इच्छा 
रखने वाला एवं शब्दों को वडी होशियारी से बोलने परभी 
कछ नीरसता का आभास प्रतीत कराने वाला व दिमाग कं 
अन्दर कृ परेशानी व गरमीका योग पनेवाला किन्त 
दिमाग कौ अन्दरूनी मजबृती रखने वाला होता हँ । 
जिस व्यक्ति काधघनका राहुल्ग्नसे छठे स्थान मं 
नं० ४१४ हो तो वहु मनुष्य महान्‌ छिपी हई 
य॒क्तियों से काम लेने वाला ओर अपने 
स्वाथं सिद्धि के मागं मं न्याय अन्यायकी 
परगह न करने वाला ओर रात्र पक्षक 
संबंध मे बहुत गृप्त व बहुत संकोणं 
चाल चलने वाला ओर ननसाल पक्ष मं 
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हानि पाने वाला ओर शत्रु व दिक्क्तोसे फिकर "मानने पर 
अपनी युक्तियों से काम निकालने वाला ओर प्रभाव क 
वृद्धि करने कं लिये अत्यन्त छिपी हुड शक्ति का प्रयोग 
करने वाल। ओर भकगड़े फभटों के स्थान में कछ परेशानियों 
कं बाद सफलता पाने वाला वडा हारियार मतलबी, साव- 
घान होताहं। 

जिस व्यक्ति का मकर का राहु क्न से सातवें स्थान में 

न० ४१५ होतो वह्‌ मनुष्यस्त्रीके स्थान में कृ 
केष्ट अनुभव करने वाखातथा स्त्री कं 
संवध मं कभी कभी घोर अशांति व 
निराश्ाओंकाभी योग पाने वाला ओौर 
८१ ० दनिक रोजगार में बड़ी वड़ी दिक्कतं व 
९ परेशानियां सहने वाखा ओर रोजगार के 
स्थान मँ कभी कभी सघातिकहानिका योग भी पाने वाला 
रोजगार की लाइन मं बड़ी २ पेचीदा गुप्त युक्तयो सेव 
परिश्रम से सफक्ता पाने वालान्भौर गृहस्थी के संचालन वं 
देनिक कार्यो मं एवं भोगादिक पक्षम कुछ कमियोंके कारणों 
से अतप्त रहने वारी वासनाओं को अन्त मं पूति के साधन 
पाने वाखा तथाबड़ी होशियारीव स्वाथे परतासे काम 
केरने वाखा हाताहं। 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का, राहु छग्नसे आठवें स्थाम 
मेहो तोवह मन॒ष्य, बड़ी भारी, महान चालाकियों से 
मुरतंदी के साथ काम करके जीवन की दिनचर्या मं शक्ति 
पाने वाला तथा, पुरातच्व की गद्री व गुप्त खोज करकं 
फायदा उठाने वाला व उदरयापेटमं कुछ चिकायत पाने 
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वाका तथा जीवने की दिनचर्या मं कु 

चितित रहने व्राला ओर जीवन को 
सहायक होने वाली कचु पहली गम्भीर 
वस्तुको हानि पानं वाला ओर जीवन 
मे बहुतसी निराशाओं केबाद आशा 
का योग पाने वाला तथा गृढ युक्तयो 


को ओर भी गृढ करकं काम मं कने वाला तथा कु 
अन्दरूनी परेशानी महसूस करने वाला होता हुं । 

जिस व्यित का मीनका राहू रुगन से नवमे स्थान में 

न० ४१५ होतो वह्‌ मन॒ष्य ` अपने भाग्य स्थान 

मे बड़ हानियां व परेशानियों को पानं 

वाला ओर धम'के स्थान मं वास्लविकता 

की कमी पाने पर्‌ भी कृ विचारो 

को अन्दसू्नी सूञ्च स कछ मुफ्त के 

सदश कार्योमं ही धमकी पूरी राक्ति 


मान ठेने वाला ओर धमं का बाह्य दिखावा, अच्छा 
दिखा सकने वाला ओर भाग्य को उन्नति के लिये, महान 
गुप्त चतुराइयों का ओजस्वी प्रयोग करनं वाला ओर बहुत 
बहत सी निराशाओं के वाद अन्तमं आशा कौ मजबूती 
पाने वाल] तथा कदरत से भी, अपनी युक्तियोंके बसे 
अधिकं फायदा उठने की- तरकोबे पदा करनं वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकामेपका राहु कग्न से दसवं..स्थान.मं 
हो तो वहु मनुष्य, पिता के स्थान में कष्ट अनूभव करनं 
बाछा तथा व्यापार आदिमे बड़ी बड़ी दिक्कत सहने वाला 
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ओर राज समाज के स्थान मं, महान कष्ट स्पध्य कमं 

नं० ४१८ करते रहने बादव कठिन म॒सीबतं 
५.८९ ३ ^ सहने केबाद मान प्राप्त करने वाला ओौर 
॥ मानोन्नति व पदोन्नति के लिये, महान 
# पेचीदा कर्मो का गुप्त रूपसे, बड़ी 
# द्ट्ताके साथ काममं लने वाला तभा 
(नि मान प्रतिष्ठा के स्थानम कभो २ 
मामिक्र वेदनाओकामभी योग पाने वाला ओर दिमागकेअंदर 
अन्दरूनी हिस्से मे बड़ी शाहीढंग को योजनाय रखने वाखा 
व कठिन परिश्रम करने वाल होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष का राह लग्न से ग्यारहू्वें स्थान 

नं० ४१९ मेंहोतो वहु मन्य, आमदनी के स्थान 
मं बहूत द्रव्य लाभ पाने वाट। तथा 
कभी २ वहत अधिक मुफ्त का साधन 
¢ मी प्राप्त करने वाला ओर छह्ाभको 
अधिकता बाने के लये बडी वडी गहरी 
> ` ~ >॥ यव्तियों का गुप्त रूपसे प्रयोग 
करने वाखा ओौरंरखमि प्राप्ति के स्थान संवबंधमं सदव 
गहरे स्वाथं की तरकीबें सोचने वाला तथा आमदनी के 
स्थानमेंब्डी भारी होशियारी व सतकंता सेकामदटेने 
वाला ओर हक से ज्यादा मूनाफा खाने वाखा तथा महान 
चतुरादयों वाला भ्रतापी होता हं । 

जिक्त व्यक्ति का मिथुन का राहुर्गनसे बारहवे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बड़ा शाही खचं करने वाला तथा खचं 
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के स्थानम बड़ी २ गहरी व उची योजनाभोंसे काम लेने 

नं० ४२० वाला ओर बड़ी कापरवाही व आसा- 
नियो से खचँ चखा सकने वाला ओर 
बाहरी दूसरे स्थानों का महान संबंध 
पाने वाला ओर बाहरी संबंधोमं बड़ी 
बड़ी ऊची योजनाओं का महान पेचीदा 
ठंगसे व गुप्त शक्तिके बल्को काम 
मे लाकर प्रभाव पाने वाला तथा दिमाग के अन्दरूनी हिस्से 
मं बाहरी संबंधोंके ज्ञान की महान शक्ति रखने वाला 


होता ह्‌! 





ककलम्नान्तरकेतुफलम्‌ 


जिर व्यक्ति का कक काकेतु लगन के पटहे स्थानमें 
नं० ४२१ होतो वटं मनुप्य अपनी देह की सुन्द- 
रताम कमी पाने वाला तथादेहमं 
दुरवलताव कष्टक योगपानेवाला ओर 
कभी २टेह्‌ मं कोई सांघातिक मत्य तुल्य 
मुसीबत कायोग पाने वाला तथा हूदय 
मे मानसिक चिताका योग पानं वाला 
तथा अपने अन्दर आन्तरिक मजबूती व.दाक्ति का योग 
अनुभव करने वाला ओर गृप्त युक्ितियों को, अधांधुन्दी के 
साश्च स्तेमाल करने वारां गौर अन्तमं कुछनाम व शित 





कक लानान्तरकतुफलम्‌ 


कास्थिर लाभ अपने में प्राप्तकरने वाला तथा अन्दरूनी 
हिम्मत वाला, जिही होता हं । 
जिष्ठ व्यक्ति का ्िहकाकेतु ल्गनसे दूसरे स्थानमें 
हो तो व मनुष्य, धन के कोष के स्थान मे बहुत हानियाँ पाने 
वाखा तधा धन की वुद्धि करने केलिए महान परिश्रम 
नं ० ४८२२ करने वाला तथा धन के लिये, बाहू- 
वल की अन्दषूनी शक्तिव युक्तियों 
का घोर प्रयोग करने वाखा ओर धन 
व कुट॒म्ब के म्थानमंकभी २ महान 
भ संकट कं सामना पाने वाला ओर 
+ धन संग्रह नकर सकने वाला ओर 
जत अवरूको रक्षा.कं लिए बहुत भारी चिताका गुप्त 
योग पाने वाला, ओर अन्त में किसी मजबूती के साथ धन 
का मागं पाने वाला होता ह| 
जिस व्यक्तिकाकन्याकाकेतुरग्नसे तीसरे स्थान 
 नं० ४२२ मेंहोतो वह मनष्य, अपने पुरुषार्थं 
¢. + ^~ ३.८ बल्ओर बाहुबल की महान शकि पानं 
वाला ओौर इस दाक्ति के बल से महान 
सफलता व उन्नति पाने वाला तथा धेयं 
को महान्‌ शक्ति का प्रयोग, बड़ गृप्त 
रूपसे करनेवाला ओर बड़ी भारी 


दौड़ धूप की शक्ति से बडी कामयाबी व हिम्मत प्राप्त - व 
वाला ओौर अपने बाहुबल की शक्ति का प्रयोग शी ५ 
धुदीके साथमे आशा युक्त होकर, सदेव क्प्ते चर जा 









२४८ भृग्‌ संहिता-पठतिः 


वाला भौर अपनी शक्ति में कछ कमजोर। के होते हुये भी, 
वे फिकरी के साथ आगे बद्ने वाला प्रभावशाखी होता । 
जिस व्यक्ति कातुलाकाकेतु लग्न से चौथं स्थान में 
न० ४२४ होतो वहु मनुष्य, सुख स्थानम व 
मातस्थान में हानि व कमी का योग 
पाने वाला. ओर मकान भूमि आदि 
को शविति में भी बहुत कमीका योग 
पाने वाला, ओर सुख प्राप्ति के साधनों 
को पाने कें लिये, महान कठिन परि- 
श्रम व गहरी छिपी हई शक्ति का प्रयोग करने वाला 
तथा रहनं के स्थानम कू दिवक्तं सहने वाला ओौर शांति 
मे वाधा पाने वाला ओर कुछ जिहवाजीसेव हव्योगसे 
गप्त सुख का अनुभव करने वाला ओर मुखकं प्रकटः स्थान 
में कमी कभी घोर संकट काट योग पाने पर भी, महान धेयं 
की रावित से, अन्तमं सुखकौी वड़ी मजबूती, पाने व्राखा 
होता हें । 
जिस व्यक्ति का वृदिरककाकेतुलानसे पांचवं स्थान 
नं० ४२५ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य, संतान संबंधमं 
वहत हानि व कठेश क योग पाने वाला 
तथा विद्या स्थानम भी, विद्या म्रहण 
करते समय वड़ी २कठिनाद्योकायोग 
पाने वाला, ओौर विद्या स्थान मेव 
बुद्धि स्थान मे गुप्त कमजोरी व गुप्त 
मजबृतैःका योग पाने वाशा ओर बोल चार के अन्दर शब्दों 
सुन्दरतेः मं बड़ी कमजोरी पाने वाला तथा कुछ तीक्ष्ण 








कर्क लगनान्तरकेतुफलम २४९ 


भिजाजी से बतं करने वाला, ओर दिमाग संबंधी; कुछ चिता 
फिकर का योग पाने वारा होता ह । 


जि स॒ ठ्ण्ित्‌ 


गणं ८२९ 


कां धन क्ता कत्‌ लग्नसे कटे स्थानम 
ही ती तद्र मच्न्ण, वडी भारी बहादूयी 
-खने वार ओर अत्यंत गहरी व 


॥ कंटोग यक्िनयोये कमलटेने वाला ओर 


र्त्र स्थात मे प्रभाक को महान शक्ति 
टः ¢ पाने व्रा ओर वड़से बड़े शत्रूको 
के ॥ # नोन न्श््जर अष््ना आतंक जमाने 
वाला ओर मनगान्य ण की. स्फनि पने वाखा तथा गृ्त 
युकतियों का प्रयौय, जन्नी उद्रनिके चिये, वड़ी भारी 
अधागदी के साय एरने वान्प्र उतैगतीकरका उल्लंघन करने 
वाला तथा स्शथ सिद्धौ क्र सागरे. पाप पुण्य कौ केगमात्र 
भो परव्राहम वागन काट टा सतरनाकं, बडा निडर, 
महान विजयी होना हं । 
जिस व्य्दिन का एषस्तन केन कम्प से सातैवें स्थानं 





नं० ४०७ मंटीनतो = मनृष्ण्, अपने स्त्री स्थान 
व मं व्रष्ट उरते दुखा जर्‌ देद्रिक रोज- 
९ >. > गार के अन्दर वड़ी २ कठिनाइयां 


क 4 


८. ६१ व महान परिश्रम का योग पाने वाला 
6 ् < ओर रोगार कै उन्नति कं ल्य, 
धरे (न गप्त परिश्रमसे वा ट के द्वारा, -संल- 


ग्नता पृत्रक काम करने वाटा ओौर्‌ रोजगार के अन्दर कभी 
कभी घोर निराश्चाओं को षलेने पर भी निरुत्साह्‌ 
न होनें वाला ओौर अन्तमं बड़ी स्थिर मजबूती को 


२५१ भग्संहिता-पडस्िः 


पालेन वाङाओौर इन्द्रिय भोगादिक के स्थान में, गुप्त 
राक्ति को महानता पाने वाला एवं अधिक भोग प्राप्त करने 
वाला ओर एक स्त्री से पारन प्नं वाला, किन्तु वास्त- 
विक, स्त्रीस्थानर्मेकुछ अशांती का योग पाकर भी आन्त- 
रिक धेयं से काम केने वाला तथा लौकिक व गृहुस्थी के 
मामलों में बड मेहनत करने वाला होताह। 

जिस व्यक्ति काकुम्भ काकेतु रग्न से आठवें स्थान 

नं० ४२८ महो तो कह मनुष्य, भत्यन्त गूढ 
यक्तियों के कायं को, गुप्तं बाहुबल 
की गकि से, संलग्नता पूवेक करनं 
वाला, ओौग्पेटकं अन्दर कछ अन्द- 
रूनी शिकायत पाने वाला ओर आयु 
स्थानं में वहुत २ से गहरे खतरे 
पा लेने पर मी, अन्तर्मे आयु "की सजवबती पाने वाखा, ओर 
पुरातत्व की वतंमान गक्तियों मेदहानि पाने वाला ओर 
भविष्य 'की रक्ती पाने वाका, ओर जीदनं को दिनचर्या 
को, बेफिक्ररी से व्यतीत करने के रिय, महान्‌ कठिन 
परिश्रम, कर रेके, अन्त मे किसी स्थिर शक्तिको पाने 
वाला ओर अपनी दिनचर्या के अन्दर एक अजीव ओर 
गरीब मस्ती का योगपाने वाखाहोताहं। 

, ।जस व्यक्तिका मीन करा केतु लगन से नवम स्थाने 
हो तो वहु मनुष्य, अपने भाग्य के स्थानम बड़ २ कष्ट 
सहन करने वाका तथ। भाग्योन्नति में, बड़ी २ रुकावट 
पने.वाला ओर भाग्य स्थानम कभी२ घोर निराशायं 
पानेके बाद अन्तमं, भाग्य को मजबृती का मागं, बड़ी 





फक रग्वान्त रकैतुरम्‌ ९५१ 


भारी परिश्रम को शक्ती .से प्राप्त 
करने वाला, ओर धमं के स्थान -मं, 
वास्तविक हानि का योग पाने बाला 
ओर किसी प्रकार कुछ तामसी उग्र 
धमं का, पालन करने वाला ओर भाग्य 
की वृद्धी करने के व्यि, धमकी भी 


हानिसह्‌ ठेने वाखा तथा भाग्योन्नति के स्थान मं गुप्त बाहू- 
बरकी शवतीसे, व गृप्त मंत्रणाओं से कामल्नं वाला, 
दिखावटी धमन्ञ होता ह्‌ं। 

जिस व्यक्ति कामेषका कतु कम्नसे दसवें स्थानमं 
| हो त। ह मन॒ष्य, पिता कस्थानमं 
 ॥ कृद. ठान कायाग पानं वाला ओर 
¢ पता स्थान से कुछ अखहूदगो वं कृ 
कष्ट अनुभ्रवे करनं वाला, जर व्यौ- 
पर जाद उन्नति केस्थानम, बड़ा 
“~.” ~ ॥ दव्यप वु परशानया सहनं वाला 
ओर राज समाज मं, मान उन्नति कं क्ये, महान्‌ कठिन 
परिश्रम, गप्त शत्रती = आधार पर करनं वाङा ओर 
मान व इज्जत आवरूकं स्थानम, कभी २ घोर अधधकार 
पाने पर भी, गप्त धय को रक्ता सं काम लनं वाला 
भोर अन्त में किक्षी मजनबतीकं योग को प्राप्त करक, 
कख आन्तरिकं बेफिकर पानं वाला, बड़ा कठिन कमष्ठी 
होताहं। । 

जिस व्यक्ितिका वृष का कंतु छन से ग्यारहवें स्थान 
सहो तो वहु मनुष्य, बहूव आमदनी प्राप्त करनेवाला 








२५९ मगुसीहिता-पदतिः | 

ओर काभ प्राप्ती के स्थान माग में, छाभ की अधिक 

वद्धी करने के ल्यि, गृप्त बहुवठकौा रक्ती का महान्‌ 

तं० ४२१ प्रग व महान्‌ परिश्रम करने वाला 

चबच्ेष आर्‌ छा क स्थान म, गुप्त चतुराई 

# केयगसे, तया वड़ो ददता कं साथ, 

` जपनं स्वाथ कौ सद्धा कर्न वाला 

#॥ चथ! सदव स्याव युत्ते रह्नं क कारण 

# से सन-द>3 कं गन्दर कुछ कटू प्रयोग 

करने वाला. ओर कद्ध दक ज्यादा भूनाफा खनं वाखा 

ओर फिर भौ, आमदेवा कं स्वधम बुं कमी महभ्रूस 
करने वाला, वडा भातं परग्रलयाख उयागा हेति ह्‌। 

जिस व्यित का न को कपु खन स वारहूवें 

नं० ४३२ स्थाम मदा ता वहु मनुष्य, सर्च 

षव क स्तय मट्न्‌ क्रल्नादयां का 













५ ‰ ॥ 
1 २ व जायया का याध पान वाला, . 
0 ॥ आर ख क स्थन म कभा २ वषार्‌, 


4 6 । सकट 41 क। यण पाने वाखा आर्‌ 
९ १ ॥ ठहरा दूर्‌ स्थनिाक सवधम बडी 


२ मदिकल व ।दक्क्रत सदं वाला अर्‌ वा रो संबंधों 
मने वं खचं के सवव म, भट्‌नू कष्ट साध्य कभ करनं 
ला ओर बडी २ ५।३त। स व सर्काण गुप्त दाक्ती 
के रक से, खच्त सच।टन का रक्ता पाने वाला भ्रोर 
खच के स्थान मे कृद अनुचत राति का भी प्रयोग 


कृरनं बाडा, तथा स्थ, धथवाका हाताहं। 









सिहलग्नान्तरसूयफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का किह्‌का सूं लग्न के पहि्के स्थान मं 
हो ता वह्‌ मनुष्य बड़ी भारीप्रतापकी 
` , ¢ रातति रखने वाला तथा कुछ प्रसिद्धता 
॥ पान वाद्यमतथा दद्‌ मलरम्ब्ादे ओर 
9 गोरवका याग पाने वाला तथा बही 
¶& भार ठकड़ो ओर गुस्सा रखने वाला 
ध ५. ` “> 6 तथारत्रास्थानमं वंद कमो व कुछ 
नीरसता च| योग धने वाला आर्‌ र्दनिक रोजगार की लाइन 
को ओच्छी निगटुस दने वाख तथा दिलचस्पी से रहित 
होकर द्री, गृदस्थिवः काथं व दनक राजगार को संत्रालन 
करने वाचा आर अपना मस्ताम व अन्परात्मा में, मस्त रहने 
वाखा सीर इन्द्रिय भागाददक का बुः वास्तविक अभावसा 
या विराधसा, महसूस करने वाला [किन्तु फिर भी भनगादिक 
की दट्च्छा व्रिश्प रखने वाख). वड़ाभारी स्वाभिमानो व 
देहाभिमानी सर वारदाताह्‌। 
जिस व्थक्रिति-का कन्धा कासं लगन से दूसरे स्थानमें 
न° ४२८४ हाता वह्‌ मनुष्य वहत धन कमाने 
| क वाला तथ वड़ा धनी ककन वाला 
ओर धनकेमानमेदही र्गा रहने वाला 
आर पन स्थानसेही प्रभाव की बडी 
वेद्धिपने वाला ओर देहुमं कुद बंधन 
पाने वालाया कुछ षिराव सा महसूस 








१५४ भगुसहिता-पडैति 


केरने वाका ओर जीवन की दिनचर्या का एक प्रकारसे 
बड़ी अमीरीकासा ठग बनाये रखने वाला ओर. पुरातत्त्व 
स्थान" का फायदा कृ आत्म को शविति से पेदाकरनें 


वाला ओर आयु स्थान म शक्ति पदा करने वाला तथा 
मत्यु स्थानम गौरव पाने वाला ओौरकृटुग्बका प्रभाव रखने 


वाखा तथा जीवन को सहायक होनें वाली किसी पूवं 
राक्रित का काभ प्राप्त कर्ने वाला होता ह्‌ं। 


जिस व्यविति का तुरा का सूयंल्मनसं तीसरे स्थान 

नं० ४३५ मेहो तो- व्ह मनुष्य वड़ी भारी पुर 
ध श प।थोन्तिति कंरने वाका होने पर भी 
सू>>. >< पुरुषां कौ वृद्धिमं असफटताओं क 
^ > >~ योग पने वाखा ओर भाग्य स्थानक 
र. 2 ¢ बड़ा वृद्धि करने वाला तथा बड़ा 
~ , ~ 9 माग्यव( वाका ओर ई 
~ ^ भाग्यवा(न समभा जानेवाखा ओर इरवर 
की दाक्ति म बहुत विद्वा करने वाला तथा धमंको 
बहुत महूत्व दने ओर भाग्य की उन्नति करने के ल्िं 
कुछ अनुचित प्रयत्न भो करने भाला ओर वहन भाईयों 
कं स्थन म कुलं असतोष पाने वाला ओर कुछ मानयुक्त 
परत्तन्त्रता का सायोग पाते वाला ओौर अपने बरु पुर- 
षाथंम कुछ कमजोरी पाने वाला भौर कभी २ कछ 
महान्‌ निराश्ाओं का योग पाने वाला हिम्मतवर होताहं। 


जिस व्यक्ति का वृरिचक का सूयं क्न से चौथे स्थान 


सहरग्नान्त रपूर्यं फलम्‌ २५५ 


नं० ४८२३६ मेहो तो वह वह मनष्य, मातुस्थानकी 
+ ४. बडी भारी शर्वित पाने वाला, तथा घर 

| की जमीन जायदाद का सुख उठानेवाला 
॥ ओर सुख पूवकं अपने स्थान में रहने 
॥ वारा तथा प्रभाव की महान दाविति पाने 
~° > _ / -॥ याला ओरमाताकगुणों को ग्रहणकरनं 
वारा ओर पितास्थानमं व व्यापारस्थान मं कूछनीरसता 
कायोगपानेवालाओौर राज सभाकेसंबधमं कुछ वेमनस्यता 
के साथ संबंध रखने वाला ओर विदेश यात्राओंके संबंधमें 
भपने अन्दर असुविधा माननेःवाला ओर देह व आत्मा के 
अंदर अन्दरूनी कोमलता वशप्रकट मे कटता रखने वाला ओर 
निर्भय रहने वाला तथा शांति चाहने वाला, क्रोधी होता है। 
जिस व्यर्विति का धन का सूपं ठग्नसे एंचरवे स्थानमेंहो 

तं० ४३७ तो वह मनृष्य व्िद्याके स्थानम विश्षेष 


ट रावित पाने वाला तथा हूदय मूं महान 
६ क, ट ट 
न 





ज्ञानको धारण करने वाखा ओौरवाणी 
ग ^ सेव देहसे महान परभावपाने वाला ओर 
गृ संतान शक्ति का. महान गौरवं प्राप्त 

^< करने वाला ओर वङी गरमाडईकं साथ 
बाते करने वाला ओर अपनी बद्धी को सवसे उचाव बड़ा 
मानने वाला ओर लाभ प्राप्ति कोवद्धिका महान ख्या 
रखने वाखा, ओर महन काभ पाने वाला तथा आत्मबठ कौ 
शक्तिसे बड़ी २ दूरकी व गहरी बातों को सोचने विचारने 
वाला तथा बड़ा मान प्राप्त करने वाका, ओर बड़ा विद्वान 
प्रभाव शाली होता हं। 






९५६ भग्‌ संहिती-व्दतिः 


जिर व्यक्ति का मकर का सूयं नसे छठे स्थान में 


हो तो वह मनष्य, शत्रओं पर विजय 
व पने वाला तथा अपने अन्दर महान 


# प्रभाव कौ राक्ति रखने वाला ओौर कुछ 
#ै प्रभाव युक्त परतत्रताका सा योग पानं 
# वाला ओर दे मं कुछ परेशानी सी 

3 > नीरसताकासायोग पाने वाखा ओौर 
अधिक खच करने वाला ओर्‌ वाहूरी दूसरे स्थानोंमेप्रभाव 
पाने वाला ओर ननसाल पक्ष मेक निरमताका योग पने 
वाला ओर दिक्कत वमुसीवतोंकीजग भी परवाहन करने 
वाखा ओौर दाव पेच की शवितयोंको बड़ी लांपरवाहीसे 
व वड़ो वहादुरीस कामम कने वाका, वड़ा गुस्सेबाज 
हाता हं । . 
जिस्त व्यक्ति का कुम्भ कामूर्यं लग्न से सातवें स्थान 
| मेहो तो वह मनुष्य, दैनिक रोजगार 
की दाइन मं, नीरत्ता से क्त 
बहत मेहनत करने वाका, ओर स्त्री 


स्थानम भी नीरसताकं साभ्रं विशेष 
संवंध रखने वाला ओर कुछ परतंत्रता 
कासा, प्रभाव य॒म्त काम धंदा करने 
वाला ओर गृहस्थ संबंधी टनिक वखौकिके कार्यों मं, कुछ 
अरुचि व विशेष आरक्ती रखने वाला ओर अपने स्वा- 
भिमान का विशेषस्याल रखने वाखा ओर अपने हूदय के 

दर कुछ अशांति व कुछ गरमी रखने वाखा ओर इन्द्रिय 
सबधी भोगादि पक्ष में कुछ अतप्ती पने वाला तथा कुछ 
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आतम शक्ति रलने वाला वकृ दूरदशिंता की दृवित रखते 
वाला, प्रभावशाली होताहे । 

जिस व्यक्ति काभीन का सूयं लगन से आठके स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य, किसी दूसरे 
स्थान मं रहने वाला तथा भमपने आत्म- 
बक कौ शकितं से बड़ २ कष्टों पर 
विजय पाने वाखा ओर आयु स्थान 


की वृद्धी करने वाका, ओर छिपी 
हई गृप्त क्रियाओं को जानने की 
हान्‌ शक्ति रखने वाला तथा बडी गहरी च पेचीदा गूढ 
चालो कोकाम मेँ खानेन्वाला, तथा घन कमाने का पूरा 
ख्याल रखनं वाला ओौरदेहमं कुछ विता व सुन्दरताकी 
कुछ कमी पाने वाला "ओौर अपने जीवन की दिनन्चर्या मे 
कु गौरव मानने वाला, तथा जीवन को सहायक होने 
वाली कुछ पूवं संचित रक्ती का काभ प्राप्त करने वाला 
भौर कछ धिरावसा महसूस करने वाला होताहै। 
जिस व्यक्ति का मेष कै सूर्यं गन से नवम स्थान 
नं०.४४१ मेहो तो वह मनुष्य, बडी भ्रूाग्यवानी 
की शक्ति प्राप्त करने वाला, तथा 
बडी भारी सुन्दरता पाने वाला ओर 
चौडे लम्बे मस्तक वाला ओर भाई 
बहनों की परवाह न॒ करने वाला ओर 
। धमं का विदोष ज्ञान तथा वि्ोष पालनं 
करनं वाला ओर प्रभाव की महान शक्ति रखने"वा्छं 
तथा बहुत मान प्रान्त कर्ने वाला जौर बहुत यश कमाने 
॥७ 











२५८ भ्गुसंहिता.पदतति, 


वाला तथा धामिक स्थान में बडा बनकर रहने वाला ओर 
भाग्य की शक्ति के सहारे से मस्ती ओर बेफिकरीका 
योग पाने वाला तथा आत्मज्ञान व॒ आत्मीयता कौ महान 
दाक्ति रखने वाला तथा परोपकारी कायंका काम करन 
वाला ओर कुच प्रसिद्धता का योग पाने वाखा होता है। 
जिस व्यक्तिकावषका सूयं ग्न से दसवें स्थानमें 
नऽ ४४२ हो तो वह मनष्य बेड प्रतापकी शकितं 
रखने वाखा, तथा बहुत मान व प्रतिष्ठा 
पाने वाका ओर सख स्थान की 
वद्धि का बहत ख्या व प्रयत्न करनं 
वाला ओर पिता के स्थान मं, कुछ 
नीरसता से यक्त संबंध पाने वाला 
ओर बड़े भारी वडप्पनके साथ रहने वाखा भौर माता 
के स्थान मं विशेष हमदर्दी रखने वाला ओौर व्यापार 
आदि का, दे रक्तिके द्वारा, खब काम करने वाला, ओौर 
राज सभाज के सं्र॑ध मे, वडी दौड धृप करके, प्रभाव 
पाने वाला, भौर कुछ जमीन जायदाद की वृद्धी का विशेष 
ध्यान रखनं वाका, बडा भारी स्वाभिमानी होता ह । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का सूं लग्न से ग्यारहवें 
स्थानम हो तो वहु मनुष्य, बडा भारी 
लाभ पाने वाला तथा बड़ी भारी 
आमदनीं पदा करने वाला ओौर 
देह मेँ बड़ी सुन्दरता व सुडौरता प्राप्त 
करने बाख ओर ज्यादा से ज्यादा 
छाम व नफा खाने की कोरिदाकरने 
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वाला ओर देहु को बलवान करने की भी कमेरिदाकरनें 
वाला ओर संतान शक्ति प्राप्त करने वाखा तथा विद्या 
ग्रहण करने वाला ओरप्रभावके साथ बोलने वात्र भौर 
देह मं बड़ा प्रभाव पाने वाला तथापरभाव की शक्ितिसे 
ही बेहत २ प्रकारके अनेक लाभ व अनेक पदार्थं पाते 
वाला ओर हरएक आवश्यकताओं की पूर्ती पाने वाला, 
बड़ा दूरदर्शी होता हं। 

जिस व्यक्ति का ककं कास्यं लग्न से बारह्वें स्थान 

ं० ४४४ मेहो तो वह मनुष्य कुछ दुबल देह 
वाला तभा बाहरी दूसरे स्थानों मे रहने 
वालाग्तथा हूदय मे कुच कमजोदी पाने 
वाला ओर बहुत खचं करने वाला 
ओर शत्रु स्थान को बहुत तीक्षण दृष्टी 
से देखने, वाखा भौर बहत प्रकारकी 


दिक्कतो व परेशानियों से अपने बचाव का साधन सोचने, 
रखने वाला श्रौर अपना प्रभाव कथम रखने काबड़ा 
प्रयत्न तथा स्याल रखने वाखा ओर दूसरे स्थानोंमें बड़ा 
भारी प्रभाव जमाने वाला ओर आत्म के अन्दर वुख्छ अके- 
रछापन महसूस करने वाला ओर देह के संबंध मे कुछ 
अशांति व कुच भ्रमण की शक्ति रलनं वाका, तथा अपनी 
देह में कुछ सुन्दरता की कमी महसूस करने वाडा 


होता 8। 





तिहलम्नान्तर चंरपटल्म्‌ 


जिस व्यक्ति का स्ह का चन्द्र लगन के पहिले स्थान 
नं० ४४५ मेहो तो वह॒ मनुष्य, बाहरो दूसरे 
 स्थानोंको संपकं शकि रखने वाला 
तथा कुछ भ्रमण करनेवाला व देह मं 
कुछ कमजोरी पाने वाला ओर देह की 
वास्तविकं सुन्दरता मं कमी पाने वाला 
ओर मन के ञ्जन्दर कुछ शक्ति, व कुछ 
कमजोरी का समीक्षण योग पाने वाला ओर शानदार प्रभाव 
शाखी खचं करने वाखा भौर स्त्री स्थानके बाहरी संबधमें 
खचं करने वाला भौर देह कौ ताकतसे खच कीं राक्ति 
प्राप्त करने वाला तथा दनिक रोजगार व स्क्रीस्थानमे 
कुछ कमजोरी का योग महसूस करने वाला तथा दूरे 
स्थानों के संबंध से, मनके द्वारा बहुत प्रकार की शक्ति प्राप्त 
करने वला तथा कुछ कमजोर हदय, भ्रमित मनहोताह। 
जिस व्यज्तिका कन्या का चन्र रगनसे दूसरे स्थान 

नं० ४४६ मेहो तो वह्‌ मनेष्य, धन संग्रह के कोष 
के स्थानमेंकुदहानिव कुछ कम- 


जोरी पाने वाला तभा कृटुम्ब मे कैं 
हानि पाने वाला ओर दूसरे स्थानों के 
संबंधित मनोयोग को शक्ति से, धन 


की बृद्धि करने के साधन पाने वाला, 








सि्कनान्रवेधकरप २६। 
ओर खचंकी शक्तिको बंदिश में काकर, धनं जौडनेकी 
चेष्टा करने परं भी, संचित घनं मे, कभी कभी अधिक 
व्यय हो जानेका योग वमे वारा ओौर जीवन की पुवं 
संहायक पुशातत्व राक्तिमे भी कछकमजोरी व कृ हानि 
पाने वाला ओर जीवन को दिनचर्यामें कृखखचं कौ रोनक 
पाने वाका ओर धन संचय करनं मे. बराबर मनको 
लगाये रखने वाला तथा कृ दिष्वावटी अमीरी का योग 
पाने वाला होताहे। 

जिस व्यक्ति का तुला का-चन्द्र र्न से तीसरे स्थानं 
नं० ४४७ मंहोतो वहु मनुष्य, अपने मन के 
टः वै अन्दर बाहरी दूसरे स्थानोंकीो संबंधित 
शंवितं का ब प्राप्त करने वाला, भौर 
स्थानीयं बाहुबल की रक्ति में कम- 
जोरी पने वांछा तथा बहुन भाई कं 
स्थान मेँ बडी कमजोरी व हानियों कं 
योग पाने वला ओर बहनं भाई के पक्ष में व बल पुरुषार्थं 
की वृद्धिके संबंध मे, विशेष खचं करने वाला ओरमनकं 
अन्दर, एक अजीब प्रकारकी कमजोरी व शव्िति का समी 
करण योग पाने वाला तथा धमं ओरमभाग्य केस्थान मं 
भी कृछ कमजोरी का योग परनि-वाला तथा अधिक खच कं 
करणीं ते पृषषाथे घर में कमजोरी महसूकष करने बाला 
तथा शति युभृतं पुशषाथं केरे वाला होता ह । 
जितं ध्यवितं का धृद््विकं का चेग््र रग्न ते घौ स्थानं 
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०.४.४८ मेंहोतो वह्‌ मनुष्य, मातुं स्थन में 
४ .. महान त्रुटि व कमजोरी पाने वाला, 
| ओर सुख शांति मं बहुत बाधा पाने वाखा 
ओर मनोयोग के महान अशांत प्रद 

कायं के दारा, खच की शक्ति प्राप्त 
॥ करने वाला ओौर संकीर्णं रूपसे खचं 


करनेके कारणों सेकुछदुख व अशांतिकायोग पाने वाला 
भौर बाहरी दूसरों के संब॑धसे व मनोयोगकेपरिश्रमद्रारा 
बड़ी २ दिक्कत सह्‌ २ करके इज्जत आवबरू व मान प्रतिष्ठा 
की वृद्धि करने वाला तथा घ.र कं मकान जायदाद की कम- 
जोरी व हानि पानेवाला ओर प्रिता के तुल्य किसी दूसरे 
आदमी का सहारा पाने वाला तथाघर के अन्दर बहुतर 
प्रकार कं मानसिक कष्ट सहन करने वालाहोता ह। 
जिस व्यक्ितिकाधनका चन्द्र लग्न से पांचवें स्थान में 
नं० ४४९ हो तो वह मनुष्य बाहरी अन्य स्थानोंकं 
रः संबंधित मन ओर बुद्धि मं ज्ञान व शक्ति 
७ ५,०८.३ रखने वाखा ओर बुद्धि दारा खचं की 
> ८ र. संचालन रावित प्राप्त करने वाला ओर 
९्च ^ १, (4 संतान पक्षम हानि व कमजोरी पाने 
८१०. .^हर वाला ओर विद्या स्थानें भी कमजोरी 
पले वाला ओर कुं रमित बृद्धि रखने वाला ओौर कुछ 
मनेयोग कै द्वारा हेर-फेर की बातं काके, दूसरों को भी 
चक्कर मं डाल देने वाला ओर दिमाग "मे कुछ खच संबंधी 
की परेशानी अनुमव करने वाला तथा लाम प्राप्ति कं 


स्यान मे कृ कमजोरी पाने वाधा ओौर बड़ी भारी 
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बिचोरों की उधेड बून में रहने वाला ओर वास्तविक 
मे कुछ कमी का योग पाने वाला तथादूर की सोचने 
वाखा होता हं। । 

जिस व्यक्तिका मकर का चन्द्र ल्ग्नसे छठे स्थानम 
हो तो वह्‌ मनष्य खर्च के स्थानमेंकृछ 
परतंत्रतासी का योग पाने वाला ओर 


मन के अन्दर महान धिराव व बंधन 
सा पाने वाला भौर मनकी दाक्ति के 


दारा बाहरी स्थानों के संबंधित, 
पेचीदा मामलों को हल करने मं मनको 
थकान पाने वाका ओौर खधंकोरोकनेकीयां कम करने 
को कोशिश करनेपर भी कछ अधिकता खचं करनेवाला 
रात्रस्थान में बड़ी नरमाई ओरशाति से काम निकालने 
ला आर ननसारु पक्षम हानि पानं वाला तथाकृछ 
रोग्रादिक भंस्ट तलब मामलों मेँमी खचं करने वाला 
तथा अपने प्रभाव में कछ कमी महसूस करनेवाला तथा 
शत्रु को कुछ हानि पहुंचाने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का चन्द्र लग्न से, सातवें 
। स्थान मेहो तो वह मन॒प्य, अपने 
गृहस्थ वस्त्री के स्थान महानिव 
कमजोरी पाने वाका, ओर दूसरे बाहरी 
स्थानों के संबंध से दनिक रोजगार 
चलाने वाला तथा स्थानीय रोजगार 
मे हानि पने वाला ओर इन्द्रिय भोगा- 


की कमजोरी पाने वाला ओौर बाहरी संबधों 








दिक सुखो 


१६ ब्रदसंहितायतिः 


के हारा,भोग प्राप्तं करने की मम मे दच्छा रमे कामा 
ओर देह मं कुछ कमजोरी पाने वाखा तथा दैनिक रोज" 
गार के अन्दर मनकी शर्विति से बड़ी २ उलट फर करम 
की तरकीबे सोचने वाला ओर भोगादिक पक्षमेव 
गृहुस्थिक पक्षम ही अधिकशि खचं करने वाका तथा कछ 
फिकर मन्द रद्ने वाला तथा दनिक कार्यो मे कुछ कमजोरी 
पाने वाला होताह्‌ । 

जिस व्यकित्ति का मीन का चन्द्रलग्न से आठवें स्थान 
मेहो तो वहु मनृष्य, खचं की संचालन 
शक्ति को दूसरे स्थानों के योगसे 
तथा मान।सक परिश्रमके दारा प्राप्त 
करने वाला ,तथा खचं की कृ कमी 
व॒ कुछ परेशानी पाने वाला ओौर 
जीवन की दिनचर्या मं कुछ अभाब 


सा महसूस करने वाला तथा जीवन को सहायक होनें 
वाली, कुछ पूवं संचित इकति की कमजोरी पाने वाला 
ओर बाहरी स्थानों से संबधित, गृढ विषय की जानकारी, 
मन कै, अन्दर प्राप्त करने वाला ओर बाहरी संबंधों की 
शविति से, मन के द्वारा, धन कीबृद्धी करने का सदेव 
प्रयत्न करने वाला तथा धन के कोष मं क्छ कमजोरी 
क्ते कारणमी प्राप्त करने वाला गौर जीवन को सहायक 
होने वालीःशवितं को, 'देर से प्राप्तकर सकमे वाला 
तथा आयु को वृद्धी में कृष्ठुभ्यूनतो पाने वाखा, कछ 
चिंतित मन वाला होता । 


जिघ्र ग्यवित का मेषरका न्द्र से नवम स्थान 
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नं० ४५३ मेँ हो तो वह मनुष्य, भाग्य.की ताकतं 

श से, खचं संचालन की दवित प्राप्त 
करने वाला किन्तु भाग्य, के 
संबंध म, कछ कमजोरी का योग 
पाने वाखा ओर धमं की कुछ 
| कमजोरी पाने गला तथा ईश्वर की 
निष्ठामेंभी कुछ भ्रमात्मक विचारों को मन में सोचने 
वाला, ओरयरकी कुछ कमी पाने वाला ओर दूसरे स्थानों 
के सबधका फायदा उठाने मं, कुक कूदरत को सहायता 
प्राप्त करने वाला, तथा मन के अन्दरकूछरांती व अशांवी 
का मिध्ितयोग प्राप्न करने वाला, तथ। बहून भाई के 
स्थानम कुष्ठं कमी देखने वाला तथा बल पुरुषा्यमें मी 
कृ कमजोरी महसूम करने वाला होता हुं । 

जित व्यक्ति कावृषक्रा चन्द्रलग्न से दसम स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य, बाहरी स्थानों की 
¶ संपकं शक्ति से मनोयोग कां बहुत 
| व्यापार करने वाला तथा स्थानीय 
॥ व्योपार मं बहूतक्ञनियोंका येग पाने 
१ वाला तथा पिता केस्थान मं, बाहरी 
= सबधकी रकित तथा स्थानीय स्थिति 
कृचं हानि का योग पनि वाला, त्था 
मात्‌ स्थान मंभी कछहानि पाने वाला तथा मकान जाय- 
दाद की कछ कमजोरी पाने वाला तथा सुख्शांतिमं भी बडी 
कमजोरी पाने वाला ओर बहत यादा शाही ढंगके खचं 
करने वाला तथा राज समाज भौर प्रतिष्ठाके स्थानम, खचं 
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की शविंत से दिखावटी प्रभाव की शर्व्ति पनेवा् ओौर 
वास्तविक उन्नति मं कमजोरी पाने वाला, तथा मन में मगन 
रहने वारा तथा बड़े भारी हिर-फर से कम चलाने वारा, 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मिथन का चन्द्र रुग्न से ग्यारह स्थानं 
न° ४५५ मंहोतो वह मनुष्य, बाहरी स्थानों के 
संबध से, मनोयोग के द्वारा, बहूत राभ 
पाने वाला ओर खचं कीर्ति से, भी 
आमदनी पैदा करने वाला तथा खूब खचं 
कीं हवित प्राप्त करने वाला तथा लाभं 
प्राप्ति के स्थान मं कृं कमजोरी महसूस 
करनेवाला ओर संतान पक्षम कृ कमजोरी पाने वाला 
ओर विद्या ग्रहण करनेमंभी कुषं कमजोरी पानेवाला ओर 
मन व बुद्धिके अन्दर बड़ हर, फर को वातं सोचने वाला 
तथा अपनी आवश्यकताओं की इस्तेमारी चीजों मंकुछकमी 
महसूस करने वाला ओर मन मे कुं अन्दरूनी कमजोरी 
ओर बाहरी प्रसन्नता का याग पाने वाला होता हु । 
दिस व्यव्ितिका, कक का चन्द्र लगन से बारहवे स्थान 
नं० ४५६ महो तो वहु मनुष्य, बहुत धारा प्रवाह 
(६/८ भ्व,“ | ख चं करनेमंही मनकोल्गानें वाला, 
स ५ ><३§ गौर खबखच करने वाला तथा बाहंशी 
| ट 


२ > संबघों की महान्‌ गक्तिको प्राप्तं करने 








९.८९ > ॥ वाला तथा बाहरी संबंधोंमेही मनक 
१ लि अन्दर रौनक व प्रसन्ताक्रा यौगं षामे 
वाला मौर ज्ञचं स्थान में बड़ा गौरव गौर चमत्कार रखते 
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वाला तथा खचंको रोकने की शक्ति में असमर्थता पानं 
वाखा भौर ननसाल पक्षमे,कुछहानिकाया कमजोरी का 
योग पाने वाला तथा खच के स्थान से, शत्रस्थान मे. कुछ 
नरमाई से भी काम निकालने वाला, कुछ अरशातयुक्त चौकस 
मन वाखा होताहं । | 


सिहशम्नान्तरभोभफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिक्का मंगल, ग्न के पटहिके स्थान 
नं० ४५७ मंहोतो वह मनुष्य, भाग्यकी शक्ति 
से बड़ामान व जमीन जायदाद की 
महान शक्ति प्राप्त करने वाला ओौर 
जमीन जायदाद के दारा भाग्यवान 
समभा जाने वाला भौर माता की 
महान्‌ शक्ति व माताका आदश प्राप्त 
करने. वाखा ओर. सुख प्राप्ति के बड़ ऊचे साधन व प्रभावं 
प्राप्त करने वाला ओर यथा शक्ति धमं के संबंध का षत्त- 
मानम पालन व ध्यान करने वाला ओर पूवं संचित धर्म 
कं बरु से, बहुत प्रकार की, .आसाईसं व सह्यते पीने 
वाखा भौर देह को सुन्दर व सुखद रखने वाला, तथा जीक्नं 
को दिनचर्या मे बड़ा गौरव मानने वाला गौरस्त्री व गृहस्थ 
ओर दैनिक रोजगारके स्थान में, नीरसता का योगपले 
बाला पुरततित्व से सुखी होता हं । 
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जिस व्यरकितिका कन्या का मंगल क्गनसे दूसरे स्थात 
नं० ४५८ मेहो तो वह मनुष्य, बड़ा भाग्यशाली, 
तथा भाग्य कोः शवक्तिसे, कूदरती धन 
की वद्धि प्राप्त करने वाला, ओौरधनकी 
दराक््तिसे बडा भाग्यवान समभा जानें 
वराका तथा मकान जायदाद प्राप्त करने 


वाला ओर स्वाथं यक्त होकरधमेका 
पालन करन वाला ओौर पूवं संचितधघमकेबल से, धनकी 
संचित शक्ति का योग पाने वालातथा माताकं पक्षमेव 
घरेल सुख कं स्थान मे कुछ कटक कासमभने वाला ओर 
कौटम्बिक रक्तिका योग पाने वाला तथा सतान सुख प्राप्त 
करने वाला ओर विद्या बुद्धि के स्थान मं सज्जनता घारण 
करने वाला तथा बातचीतो म, सत्यता व गम्भीरताकंयोग, 
सेकामलक्ेने वाला होताहुं। 
जिस व्यक्तिकातुलाकां मंग लगन से तीसरे स्थान 
नञ ४५६९ मेहो तो वह्‌ मन्‌ष्य बड़ी भाग्यवानी को 
प्राप्त करने वाला तथा पुरुषाथं शक्ति 
से, अपने बाहुबल कद्रारा, बड़ी भारी 
सफलता पाने वाला ओर कूदरती 
सहाथताओं कं द्वारा, बड़ी आसानियों 
§ से, उन्नतिके मागं पर अग्रसर होनें 
वाशा आर यश्व प्रभाव वमी शक्ति वृद्धिप्राप्त करने वाला, 
तथा धर्मं को मानने वाला ओर रात्रूस्थान मं महान प्रभाव 
पाने वाला तथा ननसाल पक्ष में कृं बड़प्पन ब सुख देखने 
बाला तथा पिताकंस्थानमं कृ नीरसतापाने वाला ओौर 
ज समाज व मानोन्नति कं स्थान में कछ भड़चनों के 
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साथ वद्धि का योग पाने वाला ओर रोग दोष व दिक्कतों 
की जरा भी परवाह नकरने वाला, बडाभारी हिम्मत 
वाला तथा माता व बहु भाईंको शक्ति पाने वाला, बड़ा 
प्रभावश्लारीहोताहं। 

जिस व्यक्ति का वृदिचिक का मंगल ग्न से चौथे 

नं० ४६० स्थान महो तो वहु मनुष्य, घर की 
जमीन जायदाद को शक्ति पाने वाला 
तथा माता की महानता पाने वाला, 
ओर बडी भाग्यवानी भोगने वाला 


तथा गम्भीर सुख शक्ति प्राप्त करनं 
(४ वाला ओर रोजगार व्यापार की खाइन 
मं कृ नीरसताका योग पाने वाला ओर राज समाज व 
' खोकिक कार्यो में तथा मान वद्धि के स्थानमें कृ असं 
तोष मानने वाखा ओर भाग्यबल व स्थान बल केद्वारा, 
बहत काम प्राप्त करने वालौ तथा हैरवर के अन्दर गम्भीर 
विवासत रखने वाला ओर धमं का पाल्नमभी करने वाला 
तथास्त्री व पिता के स्थान में कटु नीरसता क्रायोग 
म।ननं वाला तथा सुख प्राप्ति को मस्ती मे मस्त रहं 
वाला होताहं । * ® 

जिस व्यक्तिकाघनकामंगल लग्न से पांचवें स्थान 

ने० ४६१ मंहोतो वहु मनुष्य सुख पूवेक विद्या 

| ग्रहण करने वाला तवा सतान सुख 
प्राप्तं करने वाला ओर विद्या "वृद्धि 
| के स्थान से भाग्य की उन्नति व सुख 
प्राप्तं करने वाला ओर मकानादि का 


सुख प्राप्तं करने वाला ओर सुख पूवक 








२७० भगैसंहिता-पडतिः 


लाम प्राप्त करने वाला तथा जीवन की दिनचर्या मे भाग्यं 
शक्ति का गौरव अनुभव करने वाला तथा भाग्य की सुख 
क्ति को तरफ से, बाहरी स्थानों में कृ कमी का योग 
पाने वाल्ला तथा खचं के स्थान मं कू कमी महसूस करने 
वाला ओर वुद्धि के अन्दर नरमाई व गरमाई रखने वाला 
मौर माता के गुणों को ग्रहण करने वाला, बडी शांति 
चाहने वाला, तथा आयु का सुख प्राप्त करने वाला तथा 
धमं को जानने वाला तथा वाणी से सज्जनता का पान 
करने वाला, बड़ा गृढ ज्ञानी होता हे । 

जिस व्यक्ति का मकरका मंगल ल्गनसेछटे स्थान 

न० ४६२ महो तो वहु मनैष्य, माग्य की शक्ति 
से प्रभाव कौ महान उन्नति पाने 
तथा सतोगुणी राव्ति से शत्र को 
हराने काला ओर तमोगुणी घमं का 
पालन करने वाला तथा ननसारू पक्ष 
में महानता पाने वाला वथा मात 
सुख में कृ कमजोरी देखने वाका ओर सुख्शांति सं 
बाधापौने वाला तथा कछ मकानादि. की दाकति रखने 
वाला भौर भाग्योन्नति के स्थान में कृ्धं रुकावटे व 
दिक्कतं सह २ करके वृद्धिकी तरफ जाने वाला ओौर 
भौग्योन्नति कं लिये, परिश्रम की अधिकता व दैवी सहा- 
यतौ कं समिश्रण योगसे प्राप्ति पाने वाला आर खर्च 
में कु कमी कायोग पाने वाला तथो व देह में कु 
माग्यवानी से मान कु योग पने वाला तथा धमकी 
भाद्‌ ते कृञ नाजाइज तरक्की प्राते वाकाहोता है। ` 
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जि व्यक्ति का कम्भ का मगल लग्न से सातवें स्थाम 
मेहो तो वह मनुष्य, माताके पक्षमं 
वस्त्री के पक्ष में कछ नी रसता -युक्त 
सुख का योग पाने वाला ओर धरेल्‌ 
सुख कं दायरेमं सुख युक्त होकरभी 
क्छ असंतोष मानने वाला ओर दनिक 
रोजगार के स्थान मं कछ थोडासा 
परिश्रम करकं भी सफलता पाने वाला ओर कृ मकानादि 
का सुख प्राप्त करने वाला तथा उन्नति पने के लिये बहत 
प्रयत्न करनं वाला ओर श्राग्य को ताकत से कृकछधनकौ 
रावित प्राप्त करने वाला तथा कृ सामान्य धमं का पारन 
करने वाखा ओर गृहस्थ के प्रत्येक दनिक कार्यो मं कृ 
धमं का ख्याल करने वाला ओौर भोगादिक को प्राप्तिके 
लिय कछ धमं की हानि पाने वाला मानयुक्त होता हं । 
जिस व्यक्ति का मीनका्मंगल क्नसे आठ्कं स्थान 
नं० ४६४ मंहोतोक्ह्‌ मनप्य भाग्यके स्थानम, 
॥ बड़े बडे सकट सहने वाला तथा धमं 
कीहानि पाने वाला ओौर सुख ˆशांतिमें 
बहुत बाधा पाने बाला ओर माता के 
स्थान मेंकमी व कष्ट सहने वाला ओर 
मकानादि रहने के स्थान की भी क्म 
जोरी मातृमूमि केअन्दर पानेवाला भौर यश प्राप्तिकी 
कमी पाने वाला तथा दूसरे शहरों के योग से, सुखश्राप्व 


करते काका त्था दूसरे स्थानोकेयोमसेदही भाग्यको वृद्धि 
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का योगपाने वाला तथाभाग्यकी उन्नतिके चखियिे, बडेर 
सुखो की आहूति देने वाखा ओर जीवन को सहायक होनें 
वाली किसी पुरातत्व शक्ति का सहौरा पाने वाला ओौर आयु 
में कछ वृद्धि पाने बाला तथा गुप्त मागं का ज्ञानीहोता हे। 
जिस व्यक्ति का मेष का मंगर लगन से नवम स्थान 

नं० ४६५ मेहो तो वहु मनुष्य भागय स्थानम 
महान शक्ति प्राप्त करने वाला ओर 
बड़ा भारी भमाग्यवान समना जाने वाला 
तथा जमीन जायदाद को महान शक्ति 
का आनन्द प्राप्त करने वाला ओर 
माताका परम आनन्द प्राप्त करने 
वाला तथा सुख संबंधित मामलों मं, वड़े भारी सहायक 
साधन प्राप्त करने वाला ओौर दूसरे बाहरी स्थानोंमं बड़ा 
कटक समने वाला वथा खचंस्थानमंकुछत्रुटि वकु 
लापरवाही का योग पाने वाला ओर धमंका गहरा पालन 
करने वाला तथा ईश्वर में अटल विइ्वास करनेवाला 
तथा बडा यश प्राप्त करने वाला ओर भाग्य के भरोसे 
मौज करने वाला तथा बड़ा मानपने वाका होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का वृषका मंगल लग्न से दसम स्थान 

नं० ४६६९ मेंहोतो वह मनुष्य बहुत व्यापार 
आदि से सुख व उन्नति प्राप्त करने 
वाला तथा माता पिता का वभव 
प्राप्त करने वाला, घर की जमीन 
जायदाद रखने वाला तथा धमं कर्मं 


करने वाला भौर राज समाज के अन्दर 
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बहुत मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला तथा यशप्राप्त करने 
वाला ओर बृद्धि विद्या में सफलता पाने वाला ओौर संतान 
पक्ष से सुख शांति पाने धाला, व देह को सन्भान सुख, प्राप्त 
करने वाला तथा सुख प्राप्ती के बहूतसे साधन रखने 
वाला ओर पूवं जन्मकेधमं बलसे, बड़ी उस्नति पाने वाला 
तथा ओर बातचीतों के अन्दर सत्यता व शांति का, परि- 
चय देने वाखा, वड़ा भारी प्रभावश्षाङी, कर्मेष्टी होता हू । 


जिस व्यक्ति का भिथुनका मंगल लगन से ग्या रहूवें 
न० ४६७ स्थानम हो तो वह मनुष्य, भाग्य 
॑ ४. को शक्तिसे सुख पू्वेक खूब लाभ 
पाने वाला तथा घन को संग्रह करने 
पः मे, कुछ कूदरती सहायता पाने वाला 
| तथा माताका लाभ प्राप्त करनेवाला 
क्ज्क्््डि अर सुत्‌ ० जतत सो साधन पाने वाला 
ओर मकान भूमि आदि का लाभ पाने वाला तृथा शत्र 
स्थान में, महान प्रभाव पाने वाखा ओर ननसाल पक्ष 
मे कुछ महानता पाने वाला तथा कटम्ब का सुख देखने 
वाला, ओर बुद्धि स्थान मेव विदया,स्थान में बडी समभ- 
दारोसे काम केनेवाला तथा कृ संतान का लाम पाने 
वाला. भौर पूवं जन्मके पुण्योंकी शक्ति से बडेर लाभ 
व॒ अनेक. प्रकार कौ सफलतार्ये पाने वाला, धमंवान 
स्वार्थी होताह्‌ं। | । 
जिस व्यक्ति'का ककं का मंगल लगन से नारहवं 
स्थान में हौ तो वहु मनृष्य,अपने भागय स्थानमें महान 


कमजोरी पाने वाला तथा मातृ 'स्थान मेँ महान हानि 
१८ ` 
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पाने बाका, ओर सुख शाति मं महान 
कमजोरी पाने वाला, ओौर रहने के 
स्थानों की व“ मकान भमि आदि की 
बड़ी हानि पाने वाला ओौर बाहरी 
दूसरे स्थानों केयोगसे, बड़ी अर्शाति 
कें द्वारा, अपनं बल पुरुषाथं की 
वृद्धि करने वाला, ओर खचं के स्थान मं बड़ी अराति 
के कारण, पाने वाला तथा धम के संबधमेबड़ी भारी 
कमजोरी पाने वाल्ला, ओौर दूसरे स्थानों के योगसे 
दनिक रोजगार में बडी तरक्की करने वाखा तथा यश 
को कमी पाने वाला, तथा शत्र स्थान मं प्रभाव पानं 
वाला होता हुं । 





सिहलम्नान्तरबुधफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिह का बध, लगन क पहने स्थान 
न० ४६९ मेहोतो व्ह मन॒ष्यथ अपनी देहसे 
बहत सा लाभ पने वाला तथा बहुत 
धन प्राप्ते करने वाला भौर देह से धनी 
समश्ञा जाने वाला ओर विवेक की 
महान शक्तिके. द्वारा अनेक प्रकार 
को महान स्वाथ सिद्धी करने वाखा 


ओर धन की शक्ति से दनिक रोजगार मे बडी सफला 
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पने वाला ओरस्त्री स्थान में महान लाभ पने वाला 
ओरधन व विवेक की आदं शक्ति के द्वारा लौकिक 
भोगदिक के पदार्थो"मे बड़ी सफलता पाने वाला. ओौरं 
खूब मान पाने वाला तथा देह मं सुन्दरता व शीलता 
प्राप्त करने वाला तभा सदव धन खेचने कौ तरकीबे पैदा 
केरनें वाला बड़ा इज्जतदार चतुर होता हे । 
जिस व्यक्ति काकन्याका बुध र्गनसे दुसरे स्थानं 
नं० ४७० मेँहो तो वह॒ मनुष्य बहुत धन संग्रह 
करने वाला ओर मोटी आमदनी पाने 
वाल ओौर बहुत बड़े कुटम्बं वाला 
ओर जीवन की दिनचर्यामं कुछ परे- 
शानी व कुछ कापरवाही से काम करनं 


वाछा ओर पुरातत्व शक्ति की परबाह 


न करनं वाखा ओरधन को शक्ति को प्राप्त करने म 
महान विवेक की श्वत से कामलेनें वाला, ओर आम 
दनी के स्थानम कृच बधनकासा मागं पने वाला ओर 
बड़ी भारी इज्जत प्राप्त करमे वाला तथा धन की वृद्धि 
के कारणों से आयु के समय को कुछ नीरसता युक्त काप- 
रवाही से रखने. वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति कातुलाका बध क्ग्न से तीसरे स्थानं 

नं० ४७१ मेहो तो वहु मनुष्य अपने पुरुषां व 
¶# बाहुबल से बहूत धन कमाने काला 
| तथा बहुत २ प्रकार के राभ ब्राप्त 
करने वाल तथा बहून भादयों का राभ 
पाने'वाला ज्जौर बडी भाग्य शकवितिकीो 
उन्नति करते वाला तथा धन की 
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ताकतंसे प्रमभी करने वाला ओर विवेक की महान शर्वं 
से महान उन्नति व यश प्राप्त करने वाला ओर कुछ 
सुन्दरता युक्त प्रभाव को राक्ति पाने वाखा ओर अपने 
पुरुषाय का बड़ा भरोसा रखने वाला ओर ईइवरमंभी 
बहुत निष्ठा करने वाला तथा उत्साह की महानता पाने 
वाला ओर धन वृद्धि के कारणोंसे कुच बंधन यक्तसा 
रहकर कायें करने वाला बडा चतुर होताहं। 


जिस व्यित का वरिचक का बध क्गनसे चौथे स्थान 
नं० ४७२ महो तो वहु मन॒ष्यधन की संग्रह 
ष्क रावित का वडा सुख प्राप्त करनेवाला 
# ओर सुख पूर्वकः विवेक्र राव्ति के द्वारा 
आमदनी व॒ लाभ प्राप्त करने वारां 
| ओर मकानि जायदाद कौ सुन्दर शक्ति 
प्राप्त करने वालातथा धर बटे सुख 
पूर्वक हर एक आवइयकताभ। की पूति पाने वाला तथा बड 
बड़ सुन्द्र सुन्दर वद्र आभूषण इत्यादि कौ शाक्त प्राप्त 
करने वाखा तथा धनकी दवितसे बड़ा कारोबार करनं 
वाला तथा राज समाजमें बड़ी इज्जत पाने वालाओौर 
माता के संबेधमेंव सुख प्राप्ति के सबधम कुछ बंधन युक्त 
लाभ की योजना पाने वाका ओर पिता स्थानसे छखाभपानें 
वाला चतुर कमष्ठी होताद्‌ । 





जिस न्यर्वित का धनका बध टन सै पांचवें स्थान 
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मेहो तो वह मन्य बहुत विद्या ग्रहण 
करने वाला तथा बद्ध के अन्दर महान 
कला रखने वाला ओौर विद्या बद्धिके 
योगसे खूब धन कमाने वाला तथा बड़े 
बड़े महान कीमत काभ पानं वाला 
ओर बड़ी बड़ी कीमती बातं कहने 
वाला तथा संतानका बड़ा लाभम पाने वाखा ओौर विवेकं 
की महान शक्तिके द्वारा बड़ी बड़ी कोमती योजनाय बनाने 
वाखा तथा दिमागकी रारकति से सदव स्वाथं सिद्धी र्मे 
लगा रहने वाला तथा, मान ओर इज्जत प्राप्त करने वाला 
ओर कोमल बातों से मतख्व निकालने वाला बड़ा चतुर 
होताहं | 

जिस व्यकिति का मकर का बुध र्गनसे छटे स्थान 

नं० ४७४ मंहो तो वह्‌ मन्‌ष्य कु परतंत्रता 
| यक्तकमके बलमसि घन की प्राप्ति 


करने वाला.भौर कुल गुप्त व पेचीदा 
विवेक की शक्तिसे भी धन लाभ पानं 
वाला भौर घन संन्य करने के, स्थान 
मेकुखं कमजोरी पाने वाखा तथा धन 


के संबंघसे कुछ दिक्कतें सहने वाखा ओर शत्रू व॒ रोगके 
संबंधे कछ धन से फायदा उठाने वाला ओर खब खवं 
करने वाखा भौर शत्र पक्षम व॒ कज्गड़े भभटों में कृ 
भोरे पन की कीमती योजनाओं से काम निकालने वाला 
ओौर कू दूसरे स्थानों के संब॑धसे भी रामप्राप्त करने 
वाला बड़ा गुप्तं चतुर होता हं । 








भसदिता-पटति 


जिस व्यक्ति का कुम्भे का बुध ङगन से सातवे स्थान 
नै० ४७५ मेदो तो वहु मनुष्य धन को ताकत 
से तथा बिधेक शक्तिके द्वारा दंनिकं 
रोजगार मं बडी भारी सफलता व 
बृद्धि पाने वाला ओौर ख धन कमाने 
वाखा ओर ससुराल से फायदा उठाने 
वाला ओर स्त्रीव गृहस्थ के स्थान 
मधन की ताकत से बड़ा आनन्द पाने वाला किन्तु साथ 
ही कछ बंधन सा महसूस करने वाला ओर बडा मानव 
इज्जत पाने वाला ओौर कुटुम्ब की` शक्ति प्राप्त करनं 
वाला ओौर भोगादिकका बड़ा लाम पाने वाला तथा आभम- 
दीः की दैनिक शक्ति काखूबः काभ पाने वारा चतुर 
धनवान तथा सुन्दरता युक्त सन्दर रोजगारी होता हं । 
जि व्यर्वित का मीनका बृर्ध ठरत से आठवें स्थान 
ने० ४७६ मंहोतो वह मनुष्य धन स्थान को 


द महान हानि पाने वाला भौर महान 
>< कष्ट साध्य कर्मो के द्वारा धनकी 
- ८८ प्राप्ती पाने वाला तथा धन प्राप्ती के 
04 ‡ १ संबध मे कुछ दूसरे स्थानोके योगसे 
4०. 49 व क गृढातिगृद न्यून कर्मोके योम 
काभ चराम वाला ओर जीवम को सहायक होमे वाष्ी 
दुशतत्व धन राक्ति को बड़ी कमजौरी पाने वाला ओर 
ज्लौन की दिनचर्यामें व नायु स्थान में कुछ अशि के 
कारण पाने वाला ओर धनकमी बृद्धि करणे के लिये 





९१७८ 
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बिबेक राति की संकीणं क्रिया को सदेन कामम 
खाने बाला तथा महान गप्त धक्तियों का इल रखने 
वाला कुच चितित जीवन्न होता दह । 
जिस व्यक्ति का मेष का बुघ लग्न से नवम स्थान 
न° ४७७ मंहोतो वहु मनष्य भाग्थको ताकत 
से खच धन लाभ प्राप्त करनं वाला 
तथा अनेक प्रकार की आवर्थकताओं 
की पूर्ती के साधन स्वतः प्राप्त कृर 
श लेने वाला तथा धमं की दाक्तिसे 
०. १ १. लि ठि 
ववेक के द्वारा भी धन लाभ प्राप्त 


करने वाला ओर धन कमी शक्ति सेधमं का भी पाल 
करने वाला ओर वहत यशव सफलता प्राप्त करने वाला 
तथा ईइवर में "बडा भरोसा करने वाला ओर, बहून 
भादयों का लाभ पाने वाला ओौर धन की शक्ति चे 
पुरुषां की वद्धि करने वाखा ओर धन प्राप्त करनं भं 
न्याय का ध्यान रखने वाला तथा पूवं संचित पुण्यो के 
कारण बडी सफलता शक्ति प्राप्त करने वारा तथा 
माननीय इज्जतदार बड़ा चतुरता है। 

जिच व्यव्ितिका वषका बच ठन से दसभ स्थान 

न० ४७८ मेहो तो वह मनृष्य पिताके स्थामसे 
बहत धन लाम प्राप्त करने वाखा ओर 
व्योपार आदि से विवेकं शवितिकंद्रारा 
खब धन कमनेवाला तथा धन की 
ताकत से व्यापारकार को वदिं करने 
वाशा अर राज समाज में बड़ी इज्जत 
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पाने वाला तथा पिता स्थानके कारोबार मं व धनोननति 
के पक्षमेंकुछ बंधनयुक्त व मानयुक्त कामकरने वाला 
तथा मात्‌ पक्ष से लाम प्राप्त करने वाला ओर मकनन 
जमीन की शक्ति प्राप्त करने वाखा ओर घनकी ताकत 
से बहुत प्रकारके सुख साघन प्राप्त करने वाला तथा अनेक 
प्रकार के एेश्वयं पदाथ प्राप्त करनं वाला प्रतिष्ठित 
होता हं । 
जिस व्यव्तिका मिथुन का बृद्धलग्न से ग्यारहवं स्थान 
नं० ४७९ मेहो तो वहु मन्‌ष्य महान लाभ प्राप्त 
करने वाला ओर खूब धन कमाने 
वाला तथा आमदनी के स्थानमेक्छ 
गौरव युक्त बंधन सा प्राप्त करने 
वाला ओरविवेक की महान शक्तिसे 
नाना प्रकारके कछाभप्राप्तकरने वाला 
ओौर अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पति स्वतह 
प्राप्त कर लेने वाला ओर संतान पक्षसे काभ प्राप्तं करने 
वाला तथा विद्या कं स्थान में बहुत कला तथा धन कमाने 
को वड़ो शक्ति प्राप्ते करने वाला ओर अपने फायदे के 
संबधमं बड़ी भारी कीमती बातें कहने वाला ओर बडी 
चतुराई की प्रशंसा पाने वाला बडा इज्जतदार धनवान 
होताह्‌। 
जिस ग्यक्तिका ककंका बुधं लग्न से बारह्वें स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बहुत धन खचं करने वाला भौर 
. धन स्थान को कमजोरी वहानिका योग पने वाला ओौर 
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नं ४८० बाहरी दूसरे स्थानों के योग से.धन की 
प्राप्ति के साधन पनेंवाला ओर खच 


केर्योगोसे भी धन प्राप्ति के साधन 
प्राप्त करने वाला ओर धन संग्रह को 
महत्व न देकर धन के खचंसे ही 
१० > ~ १२, अमीरी का योग पाने वाका ओर विवेकं 
की महानर्शातसे खचं की संचालन श्रित प्राप्त करने 
ला ओरशत्र्‌ व रोग ओर दिक्कतोको हृटानेमं भी धन 
कौ सहायता से काप लेने वाला तथा घन के कोषमं 
अभावपानेसे कछ कृष्ट अनुभव करनेवालाहोताहे। 





सिहलग्नान्तरयुरू फलम्‌ 


जिस व्यक्तिका सिहुका शुरू रग्न के पहिले स्थान 
नं० ४८१ मं होतो वहु मनष्य आयुकौो वृद्धि 
६. 2. व पाने वाला तथा बहूत विद्या ग्रहृण 
= ¢ करने वाला तथा जीवन को सहायक 
होने वारी किसी पुरातत्व शक्तिका 
| लाभ हूदयनलसे प्राप्त करने वाला 
¬.” 6 भोर संतान शक्ति प्राप्त करने वाला 
भौर जीवन को दिनचर्या को बड़े भारी बडप्पन के साथ 


ग्यततीत करने वाखा व अंतरज्ञान कीओर बड़े भारी बडप्पन 





९८२ भग्संहिवा-पटतिः 


की बातें. कहने वाला ओर भाग्यवान कहटलाने वाखा तथा 
देह के अन्दर बड़ा प्रभाव्र वुद्धिव सुन्दरता की कृ कमी 
पाने वाला ओर कुं अन्दरूनी ` गृह य॒क्तियों को लपेट 
लगाकर महान पाण्डत्य कौ राक्ति दिखाने वाला तथा गृह" 
स्थिक वातावरण में नीरसता पानेवालाहोताहं। 

जिस व्यक्तिका कन्याका गुरू लगन से दूसरे स्थान में 

नं० ४८२ होतो व्ह मनष्य बड़े भारी अमीरात 
के ढंग से जीवन का समय व्यतीत 
करने वाखा ओर धनकं कोषमेंकूघु 
हानि वकु कमजोरी पाने वाला ओौर 
ननसाल पक्ष मेभी हानि पाने वाका 
तथा जीवन कीं दिनचर्यामं कलं बंधन 


युक्तं रहकर उन्नति व मान कौ वद्धिकरनेंमं बडा भारी 

प्रयत्न करने वाला तथा पिता के स्थानम व संतान संबंध 

में कृ परेशानी महस॒स करने वाला ओर विद्या संग्रहु करने 

ओर जीवन को महाय होने वाली कद्ध पहिली व गम्भीर 

वस्तुकालाम प्राप्त करने वौना ओर घनको वद्धि करने मं 
जी जान लगाने वाला.तथा अच्छी भाय पानेवालाहोताह 

जिस व्यक्ति कातुलाका गरू लगन सें तीसरेस्थानमं 

नं० ४८३ हो तो वह मनष्य उन्नति प्राप्त करने 

_ ~ के लिये मतान प्रयत्न व महान पुरुषाथ 

| करने वःला ओर अच्छी आय वाला 

> तथा बहुन ओर भाईक स्थान मं कु 

क्लेश का योग प्राप्त करने वाला तथा 


विद्या ग्रहण करने वाखा ओर संताने 
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शक्ति के संबंध मं कुछ नीरसता युक्त काभ षने वाला 
ओर बद्धिव विद्या की शरवत से युक्त गुप्त व गढ युवितयों 
के द्वारा बहुत लाभ व शक्ति प्राप्त करने वाका तथा दिक 
रोजगार कं अन्दर कृ अभाव सा महसूस करने वारा 
ओर जीवन को सहायक होने वाखी कूच बडप्पन की नीर- 
सता युक्त श्वित को प्राप्त करनं वाका तथा भाग्यवानं 
समभा जाने वाला धये +न होता हं) 
जिव व्यक्ति का वुरिचकका गुरू खग्नसे चौथे स्थान 
नं० ४८४ महो तो वह्‌ मनुष्य, अपने जीवन, 
(| की दिनचर्या को बड़े भारी सुख के 
+ साथ व्यतीत करने वाला ओर 
जीवन को सहायक होने वारी किसी 
पूवे शम्भीर वस्तुका छाभ योग पाकर 
सुखी होने वाखा ओर बड़ी आयु पाने 
वाला तथा कुछ मात्‌ स्थान के सुखम घाटा पाने.वाला 
ओौर दूसरे शहरों के योग से सुख, रक्त प्राप्त करने वाला 
ओर कुछ कमी के साथ संतान राक्ति प्राप्त करनेवाला 
भौर गृढ विद्या की महान राक्ति प्राप्तं करने वार्लां ओर 
महान खचं करने वाला तथा बाहरी स्थानों के संपकंरमे 
बड़ा भारी प्रभाव पनेवाला तथा स्थानीय सुख में कछ 
खरखसा होते हये भी मस्ती से समय निकालने वाला 
होता हे । । 
जिस व्यक्ति का धनकागृरू रग्न से पांचवें स्थान भें 
हो तो बह मनुष्य" बड़ी भारी गूढ युक्तिमों की संग्रहा्मक 
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नं०,४८५ विद्या को जनने वाला तथा कुर 
} बाधाओं से युक्त सतान सुख प्राप्त 
करने वारा ओर बातोके अन्दर कुछ 
| अनुचित रीतिका पुट क्गाकर फायदां 
 ,॥ व मान प्राप्त करने वाखा ओर विद्या 
~| ग्रहण करनेम व संतान सुख प्राप्त 
करने मं दिमाग के अन्दर कुछ परेशानी का योग पाने वाला 
ओर पुरातत्व शवित के बरु से कुछ भाग्यवान समभा जाने 
वाला तथा अच्छी आयु प्राप्त करने वाला तथा देहुको 
मान प्राप्त करने वाखा तथा जीवन के समय को मस्ती 
से निकाल्नेकी दही दिमाग मे गोजनयें रखने वाला ओर 
सदेव ही पुरातत्व शेखी से बड़ो पेचीदा बातं करनं 
वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मकर कागृरुल्गन से छटे स्थान 
नं०४८९ मेंहोतो वहु मनुष्य अपने जीवनकी 
क्म दिनचर्या मे वड़ी भारी अशांति व 
धिराव सा महसूस करने वाला ओर 
, संतान कष्ट सहन करने वाखा ओर 
| दिमाग कं थकान पाने वारे कायं 
3००० को कर करके जीवने की निर्वाहक 
शक्ति को प्राप्त करने वाटा तथा बाहरी स्थानों का 
वि्येष ज्ञान रखने वाला तथा खव खत्तं करने वाला भीर 
शन्न स्थान में महान कूटनीति से+काम लेने वाला तथा 
मान प्राप्त करने वाला ओौर घन की वद्धि करने मं 
विशेष प्रयत्न करने वाका तथा ब्रड़ी भेदं वानी बातो को 
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व छिपावकी बातों को काम में छाने वाला गुप्तं चतुर 
अशांत हृदय तथा जीवन की मस्ती के योग से मुक्त 
रहने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का कुम्भका गुरूलग्न से सातवें स्थान 

न० ४८७ महो तो वह मनष्य वडी कठिनाइयों 
के द्वारा बद्धिओर विदेशयोगसे दनिक 
रोजगार करने वाला ओर स्त्री स्थान 
मे बडी परेश्चानीव नीरसताका योग 
| प्राप्त करने वाला ओर रोजगार की 


संचालन शक्तिकोप्राप्तकरनें मंबडी 


बड़ी दिक्कतं व रुकावट पहने वाला ओर आयु प्राप्त करने 
वाला ओर विद्या वसंतानका भी सुख प्राप्त करने मकु 
दिक्कत सहने वाला ओौर हृदय की प्रपंचिक कायं शक्तिसे 
बरावर काम प्राप्त करनं वाखा ओर भाई बहुन व पुरुषाथ 
शक्ति के सबंध मं कुछ नीरसता प्राप्त करने वालातथा 
कछ भोगादिक का अनुचित काम पाने की इच्छा रखने 
वाला कुछ मान युक्त होता हं. 

जिस व्यक्ति कामीनकागृरु लग्नसे आठवें स्थान 

न० ४८८ महो तो वह" मनष्य आफकी वृद्धि 

॑ 8 पने वाला ओर संतान कष्ट सहनं 


| करने वाला ओर विद्या स्थानर्मे कुछ 
कमी वकु प्रपंच की महानता पने 
| वाला तथा दिमाग मं कुछ परेशानी 


मानने वाला तथा जीवन को सहायक 
होने वारी कुछ पुराठतिविक व कौषिक दशाक्ति की महानता 
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पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्यां मं मस्ती मानने वालं 
तथा खंब खचं करने वाला ओौर मातस्थानमं कूढहानि 
पने वाला तथा सुख स्थान मं कुछ कमजोरी पाने वका 
ओर गहरी स्थानों के संबंधमें विष ज्ञान व विशेष 
प्रभाव का योग पाने वाका तथा धन की वृद्धि चाहने 
वाला तथा कु पेचीदा बातं करने वाला कूट नीतिज्ञ 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का मेष कागुरूल्ग्नसे नवम स्थान 

नं० ४८९६ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत विद्या ग्रहण 
करने वाला तथा संतान दक्ति प्राप्त 
करने वाला भौर जीवन को सहायक 
होने वाली कछ पूर्वं संचित शक्तिकां 
भाग्यतरलसे ही सहीरा पानेवाला 
ओर भाग्य के अन्दर कुछ परेशानी 
मानने वाला ओर बद्धिवविद्याकौो गुप्त शक्तिके बल से 
भाग्यकीं कुछ रक्तिका विकास करनं वाखा ओर मान 
प्राप्त करने वालातथा कुछ पेचीदा तौरसे महान धार्मिक 
बाते कहने वाका ओर दूरदशिता की शक्ति पानं वाखा तथा 
यश प्राप्ति में कछ न्धनता पाने वालाओर जीवन का 
समय बड़ी भाग्यवानी व॒ बड़ी बरद्धमानी से व्यतीत करने 
वाका होताहं। 
जिस व्यकितिका वृष का गुरू कगनसे दसम स्थानें 
हौ तो वह मनष्य पिता कें स्थान में कुं कमीको 
थोग . पाने वाला ओर जीवनं का मय बड़ी भादी 


चतुराई भौर प्रभाव के "साथ व्यतीत करने काका जीर 
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संतान शक्ति प्राप्व करने बका तथा 
ननसाल पक्ष में हानि का योग पावे 
वाला तथा रात्र स्थान मं महान .गृप्त 
नीति से काम निकालने वाला आर 
राज समाजमं मान पने के चये 
बड़ी भारी दौड धप व॒ पेचीदा 


युक्तियों से काम लेने वाला ओर आयु की शक्ति प्राप्त 
करने वाला तथा धन को वृद्धि करने के लिये महान 
प्रयत्न करने वाका तथा मातृ स्थान में व सुख स्थान 
म कृ प्रभाक पनं वाला ओर उन्नति करने के च्ि 
महा कष्ट स्यं उपायो को हूदय की शक्ति से काम 
म॒ लानं वाला बड़ा स्वाभिमानी कायकुशल होता है, 
जिस व्यक्ति का मिथन का गृ लग्न से ग्यारहूवे 
नं० ४९१ स्थान महो तो वह मनुष्य आयु 
६ -एर कौ वृद्धि पाने वाला ओर विद्या प्राप्त 
भ ४ 
करने वाला तथा संतान शक्ति प्त 


करने वाखा ओर जीबन का समय 
खुश भिजाजी से,काटने वालु ओर 


„6 यस जीवन को सहायक होने बाणी कृछ 


पूवं संचित शक्ति व बद्धिका काम पाने वाला भौर बुदधि 
को महान गूढ युक्ितिथों के दारा बहुत लाभ प्राप्त करने 
वाला किन्तु लाभ क प्रचट स्थानं मे कछ परेशानी कंयोग 
पाने वाला ओर स्त्री व गृहस्थ के दनिक कार्मोमं बडी 
अपुबिक्षाओं का योग पाने वाला ओर भाई बहुन व पुरुषार्थ 
राक्ति केस्थानभें भी कृछन्यूनवा पने वालाहोता ह । 
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जिस व्यक्ति का ककंका गुरू छन से बारह स्थानं 
नं ° ४९२ हो तो वहु मनुष्य बहुत चर्च करने 
वाला ओर थोडी विद्या व॒ थोडी 
संतान वाला ओर बड़े भारी हिर-फेर 
से जबाबदार बातं कहने वाला भौर 
ननसारु पक्षको कृ हानि पाने वाला 
भौर अच्छी आयु पाने वाला ओौर 


जीवन की दिनचर्या में कूं बाहरी स्थानों कागौरव 
व बाहरी स्थानों का ज्ञान प्राप्तं करनेवाला ओर संतान 
पक्षम व हृदय के अन्दर कृछदूख सुख का संमिश्रण योग 
प्राप्त करने वाला ओर सुखस्धान मं कृछ हानि पानं 
वाला ओर जीवन को सहायक होने वारी कछ पहिली 
गम्भीर वस्त का लाम दूसरे स्थानों से विशेष रूपमे 
प्राप्तं करने वाला होता हं। 





सिंहलग्नान्तरशुक फलम्‌ 


जिस व्यक्ति का सिहुका शुक्र क्ग्न ` के पहिले स्थान 
न० ४९२३ मंहोतो वह्‌ मनृष्य अपने बल पुरुषां 
। से बहूत काम करने वाला तथा मान 

प्राप्त कलने वाला गौर भाईंव पिता 
की राक्तिको प्राप्तकर के भी उसमं 
कुछ नीरसता का आभासपाने बाला 


तथा रोजगारव व्यापार की वद्धि 
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करने वाला ओर स्वी स्थाने मान व्र शक्ति प्राप्त करने 
वाला ओर भोगादिक की विशेष शक्ति प्राप्त करनेवाला 
ओर राज समाज में, मान की वृद्धि करने के किए 
कु अधिक परिश्रम करने वाला ओौर महान चतुराइयौं 
से काम गिकालने वाला ओर अपनी देह में कृछ ब इप्पच 
व शोभाकाध्यान रखने वाखा महान कर्मेष्टी होता है । 
जिस व्यक्ति का कन्याका शुक्र खगन मे दूसरे स्थाने 
न° ४६४ होतो वह मनष्य, धनके कोषं स्थान 
“~ + मे कृ कमजोरी पाने वाला तथा भाई 
ओर पिता.के स्थान संबंधसे कमजोरी 
पने कला तथा बाहुबलकी शकि में 
¢ भो कमजोरी पाने वाला तथा कुटम्ब 
 स्थानर्मेभी कम्रजोरी अनभव करने 
वाला ओर जीवम्‌ की दिनचर्या मं कुछ विशेष हाकि 
का गौरव अनुभव करने वाला ओौर पुरावत्वर स्थानकी 
क्छ विशेष शकत प्राप्त करने वाला जौर आयु स्थान की 
वृद्धि कायोग पाने वाला ओर राज समाज कौ गातम 
कमजोरी पाने वाला ओर मान सन्मान्र व इज्जत ,अ] ब 
मंभी कृ कमजोरी का योग षाने वाला तथा धनकी 
वृद्धि के ल्य गुप्त कमं रावित काप्रयोग गुप्त चतुराइयौं 
के द्वारा करने वाला होताह। ॥ 
जिस व्यक्ति कातुखा का शुक्र ्ग्नसे तीसरे स्थान 
मंहोत्रो वहु मनुष्य घड़ा भारी महान उद्योग कमं करने 
वाला ओर भाई बहुन व पिता श्चादिकी राक्ि प्राप्त करने 
वाला तथा राजं समाजके संब॑धसे महान शक्ति ब प्रभाव 
१९ 
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नंऽ ४९५ ओर मान प्राप्त करने वाला तथा अपने 
गन््ज््बच लातुमेल कीराक्तिके द्वारा भाग्य की 
| वद्धि कर के भाग्यवान कहलाने वाला 
तथा यश प्राप्त करनेवाला ओर धमं 
| कमं करने वाला तथा व्यापारादि से 
"2 भो तरक्की पाने वाला तथा चतुराइयों 
की शक्तिका महान भरोसा रखने वाखा तथा उन्नति 
प्राप्त करने कं किये महान प्रयत्न करने वाला तथा बडा 
भारी उत्साही व परिश्रमी ओर बड़ी भारी हिम्मत वाला 
काथं कुशल होतादहं। ॥ 
जिस व्यत्रिति का वृरिचक का शुक्र रुन से चौथे स्थान. 
नं० ४९६ महो तो वह मनुष्य बड़े सुख के साथ 
बडा भारीकारवबार करने वाला तथा 
बडी भारी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने 
वाला स्लौर माता पिता व भाई बन्धओं 
का सुख प्राप्त करने वाला ओर राज 
| समाज से महान चतुराध्यों केदारा 
बडी भारी सुख शक्ति प्राप्त करने वाला ओर मकान 
जायदाद को शर्कव्ति प्राप्त करने वाला तथा सुख प्राप्ति 
केसाधनों की बहुत हात्ति प्राप्त करने वाला ओर अपने 
बल पुरूषाय को गक्ति का गौरव प्राप्त करने वाला ओर 
रहने के स्थान मं सन्दग्ता व॒ सजावट कायोग प्राप्त करनं 
ला ओर अपने मं महान प्रभाव की शक्ति रखने वाला तथा 
बड़ा नियमित कायं कुशल होता हं । 
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जिस व्यक्ति काधन का शुक्रं रुन से पांचवें स्थान 
नं० ४6७ मं हो तो वह मनुष्य विद्या के स्थानं 
६,८५.४ 7 म महानता प्रप्त करने वाला तथा 
॥ संतान को रन्ति पराप्त करने वाला 
तथा बेहन भाई वपिता स्थान की 
॥ राक्तिसे राम पाने वाला ओर राज- 
>, > ॥ नेतिक कायदे कानून की बातों को 
जानने व कहने वाला ओर अपनं बृद्धि के पुरुषां कर्मं के 
दवारा महान उन्नति व महान रभ प्राप्ति कें साधन पाते 
वाला जीर महान चतुरार्ध्यो की बातोंको बड़े भारी 
प्रभाव के साथ कह्ने वाला ओौर राज समाजसेमानव 
लाभ पाने वाला तथा अपने दिमाग के अन्दर बड़ाभारी 
गौरव मानने वाला तथा वृद्धिकेद्वारा बड़ा प्रभाव ज्ञनानं 
वालाव धन कमाने वाला महान चतुर होताह। 
जिस व्यक्ति का मकर काशुक्रल्न से छटेस्थान 
नं० ४९८ मेहो तो "वह्‌ मनुष्य भाईरबहन मौर 
९८1 .् प्ति के स्थानम कू वेमनस्यता की 
॥ रक्तिका योग ग्राप्तकरने वाल्ला भौर 
मान उन्नति व पदोन्नति के स्थान में 
कृ रुकावट पाने वाला ओर ननसाछङ 
पक्ष मंकुखश्तिकायोग पाने वाला 
तथा महान गुप्त चतुराइयां के कमं योग सं उन्नति प्राप्त 
केरने वाला ओर" खज समाज से कछ सामान्य शकितं 
का योग प्राप्त करने वाला ओरखब खचं करने वाल).तथा 
बड़े रूप से "कारवार चलाने मे" दिक्कतें पाने वाला भौर 








२९१ पिसंटिती-षेदतिः 


गृप्तं युज्तियों के पुष्षार्थं ब॑लसे रात्र स्थान मे प्रभावं 
कायम करने वाला ओर उन्नति राप्तं करने के ल्यं 
महान परिश्रम केरणं वाला व छ" धि रावसा महसूस करने 
वाखा होता ह्‌ । 

जिस व्य॑क्तिंकाकुम्भका शुक्र गन से सातवें स्थान 
नं० ४९९ मेंहोतो वह मन॒ष्य बड़ी भारी दैनिक 
। व स्थां कारबार व रोजगार की 
शक्ति प्राप्त करने वाखा ओर बहनं 
भाद व॒ पिता स्थान की शर्वित का 
सुन्दर लाभ पाने वाला ओर अपनी 
लौकिक उन्नति करने मे महान शक्ति 


व चतराइयों का प्रयोगव परिश्रमकर कं महान सफलता. 
प्राने वाला ओर राजसमाजकेसंबधमं दनिककार्यो की 
शक्ति से बडा मानव प्रभाव पाने वाला आर स्त्रीव गृहस्थ 
के स्थान मंबडी भारी शकितिभओौर वेभव प्राप्त करने वाला 
ओरं भोगादिक की महान शक्ति प्राप्त करने वाला ओौर 
भहानं कर्यं कूशकता व पुरुषार्थ को शक्ति पानं वालाबडा 
हिभ्मत॑वरं होशियार होता हं । | 
जिस व्यित कौंमीन का शुक्र क्न से आठवें स्थान 
 नं० ५०० महो तो वह मनुष्यबड़ी बड़ी दूर तक 
। नन्व की विदेक्ष यात्रा करनेवाला ओर 
अपने जोवन मे एक खास किस्मकी 
गहरी मस्ती कं! गृष्त योग प्राप्त करन 
वालां ओरं बहून भाई व पिताक सेर्बधं 
मं कुछ अजीब प्रकार कौ दुखं सं 








पिदशपिरती क्रकल १९१ 


प्रोप्तं करने वाक ओौर जायु की वृद्धि पाने वाला तेथा घन 
कै कोष स्थानकी कुछ कंमी व कृ लापरवाही भ्राप्त करै 
वाला गौर कुटुम्ब की "कमजोरी पाने वाला ओर जीवन 
की सहायक होने वाखी किसी पुरातत्व शपित के कामके 
यीगं प्राप्त करने वाला गौर महान गृढ कमंकी शक्ितिकी 
महानता के जरिये से बड़ा प्रभाव व मान प्राप्त करने वाला 
जंगल का राजाहोताहं | 

जिस व्यक्ति का मेषका शुक्र रुन से नवम स्थान 
मंहोतो वह मनृष्यभाग्य की शक्ति 
के बल से. महान सफलता व उन्नतिं 
प्राप्त करने वाला ओर भाद्‌ बहनवे 
पिता स्थान की शक्ति का बड़ा फायदा 
उठने वाला ओर महान चतुराहयोः कं 
कमं योग से माग्यकी वृद्धि करनेकला 


ओर धर्म कर्मक लाम प्राप्त करने वाला तथा इदवरीय 
सहायताओं का चमत्कार पाने. त्रालां जर सफलतां से 
यद व प्रशंसा प्राप्तं करने वाला ओर राज समाजसे मानं 
वै व॑फकता प्राप्त करने वाला ओर अपने बाहूबल की शक्तिं 
से भहान वंद्धि प्राप्त करने वाकां ओरं बड़ी सज्ज- 
नता के ढंगसे काम करने वाला बडा प्रभाव क्षां 
होता हं। ` 

जिंस व्यक्ति कावृषका शुक्र ल्नसे दसमस्थन में 
हठो ती वह मनष्य भाई बहन व॑ पिता स्थान की श्वि 
का काथं पातै वाकी ओर राज संमाजंकी शाक्तिं का वंशीं 
लाभ पाने वाला ओर मान प्रतिष्ठा के स्थति म बडी 
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नं ५०२ तरक्की पाने वाला ओौर माताके संक्धसै 
शक्त प्राप्त करने वाला ओर मकान 
जायदाद को शक्ति भी प्राप्तं करने 
वाला ओरबडा भारी प्रभाव रखने 
वाका ओर उन्नति प्राप्त करने के 
व्यि महान पुरुषाथं कर्म की शक्ति 
से काम लेने वाला तथा महान चतुराइ्यों की गहरी क्ति 
से व्यापार आदि की बड़ी सफलता पाने वाला ओौर खूब 
सुख प्राप्त करने वाला बड़ी भारी उमंगों वाला वैभव 
युक्त बड़ा मेहनती स्वाभिमानी होता. हे । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्रलग्न से ग्यारहवें 
-नं० ५०३ स्थान मे होतो वह मनुष्य अपतं 
४. बाहुबल को शक्तिसे बहुत घन कमाने 
वाला मौर महान चतुरादइयोंके कमं 
योगसे बडा भारी माने व प्रभाव प्राप्त 
करने वेला ओौर पिताव भाई बहन 
की; राक्ति का बड़ा लाम पाने वाला 
ओर राजं समाजसे फायदा उठाने वाला तथा व्यापार 
आदि का छाम पानं वाला ओौर पुरुषार्थं शवित की वृद्धि 
पने वाला तथा विद्या स्थान में बड़ी सफलता, पने वाला 
मौर संतान स्थानसे शर्वित्त प्राप्त करने वारा ओर बात 
चीत के अन्दर चतुराई की महान" शक्ति का परिचय 
देने वाला तथा बड़े २ महान लाभ पाने वाला बड़ा 
उत्साही कमंशीक होवां हे । । 








सिहलगनान्तरशनिषरभ्‌ २९५ 


जिस व्यक्ति, का ककं का शुक्र लगन से बारह स्थान 
नं० ५०४ मेंहोतो वहु मनुष्य बहुत ज्यादा खचं 
करने वाला तथा पिता व भाईके 
स्थान मं कमजोरी व हानि का योग 
पाने वाला ओर बाहरी दूसरे स्थानों 
। के संपकं से शक्ति प्राप्त करनेवाला 


खे 


| ओर व्यापार आदि मं तथा मौज्‌दा 


परस्थिती मं कुछ हानि व कमजोरी सहने वाला ओर राज 
समाज के स्थानों में कुच प्रभावकी कमजोरी पाने वाला 
भौर बाहरी स्थानों मे| प्रभाव .पाने वाला ओर खचं की 
शक्ति से व चतुराइयोंके योगसे शत्र स्थान मंप्रभाव 
रखने वला ओौर बल पुरुषाथं मं कमजोरी पाने वाला तथा 
छिपी ताकत से कामि करने वालादहोताहं। 





सिहलम्नान्तरशनिफलम्‌ 

जिस व्यरवितिका सिह का शनि लग्न के प हिं स्थान 
न० ५०५ महो तो वहु मनुष्य अपनी देहके ढारा 
कू कठिन परिश्रम के दनिक रोजगार 
को करने धवाला ओर गृहस्थवस्त्री 
से संबंधित मागमे बड़ी कठिनाइयों 
के द्वारा अच्छाई का योग व प्रभावं 
प्राप्त करने वला ओर शत्रु पक्षसे 








पिहित 
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भी ङ्ङ परे्यानिपरो के साथ २ प्राव क्री श्रित भ्रात्रे ब्गाला 
ओौर देह कै अन्दर कछ रोग वकु धिराव स्राव क्रुछ 
गुप्त चिता अदि का यो प्राने बाला बौर भोगादिक 
को कामेच्छा का विशेष योग पाने वाला भौर उन्नति के 
मागं में महान पुरुषाथं कमंसे काम लेने वाला भौर बड़ी 
भारी दौड़ धूपको शक्तिसे व युक्ति सेकाम करव 
वाला होता हं। 
जिस व्यक्ति का कन्या को शनि खगन से दृक्षरे स्थान 
नं०.५०६ र्मेहोतो वहु मनुष्य धघनकेस्थान्मे 

चरू कुछ पेचीदा तरकीबों के दैनिक कायं 
के द्वारा कुछ सफलता पाने वाला 
तथा की वृद्धिके ल्यि कुछ बंधन 
युक्त परिश्रम करने. वाला ओर घ्नः 
स्थान में कभी २ कुछ हानियांभी 
पनि वाला ओर लाभस्थान कौ वृद्धि करने के लिये महान 
प्रयत्न इरिल रहने वाला तथा मातु स्थान मं व सुख स्थान 
मे बाधा्ये पाने वाला ओौर मकानादि रहूने के स्थान मं 
भी कुछ अशांतिका वातावरण पाने वाला ओर स्त्री स्थान 
मे व दंधिक्र रोजगार के स्थानसंबंधमें व रात्र स्थानम 
कुच सुब्र म्रक्तक्षली केयोग से क्राम करने वाला कुछ 
अशांत जीवन होता हं। 

` जिस व्यित का तुला का रानि रग्न मे तीसरे 
स्थात मं हो तो वह मनष्य महान परिश्चषम व परुषां 
को शक्ति प्राप्त करन वाखा कौर दात्र! स्थान मं महान 
प्रभव प्रिव से ब बहतर की भने विरथ वाने वष 








सिहलमग्तान्तरशनिफलम्‌! ९९७ 


नं०५०७ ओर ननसाल से कृ प्रभाव पाने 
वाला ओर अपने पुरुषां बल से 
दनिक रोजगार की महान शक्ति भाप्त 
करने व्राखा ओरस्त्री वे गहस्थमं 
प्रभाव को महान शर्किति प्राप्त करनं 
वाला ओर बड़ी भारी हिम्मत से 
काम नने वाका ओौर संतान पक्ष में कुछ अशांति का 
योग पाने वाला ओर घमं स्थानमेव भाग्य स्थान में 
कद्ध कमी व कछ कापरवाही का योग प्राप्तकरने बाला 
ओर खवं स्थान मे*कक्म अशांति पने बाला व बाहरी 
स्थानों में कछ प्रभाव जमाने वाला तथा बड़ी भारी 
हिम्मत वाला होक्षा 

जिस व्परकितिका वुरिचङक्रारनि लगन से चौथे स्थान 

न० ५०८ मंहोतो वहु मनुष्य मातृ स्थान मं 
न हानि वकु कटेशकायोगपाने वाला 
ओौर अपने स्थानम दनिक रोजगार 
के योगसेप्रभाव की महान शाध्ति पान 


वाटा ओरशत्र कोदवाने वाला किन्तु 
सुख शांति में बाधायं पाने वाला ओर 


स्त्री स्थान में कछु अशांति यक्त सुख का साघन पनिं 
वाला ओौर देह केस्थान में कुछ सुन्दरत' कोक्मीव 
अशांति पानेवाका ओर प्रभाव उन्नति कलिय व लौकिक 
ओर गृहस्थिक उन्नति करने के लिये महान परिश्रम 
वं पेचीदा तरकीबवों से काम ठन वाला ओर शोगा- 
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दिक भटो पर विजय पाने वाला बड़ा धै्यवान हठी 
होता हं । 

जिस व्यक्ति.का धन का शनि लग्न से पंचम स्थान 
मेहो तो वह मनष्य अपने बद्धि योग 
से बड़ी संलग्नता पूर्वक दैनिक रोज- 
गारखब करने वाला ओौर अधिक 
भोगादिक की दाविति प्राप्त करने वाला 
तथा भोगादिक की महान योजनाय 
दिमाग क अन्दर सदव बनानेवाला 
ओर सतान पक्ष मं कृ फिकरध कृ नीरसता का योग 
पाने वाखा ओर विद्याव बुद्धिके स्थानम कृ लौकिक 
ज्ञानं व गुप्त युत्तियो की व्यवहारिक राक्तिको प्राप्त करने 
वाला ओर धन कौ वद्धि करनं कौ महान प्रयत्न करनं 
वाला व दिमागमं कद्ध परेगान रहने वाला व्रडा भारी 
कायं कृशल व शत्रू को प्रभावित करने वाला होताहं । 
जि व्यक्ति का मकर कारानि लगनसे छटेस्थान 
नं० ५१० मेहो तो वह मन्य स्त्री पक्षसे 
` „५९ र्दव कट ओरप्रभाव का योग प्राप्त 
करने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक 
को कृ कमीव कृछ अनुचित लाभ 
प्राप्त करने वाला ओर शत्रु स्थान 
मे प्रभाव प्राप्त करने वाला भीर दैनिक 
रोजगार मे बड़ा परिश्रम व बडी दिक्कत व रुकावटे सह 
संह कर के प्रभाव पाने वाला ओौरजीवन की दिनचर्या मं 
कृष परेशानी सहने वाला व प्रभाव ष॑दा करने वाला वं 














चिष्ठलानान्तरणुरूफलम्‌ १९९ 


महान गुढ युक्तियों को काममेजेने वाला ओौर,अपने बल 
पुरुषथे को महान शक्ति का सहयोग प्राप्तं करने वाखा 
चतुर बहादूरहोता ह) 

जिस व्यक्ति का कृम्भ का शनि कर्न से साते 

न०५११ स्थान मेहो तो वह मनुष्य बहुत 
परिश्रमव युषितियों के दारा दैनिक 
रोजगार को स्थिर शवित्त प्राप्त करनं 
वाला ओौर भोग कामादिक की 
महाम रक्त प्राप्तक्ररनेवाकाओौरस्त्री 
स्थान मं कृ वेमनस्यता के साथ २ 
विशेष शक्ति पराप्तः करने वाला गौर धमं को हानि 
पहुचाने वाकः तथा भाग्य स्थान मे कृ कमजोरी व 
कृछछ लापरवाही फा योग पाने वाल्ला ओर यश्च की कमी 
पाने वाला तथा लौकिक व दैनिक कार्यो को बड़ी मृस्तंदीं 
व परेशा नियों के साथ संलग्नता पूवक करने वाला ओरं 
देहे कृचरोग व कुछ परेशा नी षा ने वाला मौर मातु 
स्थान मे व सुखशांति कें स्थान में बड़ी २ बाधायें पाने 
वाला बड़ा मेहनती व होशियार तथा शत्र पर प्रभावं 
जमाने वाला होता हूं । । ° 

जिस व्यक्ति का मीने का शनि लगन से आठवें स्थम 

नं० ५१२ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थानें 
विशेष हानि पने वाला ओर दैनिक 
रोजगार को लाइन में अत्यन्त कंटि- 
नाश्यां सहने वाला भौर विदेश भादि 
के योग से तथा महान पेचीदा तरकीबों 


से तथा महान परिश्रम के योगसे 











३०५ भृगुस हिता-पद्ति। 


रोजगार व गृहस्थ की संचालन शक्ति प्राप्त करने वाला 
ओर संतान पक्ष मे भी कष्ट सहन करने वाला तथा विद्या 
स्थान्‌ मेकुंहानि पाने वाला ओर बातचीत के अन्दर 
कुछ स्खेपनकी व भधिक बोलने कौ श्चक्ति प्राप्त करनं 
वाला ओर अच्छी आयु पाने वाखा किन्तु आयु स्थानम 
कभी २ बड़ी निराशायंव जीवन की दिनचर्यामं बड़ी 
अशांति का योग पने वाला ओर राज समाज वमान 
ऊन्नति के पक्ष में वद्धि पाने के लिये महान प्रयत्न करने 
वाला ओर शत्रु पक्चमं बड़ी गुप्त चारोंसेकामलेनेवाखा 
गुप्तं दाक्तिवान होता हं । | 

जिस व्यक्ति कामेषका शनि लगन से नवम स्थान 

नं० ५१३ मेहो तो वह मनृष्य अपने भाग्य स्थान 
मे बड़ी कमजोरी मनने वाला ओर 
धमं को कू हानि पहुचाकर अपने 
| प्रभाव की वद्धी पाने वाला ओौरस्त्री 
व गृहस्थ कौ शक्तिम कुछ कमजोर 
| पाने वाखा ओर ईश्वर की शक्तिम 
विवासः कृ कमी भाने वाला जीर महान पुरुषा थ॒व 
परिश्रम की शाविति से अधिक कामले वाला ओर कुछ 
धन लामकी पूर्ती पाने वालातथा आमद की वृद्धि करने 
के ` लिये महान प्रयत्न करने वाला ओर पेचीदा चालों 
की शावित का महान प्रयोग करने में सज्जनताई की 
आड ते सफलता पाने वाला भौर बरक्कत की कमी पाने 
वाला तथा यक में कमी पाने वाला कुछ अशांत प्रद 


होताहै। 








शिंहलग्नान्तरशनिलम्‌ ६०३ 


जिस व्यक्ति क) वृषका दानिन से दसम स्थान 
नं०५१४ मंहोतो वह्‌ मनुष्य दंनिक रोजगार 
को महान शक्ति प्राप्त करने वाला 


ओर दनिक कायं क्रम की योग्यता से 
बड़ा,मान प्राप्त करने वाला भौर राजं 
समाज व मान उन्नति के स्थानर्मे 

महान परिश्रम व महान प्रयत्न करके 


सफलता पाने वाखा ओर स्त्रीव भोगादिक की महान 
शक्ति प्राप्त करने वाला ओर खूब खचं करने वाला ओर 
बड़ी भारी यकतियों की शक्ति से लौकिककार्योमें बड़ी 
उन्नति व मान पने वोरा ओर दनिक कार्यो की महानता 
से शत्र स्थान मेंप्रभाव रखने वाला ओौर सुख शांति में कुछ 
जाधायं पाने वाका ओर माता पिता के स्थान में.कु 
अशांति पाने वाला ओर बडा भारी कायं कुशल मह्नती 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथन का शनि लगन से ग्यारह 
न० ४१५ स्थानर्मेहो तो वहु मनष्य देनिक कायं 
क्क क्रम व रोजगार.को लाइनमुं बहुत 
¢ धनकमने वाला ओौर देह में कुछ 
रोग व कुं अशांति पाने वाखा ओर 
धन काम की वृद्धि करने कें लियं 
कुछ अनधिकरार प्रयत्न मभी करने वाका 
भौर बड़ भारी परिश्रमव युक्रितियों से बहुत बहुत प्रकार 
के फायदे उटाने वाला तथा बहुत प्रभाव पाने वाला भौर 
स्त्री तथा भोगादिक काबड़ा काभ पानेवाला भौर दात्रू 








१०२ भषसौरितान्ेटतिः 


स्थान में बडा प्रभाव पाने वाला तथा जीवनं की दिनचय 
मे बडी परेशानियों का योग पाने बाला ओर अधिक नफ 
खाने वाला ओर महान गढ युक्तियोंका इस्तेमारु करकं 
जीवन व्यतीत करने वाला होताहं। 


जिस व्यत्तिका ककं का शनि ल्गनसे बारहूवें स्थानं 
नं ४१६ मेहो तो वह मनुष्य बहुत ज्यादा 
खचं करने वाला ओरस्त्रीस्थन मं 
कुछ हानि पाने वाखा ओरखंचंकी 
ताकतसे शत्र स्थान प्रभाव रखने 
वाला तथाभ्धनके कोषकी वद्धि करनं 


के लिये बाहूरी रोजगार की शक्ति 
ओौरे परिश्रम की शवितिसे काम लेने वाला ओौर दूसरे स्थानीं 
के संबंध से द॑निकः रोजगार व प्रभाव की शक्ति प्राप्त 
करने वाला ओरमभाग्यको व ईइवरको कम माननेवाला 
भौर भाग्य स्थानम व धमे-स्थानमेंकुछ हानि पाने वाला 
ओर यश मंकचछकमी पाने वाला ओर फगडे व रोगादिक 
के संबधो मंभीोखब खचं करने वाला केह अशांति यक्तं 
होता हं । 





क" नोक" =" => के जि नित जह, बा 











सिहलम्नान्तरराहूपलम्‌ 
जिस व्यक्ति का सिह का राह लग्न के पहिले स्थन 
नं ५१७ मंहोतो वहु मन्‌ष्य देहम कमजोरी व 
न्नै कुलु कमी पाने वाला ओर दिमाग में 
कुछ चिता व ष्‌छ रक्तिं पाने वाला 
ओर देह की सुन्दरता मेकं कमी 
पाने वाला ओर देह मं कुछ थकान 
पाने वाला ओर देह के ऊपर वाले 
्टिस्से में कभी कभी कोई सांघातिक चोटों कामी योगं 
पाने वाला ओर महान चिपाव को शक्ति से काम लेने 
वला ओर कुछ अनधिकाट लाभ पाने वाला तथां अपने 
अन्दर महान स्थिर शक्ति को पनेकागृप्त रूप से महान 
प्रयत्न करने वाला ओौर अन्दरूनी कछ भय मानने वाला 
तथा बहुत ऊंचा स्वार्थं सिद्ध करने कौ योजनाय बनाने 
वाखा ओर प्रभाव रखने वाला होता हे । | 
जिस व्यक्रिति का कन्या का राह र्गन से दूसरे स्थान 
नं० ५१८ मेंहो तो वह मनुष्यमवन के कोष की 
छ वद्धि करने के लिय गुप्तरूप से महान 
प्रयत्न करने वाला तथा धन के संबंध 
से किसी दूसरे स्थानके ध्न का कृष 
अनधिकार ल्म पाने में सफलता ओौर 
मुमीनत्तं का समीश्रण योग पाने वाला 


भौर कभी कभी षन स्थान में कृ हानियां भी पाने वाला 
ओौर्‌ धनकान सम्ा जाने वाला तथा धन कृ स्थान में कृषठ 


३०४ भगुषंहिता-षदति) 


अन्दरूनी कमजोरी को महसूस करने वाखा ओौर कुटुम्ब 
स्थान मं कछ कमी का योग पाने वाला तथा धन प्राप्तिके 
लिये महान गहरो युक्तियों कं गुप्त साधन व परिश्रम व परे- 
शानियोंसे कामलेने वाला तथा कृच अशांतप्रद होताहै। 

जिस व्यक्तिकातुखाकाराहूक्नसे तीसरे स्थान 

न० ५१९ मेहो तो वह मनष्य बड़ीभारी कट 
| । युक्तियों की शवितं प्राप्त करनेवाला 


| ओर महान प्रभाव को शविंत प्राप्तं 
करने वाला ओर भाद बहन के स्थान 
॥ में कछ विग्रह व कृ अशांतिका योग 
पाने वाका ओर-बडा भारी दौड धप 
करनं मं अपने अन्दर अन्दू्नी शक्ति का संचार रखनं 
वाला ओर अपने बाहुवल कं अन्दर महान हिम्मत हक्ति 
रखने वाला तथा अपने स्वाथं सिद्धी करने कं स्थानम कम- 
जोरी व रीलसे रहित होकरकामलेने वाला ओर कठिन 
से कठिन कार्योकोभी पूराकरनेकी महान धयं राक्ति 
व कटशक्ति रखने वाला ओर दिक्कतो ब मसीवतोकरी 
परवाह न करने वाल। बड़ा ग॒प्त चतुर ओर अन्त मं धन 
की वद्धि पाने वाला होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का वृरिचक का राहू र्गनसे चौथे स्थान 
न° ५२० महो तो वहु मन॒ष्य माता की व 
| मात्‌ स्थान कौ हानि था वियोग का 
योग पाने वाला ओर सुखं प्राप्तो के 
साधनों में बड़ी हानि पाने वाला ओर 
मकान जायदाद की कमी पानेवाला 


ओर सुख प्राप्ती के स्थान मे कुछ 











िहलष्नान्त ररा फलम्‌ - ३०५ 


दूसरों, का भी सहारा लेने वाला ओौर कुच अन्दषूनी अशांति 
` महसूस करने वाला तथा सुख प्राप्ति के किये बड़े २ कठिन 
ओर गुप्तः कमं करने वाला ओर बड़ी २ अशांतियां सहने 
वाखा तथा कमी २ घरेल्‌ वातावरण में घोर संकट कालं 
भी सहने वाला ओर बहुत परेशानियों के बाद तथा 
हुन समयके बाद सुखः प्र प्ति साधन बड़ी कठिनादयों 
के द्वारा प्राप्त करने वाला होतादह। 
जिष व्यक्रितिका घन का राहु ल्ग्नसे पांचवें स्थान 
न० ५२१ मेंहोतो वह मनप्य महान असत्यकी 
गिति से बातं करके काम निकालने 
वालः तथा संतान पक्ष नं महान 
॥ कष्ट सहन करने वाला ओर विद्या 
प्राप्ति के स्थान में कमजोरी. पानं 
| वाका तथा दिमाग में परेशान रहने 
वाला ओर कू पेचीदा व कडवी बातें कहने वाला ओर 
बुद्धि कं अन्दर बहतर पकार कालिपाव रखने वाला 
भौर कुछ टठीक तौरसे व ठीक शब्दों मेँ अपने मंतव्यको 
जाहिर करने मं बडी मकिकिके पाने, वाला ओर कभीर 
दिमाग. के अन्दर मर्छाभों कीसी परेशानी कायोग प्राप्त 
करने काला ओर सोच बिचारोंमें डवा रहने वाला 
कुछ अशांति युक्त होता हं । 
जिस व्यक्ति का मकर राहु लग्न से छटे स्थानम 
हो -तो वहु मनुष्य "दात्र स्थान मं महान प्रभाव को क्ति 
रखने वाला तथा दिक्क्तों व्र म॒सीबतों पर हावी रहने 
धाला -गौर महान: हिम्मत की शक्तिसेकाम लेनैः बाला 


 4। 





१०६ "क्रार्धहिता-व डति, 


न०.५२२ ओर ननसाल पक्षक हानि पाने वाला 
भौर छिपी हुई गृढ युवतयो से व गुप्त 
चतुरादइयों से महान स्वाथं की सिद्धी 
करने वाला ओर नरमाई वद्लील 
संतोष का उलंघन करने बाला ओौर 
अपनी छिपी युक्तियों की सफलताओं 
से खुशी मानने वाखा ओौर दूख तथा भय की आशंकाओं 
से मुक्त रहने वाखा बड़ा होरियार प्रभावशारी विजयता 
होता हं । 
जिस व्यक्तिका कूम्भका. राहु ुग्नसे सातवें स्थान 
न० ५२३ महो तो वह मनृष्य स्त्री स्थान में 
अशांति का योग ' पाने वाला तथा 
दनिक रोजगार के अन्दर भी बड़ी 
परेशानियां सहने वाला ओर भोगादिक 
इन्द्री संबंधी कृ व्कारका योगपाने 
वाला ओर भोगादिक के पक्ष मं कू 
अतप्त वासनाओं को तप्त करने को इच्छा रखने वाला तथा 
ोगादिक के स्थानम बडी भारी गप्त योजनायों 
से कामचेने वाला ओर रोजगार की खाइनमं बड़ी पोशीदा 


युकरितिथों से व करिनादयों सेकाम करने वाला भोर गृहस्थ 
कै अन्दर कभी कभी महान संकटो का सामना पाने वाला 
ओर अन्त मं कछ मजवबती पाकर दनिक व्यवत्था मं सफल 
होने वाला होताह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मीन का राहु नसे आठवें.स्थान 








सिहपनान्वर राटुफसम्‌ ४०७ 


मे होतो वहु मनुष्य अपने जीवन की 
दिनचर्या मेँ बड़ी परेशानी मानने वाला 
ओर पेट के अन्दर कृछ अन्दरूनी विकार 
पाने वाला तथा जीवन को सहायक होने 
वारी कृ पहिली स्थाई वस्तुकी कृ 
हानि पाने वाला ओर महान गुप्त 
योजनाओं से व बहुत कष्ट साध्य युन्तियों से जीवन को 
शक्ति प्राप्त करने वावा गौर आयु केस्थानमें कभी कभी 
सांघातिक . हानियों कंयोग भी प्राप्त करने वाला 
अर बहुत बहुत सी कठिनाइयां सहने के बाद अन्त 
मेशांतिकं कारण पाने वारा गुप्त चितितहोताह। 
„ जिस व्यकतिका मेषृका राहुर्न से नवम स्थान 
नं० ५२५ मं हो तो वह मनुष्य अपने भाग्य स्थान 
मे बड़ी भारी अशांति व हानियों के 
योग प्राप्त करने वाला ओौर धमं के 
सबंध मं बड़ी बड़ी कमजोरयां पाने 
वाला ओर ईरवर की निष्प्र में भरोसे 
में हानि पाने वाख ओौर भाग्यं की 
उन्नति करने के लिये बहुत "बहुत गुप्त पेचीदा तरकीबों 
से कामलेने वाला तथा भाग्य वृद्धिके लियि धमं जघमंकी 
परवाहू न करने वाला ओौर भाग्य स्थान मेंबड़ी बड़ी 
ठकावटे पाते रहने के ,बाद अन्तम सफलता शिति पानं 
वाका अर स॒ज्जनता के बाने के अन्दर कुछ अन॒चित 
स्वाथं की पूर्ती करने वाला तथा यश.की कमी पाने "वा ला 
होता हे । 








३०.८ भृगुसंहिता पदिः 


जिस व्यविति कावषका राहू लग्न से -दसंम .स्थानं 
नं० ५२६ मे हो तौ वहु मनुष्यं पिता के स्थान 
में बड़ो कठिनांहयां सहने वालाः ओर 
राजं समाजकं संबंध मंभी कुछ कठि- 
नाइयों के योग पाने वाला तथा उन्नति 
को प्राप्त करने के छिये महान गुप्त 
युक्तयो कं द्वारा कार्यं करने वाला ओर 
मान उन्नति व पदोन्नति में रुकावट पाने वाला ओर कभी 
२ इज्जत आबू केरथानमेंघोर सकट कालका योग प्राप्त 
करने वाला ओौर बहत दिक्कतों क बाद बड़ी राज न॑तिक 
तरकीबों से उन्नति कामां पाने वाला तथा बड़ बड्प्पन 
से रहने वाल होताह्‌ं । . 
जिस व्यक्ति का मिथुन का राहुख्ग्न से भ्यारह्वं 
नं० ५२७ मेहो तो वह मनुष्य बहुत जबरदस्त 
क्न आमदनी पाने वाला ओर लाभ प्राप्ति 
के स्थान मं महन पेचीदा युक्तियों का 
शवितशाखी प्रयोग करने वाला तथा 
प्त का सा बहुत धन प्राप्त करने 
वाखा ओर प्राप्तिके स्थान मं महान 
स्वाथं युक्त होकर स्थिर शक्ति का बडी भारी हिम्मत 
के साथ प्रयोग करनेवाला ओरज्यादासे ज्यादा नफा खाने 
कीं तरकीबे निकालने वाला जओौर धन की प्राप्ति के स्थान 
मे कृभी भी संतोष नहीं मानने वाला तृष्णावन्त होता हे.। 
जिः व्यक्ति का. ककं'का राहु. लम्नः से बारहर्वे 
त्यानमंहोतो वह्‌ मनृष्य बहुत ज्यादा चं करने.वा्ाः. 








चिहखमनान्तरततुफशम ३५९. ` 
ने० ५२८ तथा खचँ के कारणों से महान कष्ट 
न अन्‌भव करने वाला भौर बाहरी दूसरे 
स्थानों के संबंध से भी परेशानी सहने 
वाला ओर बड़ी २ दिक्कतोंसे व 
चिताओं से खचं की संचाख्न शविति 
पराप्त करने वाखा ओर कभी २ खचंके 
मगिमं न संकटों का सामना पाने वाखा त्था बड़ी 
गुप्त युक्तियों से खचं की शकिति पाने वाला तथा बहुत 
समय बाद खचं की लादन मं चिताओंसे मुक्त होने वाला 
होता हं । 





सिहलग्नान्तर के तफलम्‌ 


जिस व्यक्तिकासिहका केतु रगन के पहिले" स्थान 
नं० ५२९ मेंहोतो वहु मनुष्य अपनी देह के 
अन्दर कुछ कमन्छेरी व कुछ कमी 
महसूस करने वाखा ओर देहम कभी 
कभी कोई मत्य तुल्य खतरे का योग 
प्राप्त करने वाला ओर देह से महन 
परिश्रमी कायं करने वाला ओर देहम 
कुछ सुन्दरताकी भी कुछ कमी का योग पाने वाखा तथा 
देह्‌-केः संबंधित ` अंधा धन्दी भावनाओं के हारा गुप्त 
रूपं सेः उन्नतिके मागे परः अश्र होने वाका ओर अपने 





११० भगिसंहितौ-पदरतिः 


मानव गौरवम कुछ कमी महसूस करने वाला किन्तु 
फिर भी अपनी शक्तिके गप्तवेखुसे बड़ा भारी प्रभाव 
रखने वाला आर हिम्मतवर हेकड़ी ' रखने वाखा व भोगा- 
दिककोभीबड़ो शवित रखने वाला तथाबड़ी भारी दौड 
धूप करने वाला होताहे। 
जिस व्यक्ति काकन्याका केतु रग्न से दुसरे स्थान 
नं^ ५३० मंहोतो वह मनुष्य धनके कोष स्थान 
४  मकुछहानि व कूद कमजोरी पाने 
वाला जौरधनकी वद्धिकरनेके लियं 
अपनी गुप्त शक्ति का महान. प्रयोग 
करने वाला ओर्‌ धन के संबधमें 
8 महान परिश्रम व महान दौड धपकी 
अधा धन्दोसे कामलेने वाला भौर आंतरिक धारणा रक्त 
के बल से धन वद्धिके मागमे कभी निराश वहताशन 
होने वाला बल्कि उत्तरोत्तर प्रयत्नको सफल कर केधन 
को प्राप्ठि् म्‌ ही खगा रहन वाला ओर अन्त में धनकी 
वद्धि को प्राप्त करलेनें वाला ओौर कुटुम्ब स्थान मं 
कृ कमजोरी कायोग पाने वाखा तथा छौकिक वृद्धि क 
अन्दर महान धैयंसे कामलेने वाला होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का तुला का केतु कमनं से तीसरे स्थान 
न०५३१ मेंहो तो वह्‌ मन्‌ष्य बाहुबल की महान 
व्रात को प्राप्त करने वाला ओर महान 
पूरुषाथं व महान परिश्रम करने वाला 
आर उन्नति करने कं लिये थृक्तिव 
दाक्ति कं संमिश्रण, योगसे अंधाःधन्द 
काम करने वाला भौर सफलता प्राप्त 
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करने को महान उमंग व तरगों की राक्ति से विजयी होने 
वाका ओर बहन भाईके स्थान में कृछछकमी या कू अशांति 
पाने वाला ओर बड़ी भारी हिम्मत रखने वाला तथा प्रभाव 
को महान वृद्धि पाने वाला ओर नरमा व शीर की पर- 
वाह न करने वाला ओर सदैव अपने स्वार्थं सिद्ध करने 
में तत्पर रहने वाला शक्ति शाली होता है । 
जिस व्यक्ति का वृरिचकका केतु रग्न से चौथे स्थान 
न० ५२२ मे होतो वह मनृष्य माता के स्थान 
व्क मे कर हानि व कमी कायोग पाने 
वाका ओर मातु भूमिव जन्म भूमिसे 
वियोग पाने वाला ओर सुख प्राप्ति के 
साधनों. मं बडे २ विघ्न बाधायें पानं 
वाला तथा रहने कं स्थान मं व मकान 


जायदाद के संबंधमेंमी कमी पाने वारा ओर स्थान परि- 
वतन कायोग प्राप्त करने वाखा तथाकुछ अशांतियु त 
वातावरण मे रहने बाला ओर थोड़ी आराम पाने वाला ओर 
कभी २ सुखशांति के स्थानमेधोर संकट काल भी प्राप्त 
करने वाला ओौर बहुत सी कठिनाइयां सहते रहने के बाद 
अन्त में सुख की मजबूती साधन ओर आन्तरिक धैयंकी 
शकि प्राप्त करने वाखा होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिकाधनका केतुख्ग्न से पांचवें स्थानम 
हो तो वह मनृष्य बुद्धि के महान परिश्रमसे विद्या ग्रहण 
करने वाला भौरर्सतान पक्षमं कृ कष्ट सहन करने वालां 
ओर ज्ञान तथा विवेक की वृद्धि करनेकं ल्य तादादसे 


ज्यादा मेहनत करने वाला किन्तु फिर भी दिमाग की शक्ति 





१ १९ " केशं तिताधद्धतिः 


तें० ५३३ का कुछ प्रभाव ` महसूस ' करनेवाला 
ओर कुछ परेशानी मानने "वाला तथा 
तचीतों के अन्दर बड़ा भारी प्रभाव 
दिखाकर काम निकालने वाखा किन्त 
यथाथं मंतव्य या यथाथं तत्व को टीक 
तौर सेसमभानेमे कुलं मृ्ठिकल मह्‌- 
सूस करने वाला ओौर आन्तरिक धारण शक्ति का बल प्राप्त 
करने वाला तथा अपनी बातपरर भडकर काम करनेवाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मकरकां केतु लग्न से छटे स्थानम 
नं ५२३४ हो तो वह॒ मनष्य रात्र स्थान मं महान 
॥ प्रभावकी शव्ितिसेकामलेने वाला 
| ओर रोग व दिक्कतोका नाश् करदेन 
# वाला तथा ननसाल पक्ष की हानि पाने 
वाला ओौर बाहुबल की शवित व परि- 


“ १२ १ श्रम से महान बिजय पाने वाला तथा 
बडी से, बडी मसीबतों मे भीधयंको राक्ितिको धारण करने 
वाखा ओर दीक का उलंधन करने वाका तथा महान स्वार्थं 
सिद्धि करने वाला ओर बड़ी बहादुरी रखने वाला तथा 
बडी भारी हिम्मत वाल। ओौर कठिन से कठिन कायंको 
पूरा करने के किये सदेव तत्पर रहने वाला बड़ाभारी 

भ्रमाव शाखी होता € । ` 
~ जिसःत्यकिति"का कम्म काःकेतु ` लग्नः से सतक -स्थान 












सिहमनान्तरकेतुकलम्‌ १६६१ 
नं० ५३५ मेहो तो वह मनुष्य, स्त्री स्थान मेरी 
हानि पाने वाला ओर इद्ध्रिंयथ भोगा- 
दिक की विश्लेष शक्ति पाने वाला तथा 
देनिक रोजगार के स्थान में*बडी 
< (4 भारी मेहनत करने वाला तथा देनिक 
© रोजगार में उन्नति प्राप्त करने के 
चिये अधा धृन्द राकिनिका प्रयोग कर के आन्तरिक धारणा 
के बसे सफलहोे वाला ओर कभी कभी रोजगार के 
स्थानघोग् संकट कालका योग प्राप्त करने वाखा भौर 
स्त्री भोगाद्दकर की लादहनमें व रोजगारकीो लाइन मं कुष्ठ 
अनधिकार फायदा टाक वाला ओर कुछ गुप्त हिम्मत 
व गप्तभय की संमनिश्रण गक्तिसे गहस्थिक कायं दनिक 
रख्पसेकरने वालाहोताहं । 
जिस व्यक्ति कामीनका केत लग्न से आठवें स्थान 
नं० ५३६ मंहोतो बहु मन्‌ष्य अपने जीवन की 


> > दिनचर्या मे महान परेशानियों का योग 
ॐ >. ३ पाने वाला ओर पेट के अन्दर कुद 
८ > २ अन्दरूनी बीमाखे या शिकायत सहनं 


„2. फ वाला ओर कुच पूवे संचित जीवन की 


सहायक होने वारी वस्तु की कुछ हानि 
पानं वाला ओर जीवन में कुछ गृढातिगृढ शक्ति का अन्द- 
रूनी संचार पाने वाला ओर आय्‌ स्थान में कभी कभी 
महान सांघातिकहानिकायोगमभी प्राप्त करने वाखा ओर 
जीवन की निर्वाहक शक्ति को प्राप्त करने के लिये भहान 
कष्ट साध्य “ कठिन परिश्रम करने वाला भौर न्रन्त्र में 


६१४ वैगसंहिता.व देति) 


बड़ी बड़ी म॒सीबतों के बाद जीवन की निर्वाहक शवित 

का बल प्राप्त करने वाला तथा बडी छिपाव इवत वाला 
होता हं । 

जिस व्यवितिकामेष का केतु गन से नवम स्थान 

नं० ५३७ मेहो तो वह मनुष्य भाग्य स्थानम 

[2 बड़ी बड़ो दिक्करते सहने वाला ओर 

द. ५ ,^<३ ॥ भाग्यकी उन्नतिके मागं मं रुकावटे व 

८ > 8 त कुछ हानियां सहने वाला ओौर धमं 

९ के॥ पालन के संबवमंबड़ीहानियों काव 

1) २ सुकावटोंका योग प्राप्त करनं वाला 


ओर ईङवर की यथ्राथं निष्ठामे कमजोरी पाने वाला तथा 
यश प्राप्तिके स्थानम बड़ी कमी पाने बाला ओर कुछ 
उग्रघमका पाक्न करने वाला ओौरभाग्य को उन्नति 
करने के लिये महान परिश्रम करने वाला तथा आन्तरिक 
धारणा की गविति से भाग्योन्नतिके मागमे अधा घन्दी 
से अग्रसर टोने वाला ओर अन्तम भाग्यको मजबूती का 
योग पाने वाला कुछ चितित होता हं। 

जिस व्यक्ति क्म वषका केत लग्न से दशम स्थानम 

न० ५३८ हो तो वह मन्‌ष्य पिता के स्थानम 
कुछ हानियोंका योग पाने वाला तथा 
कारवार व्योपार आदि केस्थानमं 


महान परिश्रम करने वाला व कठिना- 
इयां सहने वाला ओर राज समाजमें 
उन्नति पाने के लियि बड़ी २ दिक्कृतं 


सहने वाटा ओर मान उन्नति व पद उन्नति के छिये मह्‌।न 












विहलग्वान्तरकेतुणलम्‌ ११५ 


चतुरादइयों को गुप्त चालो कं अन्दर कठिन परिश्रम करने 
वाका ओरःकभी २ इज्जत आरू के स्थानम घोर संकट 
काल कायोगमभी प्राप्त करने वाला ओौर महानयं की 
शक्ति से बड़ी दिक्कतों के बाद उन्नति कं मां को प्राप्त 
करने वाला तथा संग्न मेहनती गुप्त पुरुषार्थ होता है । 
जिस व्यक्ति का मिथन का केतु ग्न से ग्यारहवे स्थान 
न० ५३९ मंहोतो वह्‌ मनुष्य आमदनी के स्थान 
ग मेकुछ न्य॒न परिश्रम की राक्तिसे काम 
| करने वाला ओर कछ न्यून फायदाभी 
उठाने वाला तथा लाभ प्राप्ति के स्थान 
मे कुछ असंतोष मानने वाला भौर 
लाभ प्राप्ति के व्यि कुचं कष्ट सात्य 
कछमंकं याग सं सफलता पाने वाखा ओर कुछ अनुचित 
रखाभभी प्राप्त करने वाला ओरकृदधन प्राप्ति को वृद्धि 
करने के ल्य दूसरोंके नफा नृकसानको भी परवाहन 
करने वाला तथा घनके ल्क तादाद से ज्यादा भेहनत 
करने वाला ओर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती होनेमें 
कू कमजोरी व चप दाक्तियों का योगपने वाला बड़ा 
गृप्त घेयवान होता हं । * 
जिस व्यक्तिकाककं का केतु लग्न से बारहवें स्थान 
न० ५४० मेहोतो बहु मनुष्य बहूत खचं करने 
न्क्व वाला तथा खच के स्थान मं महाभे 
अशांति का योग प्राप्त करने तथा कुछ 
कष्ट साध्यं कमंके योग से खचंकी 
शक्ति प्राप्त करने गला ओर बच शक्ति 
की प्राप्ति के ल्ि महान कठिन 








६६९ धगुसंहिता-पदतिः 


परिश्रम करने वाला ओरखच के स्थानम कभी र घोरं 
संकट व॒ मामिक वेदनां का अनुभव करने वाखा ओर 
बाहरी स्थानो के संबंधित परिश्रम म कुछ अशांतिकेकारण 
पाने वाला तथा बहुत सी दिक्कतं सह्‌ २ करके आन्तरिक 
घय से कामलेने वाला ओर अन्तमं खचं कीकुछ मजबूती 
का योग पाने वःलाहोताह्‌ं। 


कन्यालम्नान्त्रसूयंफलम्‌ 


जिस व्यक्ति काकन्याका सूर्यं लग्न के पिके स्थान 
नं० ५४१ मंहोतो वह्‌ मनुष्य बहुत खचं करनं 
वाला व देहु मं दुवलता व कमजोरी 
पाने वाका तथा अन्य स्थानो कं संबंष 
से प्रभाव पाने वाखा व देहु के परिश्रम 
से खच चलाने वाला तथा दनिक रोज- 
2 गार को खचंकी ताक्तसे कुद सर्चा 
लन करने वाला ओौरस्त्री स्थानमं कुछ कमजोरी पानें 
वाला ओर दूसरे स्थानों में अने जाने वाला व रोजगारमें 
कख नकसान व कमजोरी भी पाने वाला भौर देह की कम- 
जोरी मे भी गुस्सा रखने वाला तथा खच करने की प्रमाव- 
शक्ति रखने वाला कुछ फिकर मंद होताद्वु । 

भिस व्यकंत का तुला कासू गन से दुसरे स्थानम 














दिहलग्वान्त रुवैफलम्‌.' ह 


नं०५४२े हो तो वहु मनुष्य धनकी बड़ी हानि 
ग्क्ड्बं पाने वाला ओौर धन को बेजातौरसे 


खचं करने वाका अौरधन संग्रहनकर 
सकने का कष्ट पाने वाला भौर कुटुम्बं 
कीहानि पाने वाला व॒ अन्यस्थानसे 
¬ ॥ संबंधित परेशानिर्यां दारा घन का थोड़ा 
सुख उठाने वाला व पुरातत्वका लाभ पाने वाखा ओर 
जीवन को दिनचर्या में कुच प्रभाव पाने वाला तथा गूढ़ ओर 
पेचीदा युक्तयो से कम निकालने वाला थोडाखच करने 
वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति का वृ्ठिचैक का सूयं लग्न से तीसरे स्थान 

नं० ५४३ मंहोतोः वह मनष्य अपने पराक्रमसे 
खचं चलाने वाखा तथा भाई को नक- 
सान पहुंचाने वाला ओर अपने पुरुषां 


रल से कुछ हानि पने वाङ़ा भौर 
भाग्यमं कुछ कमजोरी व चिता मह्‌- 
[| सूस करनं वाखा ओर धमे को कृ 
हानि पहूचानं वाला भीर दुसरे अन्य स्थानों का ब्ल पाने 
वाल तथा बड़ी हिम्मत वाला ओौर धुमाव फिरावकी 
लमिति का उपयोग करने वाखा भौर खच की शङ्तिसे बड़ा 
प्रभाव पाने वाला बड़ा मेहनती होता ह्‌। ° 
जिस व्यक्ति कृ धन का सूयं कुग्न से चौथे स्थानम 
हो तो वह्‌ मनृष्य सूख प्राप्ति के साधनोंकं ल्य खचं 
करने वाला ओर सुख पूर्वंक खचं चलाने वाला ओौर सुख 
के साधनों भँ कमी पनि वाला ओर मातु स्थान मेँ कुछ 








६१८ गू हिता-पद ति 


कमी व॒ वियोग पाने वाला ओर पितां 
के स्भानसे कुछ कमजोरी पाने वाला 


ओर व्यापारके बड़ कामकाजमं भी 
कमजोरी पानं वाला व दूसरे अन्य 


# स्थानों कं संब॑ध से अच्छाईओौर सुख 
थ प्राप्त करने वाखा ओर राज समाज एवं 
मान वद्ध कं योगम कुछ कमी पाने वाला मौर घरके 
अन्दर खचंश्ति का प्रभाव रखने वाला कुछ अशांत प्रद 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का मकरकासयंल्ग्न से पांचवें स्थान 

नं०५४५ स्थान में होतो वह मनुष्य बुद्धिकी 
परेशानियों से खेचं चलाने वाला ओर 
विद्या स्थान म कमी पाने वाला ओर 
संतान संबंध में कृ कष्ट अनुभव 
करने वाला तथा कृ चितित दिमाग 
रहने वाला ओर दूसरे अन्य स्थानोंसे 
संबंधित परेशानियों रे कभको योजना बनाने वाला ओर 
कछाभमें कुछ कमजोरी पाने वाला ओर अपनी कमजोर 
बातोंकोमी जोरदार वताने वाला एवं गुस्सा रखने वाला 
ओरे अपनी वाणो द्वाराघरूमावफिरावसे बतं कहने वाला 
भौर अपने मंतव्यको ठीक तौरसे पूयान समभा सक्रने 
वाच्य चंचल दिमाग वाला होता हं। 


जिस व्यक्ति का कुम्भ का सूयं लग्न" से छठे स्थान 








सिष््लग्नान्तर सर्गकलरभं ६१९ 


मं हो तो वह मनुष्य कुछ परतंत्रता युक्त 
कमंसेखबखचं चलाने वाखा ओर खच 
को रोकना चाहने पर भी न रोक 
सकने वाला ओर खचं के संबंध मेंकुछ 
अडइचन ओर कुछ नीरसता कायोगं 
पाने वाला ओर ननसाल पक्ष मं कुछ 
हानि पने बालाओौर कुछ रोगादि भगड़े तलब मामलों 
मे खचंकायोग पानेवाका ओरखचंकं बल की हेकडी 
या प्रभाव रखने वाका गौर खचंमंवप्रभाव-वृद्धि मेंकूु 
अन्य स्थानों का संबंध पाने वाखाहोता हं । 

जिस व्यक्ति कामीनका सूयं लग्न से सातवें स्थान 
। मेहोतो वहु मनुष्य दनिक रोजगार 
'से खच चलाने वाला ओर रोजगार में 


कृ कमजोरी व अन्य स्थान कासंबध 
भी पाने वाला ओरस्त्री पक्षम कछ 
हानि या कमजोरी पाने वाला ओौर 
गृहस्थं सुख में कद कमी व अशांतिका 
योग पाने वाला ओर खचं कयोगसेण्देह में कृछ.अशांति 
का योग पाने वाला ओर देहु मेक दूबलताका योग पाने 
वाला व रोजगार के पक्षम कछटहेरफर से काम चलाने 
वाखा तथा गृहस्य के अंदर खचं दाक्ति का प्रभाव पाने 
वाखा होताहै । । ॥ 
जिस व्यक्ति कामेषका सूयं लग्न से आयवे स्थानम 
हो त्रो वह मनुष्य अन्य स्थानों के संपकं से पुरातत्व 
का लाभ व अधिक खचं करने वाला ओर संचित होनें 








६२० प्रगुसंटिता-क्दतिः 


न ० ५४८ वारे धनकें काम मं कछ कमजोरी 
व 
पाने वालाव करटम्ब स्थान मेंभी 
कछ कमजोरी पाने वाला व जीवनक 
दिनचर्या को बडे शानदार खचं की 
योजनाओं के दारा व्यतीत करने वाला 
ओर प्रभाव व मस्ती पाने वाला ओौरं 
पिदश आदि का बड़ा योग पाने वाला ओर खच के 
मामले में बड़ी गृढ युक्तियोंसे व कृच मुसीबतों केयोग 
से कोम लेने वालातथा धन की संग्रह शक्ति को कूछ 
मामूली महत्व देने वाला होता हं. 

जिस व्यक्ति का वृष का सूयं क्न से नवम स्थान 
मेहोतो वह॒ मनव्य भाग्य शक्ति ३ 
खच करने वाला किन्तु भाग्य मकम 
जोरी पाने वाला तथा भाग्य की चिन्ता 
महसूस करने वाला ओर धमंमं व 
ईूरवर भवित मंकू कमी पाने वाखा 
व पुरुषाथ मं कृ कमजोरी पाकर भी 
पुरुषाथं व उद्योग करने वाला ओरमाई के स्थान में कृद 
हानि कायोगपानेवाला ओौर भाग्य मं कुछ अन्य स्थान 
फा संबंध भी पाने वाला ओर धमं केसवंधमं कुछ यथार्थं 
काविरोध करके क्रिमौ प्रभाव वालेन्यन धमं को माननं 
वाना तथा मृयश् उन्नति के स्थानम रुकावट पाने वाला 
होता द्रे । 

{जय॒ स्यक्रिति का मिथुन का सूयं कग्नसे दसवें स्थान 








कन्याशग्नान्तरप्य॑कलम्‌ १२१ 


लं० ५५० मेहो तो वह मनष्यं पिता, स्थान मेँ 
कुछ हानि का योगे पाने वाखा ओरं 
पिता स्थान वव्यापार स्थानसे खच 
चलाने वाला तथा शानदार खचं करने 
वाटा ओर मात्‌ स्थान मे भी कछ 
कनकस्व्वकक्ककष्ड्ध हानि या कमजोरी का योग पाने वाला 
ओर व्यपार स्थानमेव मान प्रतिष्ठा की उन्नति में क 
कमी पाने वाला ओर पुरातन राज्य कीचिलकाफत करके 
नये राज्यकीतरफदारी करने वाला ओर अपनी मान 
तिष्ठा बनाने में अन्यं द्मरे स्थान काभी सहारा पाने 
वाखा ओर बाहरी फणन दिखाने वाला ओौर असल को जगह 
नकल काकाम करनं वाला होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का ककर कासूयं लगन से ग्यारह स्थः 
न०५५१ मंहोतो वह्‌ मनष्य आमदनी केयोग 
से खचं करने वाल्ला ओर आमृदनीमं 
म॒ कलं कमजोरी पाने वाला ओर अन्य 
द्‌मरे स्थानों से मंबंधितलाभकायोग 
१० १२ ८ र पाने वाला ओौरण पुरातन लूम के 
# योगको छोड कर नये तरीकेसे लाभ 
का योग भच्छा पाने वाला ओर संतान पक्षम कृ हानि 
कायोग पाने वाला ओौर चिद्या मेँ कछ कमी पाने वाङ 
सौर बाद्रमे व वाणी में कृं रूखापन व तीक्ष्णता रखने 
वाला ओौर्‌ प्रभाव्रके हे फर सेलाभ खचं करने वाला 
होत। ₹ह । । 
जिस ग्यक्तिका सह्‌ कासूयं लग्न से बारह स्थान 





३२२ भगसंहिता-पदतिः 


मेहो तो वह मनुष्य खुब खचं करने 
वाला ओर अन्य स्थान कं संपकं से 
भी खचं शक्ति को प्राप्त करनेवाला 
ओर ननसाल पक्ष की कृ हानि का 
योग पाने वाला ओर दात्र पर प्रभाव 
रखने वाला ओर कछ भफगड़े तलब 


मामलों मभौ वरोगादिमं भी सखचं करने वाला ओर 
खचं संचालन की शक्ति को स्वतः प्राप्त रखनेवाला 
ओर धिरावव परेशानियों को खच की ताकत सये दूर 
करने वाजा ओर खचं स्थानम व बाहरी स्थानों मं 
महान प्रभाव रक्तिं पाने वाला दोता हं । 





कर्न्याललग्नान्तर चद्रप्लम्‌ 


जिप्न व्यक्ति का-कन्याका चंद्र लग्न के पहर स्थान 
न० ५५३ मंहोतोवह मनुप्यं तन मन सेप्रस 


[५ क र चरता पूर्वक लाम पाने वाला व सुन्दर 


7 देट पाने वन्या व शांति स्वभाव वाटा 
१, 

| ॥ सन्दरस्त्री वाला ओर रोजगारसे खब 

\ „| लाभ पाने वाखातथा भोग सुख प्राप्त 

^. ८ करनेवाला वडा मान पाने वाखा व 


प्रतन्ननिर् ग्ने कवाल्ा जौरस्रीस्थान म खते मन लगाने 


कैन्याखवीन्तरचन्दलमं 8२३ 


काव ससूरालसे राभ पानं वाला तथा आमद्रनी भौर 
देनिक रोज्गारकाख्‌ब ख्या रखने वाला ओर बड़ बड़ 
सन्दर व दिन्य पदाथं प्राध्त करने वाका ओर बड़ ऊच मन 
वाखा ओर तेजवान नामवर तथा विश्चेष भोग विलास चाहते 
रहने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्तिका तुकखाका चद्र क्न से दूसरे स्थान 
न० ५५४ मंहोतो वह्‌ मनुष्य बेहुतधन कमाने 
(-- ---] वाला ओर धन संचय करने वाला तथा 
बड़ा कुट्म्ब वाला भौर जीवन क समय 
म बड़ा लाभ का आनन्द अनुभव 
करने वाला ओर अच्छी आयु वाला 
पुरातत्व-का काभ पानं वाका ओौर 


सदेव घन संचय में मन क्गने वाखा ओर गढ युक्तियों के 
वलसेभी फायदा पान वाखा तथा बड़ा इज्जतदार तथा 
सफेद वस्तसे लाभ अधिक षने वाखा ओर मनायुोगकी 
शक्तिके द्वारा धनको वद्धि के महान कारण पदा करने 
वाला अमीरहोताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का वृहिचिक का बरनर क्गनसे तीसरे 
नं ५५५ स्थान महो तो वहु मनुष्य मनायोग 
# कं केठिनि परिश्रम कद्वारा सामान्य 
८चं > “६ क लाभ पाने वाखा ओर इस कठिना 
द > > के कम मग से भाग्यान समभा 
त जाने वाला तथा घमं जओौर ईश्वरम 
१९. श्रद्धा रखने वाखा भाई के पक्ष में 


कमी या कलेश का योग पाने वाखा व मानसिक परिश्रम 
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१३९४ भगुसंहिता-पटति। 


केदारा विचारों मं कछु अशांति का योग पने वालं 
तथा पुरुषां मं कृ कमजोरी पन वाला ओर कू 
परतंत्रतायक्त भाग्य को वृद्धि पन वाला व ¡दल ओर 
हिम्मत के अन्दर कमजोरी रखने वाट। तथा लाभ प्राप्ति 
के स्यि कछ अन्‌चित काय भी करन वाला ओर कच्छ 
छोटे विचारों के द्वारा छोटी चार चलने वाका, बल ओर 
ताकत के स्थान पर कृ चिपाव ओर क्मजोरास काम 
निकालन वाका चितित मन वाल] होताहं। 

जिस व्यक्ति का धन का चन्द्र रग्न से चौथे स्थानं 

न० ५५६ महोतो वह मन॒प्य बडा भारी सुख 

ग्नं पूवक आमदनो पान वाखा व जमीन 
जायदाद का लाम पान वाटा ओर 
माता पताका सुख-"लाभ प्राप्त करनं 
वाखा तथा कार व्यापारसं मो लाभ 
। ्‌ पाने वाक] तथा सुख ओर सवारी 
का आनन्द लनं वाला बड़ा मन पान वाल) वराज समाज 
से लाभपाने वाल्यां व मगन मन रहन वाला ओर सुन्दर 
क्म करने वाला अपर सुन्दर २ पदाथ वस्त्र आभूषण 
भादि पानं वाला व मातृस्थान स खूब सुख प्राप्त करने 
वाला ओर मनायोग को ताक्रत से सुखप्राप्त कं अनेक 
साघन पाने वालाटहातादहे। 

[जस व्यक्तिका मकर का चद्र ल्ग्नसे पांचर्वे स्थान 
महातो यह्‌ मनुप्यवुद्ध द्वारालाभ परान वाला व सतान 
साभ पन वाखा तथा. विद्या प्राप्त करन वाला ओर 
सुद्धि कं श्रे, मत्तिकं विचारोरका प्रक्षानता का लाभ 





कैर खयग। न्द चन्द्फृलम्‌ १९२५ 


पाने वाला ओर विशेष प्राप्ति के लिये 
सदेव बुद्धि पर जोर देने वाखा एवं 
लाम के लिये निरंतर ध्यान रखने वाखा 
ओर विचारों मे शीतलता व वाणी मं 
भो शीतलता धारण करने वालाबड़ा 
चतुर बृद्धिमान तथा बुद्धि ओरमनमं 


कुछ कुच परेशानी अन्‌भव करने वालाव कुछ पत्रक 
मुकाबले म कन्या संतान का पक्ष पाने वाला ओौर मनोबलं 
व॒वुद्धिबलसे खूव छाभम पाने वाखा बड़ा समभदार 
होताह। 

जिपव्यितिका कुम्भ का चंद्र लग्न से छठे स्थान 
= नं० ५५८ मंहोतो वह मनृष्य लाभके संबधमं 
कुदं कमजोरी पाने वाला व मानसिक 
चिन्तायें पाने वाला ओर खच अधिकं 
करने वाला ओर आमदनी कै च्य 
कछ परतंत्रता का योग पाने वाला 
या दिक्कत तलब कभट युक्त कमंसे 
खाम पाने वाखा ओर कुछ ननसार पक्षसेथोड़ालखाभ पने 
वालाओर्‌ कभक विषयमं कुच बाहरी स्थानोंका संबध 
भी पने वाला ओर मनक मुताबिक आवश्यक पदार्थो मं 
कछ कमी पने वाला ओर अनियमित तौर से काभकै 
योजना पाने वाला एवं कृ मन की धिराव मं पाने वाकं 
अर खामप्राप्तिके कारणों सेकृप्रभाव पनिं वालाश्चील 
युक्त होता हे । 

जिस व्यक्ति का मीनकाचंद्र लगन से सातवे स्थान 








६९९  भृुरंहिवा-पदतिः 

मंहो तो वह मनुष्य देनिकं रोजगार 
से खूब लाम पानेवाला वसुन्दर स्त्री 
प्राप्त करने "वाला तथा बहुत सुन्दर 
ढ्ग से भोग विलास प्राप्तं करनेवाला 
व गृहस्य संबंध को तरक्कोमेंही मन 
को लगाने वाला व सुन्दर देहु पाने 


वाखा ओरसमरालसे लभ की योजना पने वाखा ओर 
मनोयोग की राक्ति से दनिक रोजगरमें बडी सफलता 
पाने वाला ओर सुन्दरता के संबंधित कार्योसे खूब लाम 
पाने वाला तथा शांत चित्त मानयक्त उत्साही ओर अनेक 
सुन्दर पदाथ पाने वाखा तथा प्रत्येक रोकिक कार्यो में 
लड़ी सफरुता पाने वाखा बड़ा चतुर होताहं । | 

जिस व्यकितिका मेषका चंद्रल्गन से आख्वें स्थान 

न ० ५६० में हो तो वह्‌ मनघ्य काभ के लिय 
कुछ परेशानी का योग पाने वाला 
तथा विदेश आदि स्थानों के संबंध 
से लाब पाने वाला तथा धन प्राप्ति 
के लियंबडा भारी प्रयत्न करनेवाला 
ओर पुरातत्व काकचलाभपानेव।ला 


तथा गढ यकव्तियों की गहरी चालो से मनोयोग के 
दवारा लाभ पाने वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला ओौर 
हानदार जीवन का समय व्यतीत करने वालाव मानसिक 
कष्ट सटने वाला आर धन कृट्म्ब की ओर भाग्यको वद्धि 
सदैव चाहने वाला ओर जीवन को सहायकं होने वाली. कुछ 
पहिखी ओर गम्भीर वस्तुकाकाम पाने वाला होताहं। 
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जिस व्यर्वित कावष का चंद्र लगन से नवम स्थान 
नं० ५६१ मंहोतो वह मनुष्य बड़ा भाग्यवानं 
| ओर'भाग्यकीहीताक्तसेखब लाभ 
पाने वाखा तथा बहुत विशेष ऊचे मन 
वाला तथा ईश्वर ओर धम मे विशेष 
श्रद्धा रखने वाला तथा यश्च प्राप्त करने 


वाला ओौर भाई के पक्ष में कृछ कमी 


का योग पाने वाला व पुरुषां को महत्व न देने वाला ओर 
बल पौरष मे कमी पाने वाका तथा तत्व ग्राही दूरदर्शी ओर 
उन्नत मस्तक वाला तथा पतले कद वाला प्रभावराटी ओर 
अनेक दिव्य पदार्थं भाग्य तथा मनोयोग द्वारा प्राप्त 
करने वाला ओर बडधमं की खोज करने वाला ओर २४ 
सालकीउम्रसेलाभ की बहुत उन्नति पाने वालाहोताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथन काचंद्र कन से दसवें स्थानमें 
हो तो वह मनुष्य बडे शानदार तरीकेसे 
कारबार कं जरिये लाभ पाने वाला ओर 
पितास्थानसे खूब लाभपानेवालातथा 
राज समाजसे फायदा उठाने वाला ओर 
मनोयोग कं कमं बलसे तरक्की करने 
वाला ओरं बड़े ठाट बाटसे रहने वाला 
बड़े बड़े कोमती पदार्थो को प्राप्तं करने वाला व सुख भोगने 
वाला व मात्‌ स्थान काव जमीन जायदाद का सूखैलाम प्राप्त 
करने वाला तथा राजसी भोग पने वाला, माननीय, प्रभाव 
राटी, कर्मष्ठी तथा प्रतिष्ठा यक्त तथा २४्सालको उम्र 
से तरक्की करने वाखा बड़े उचेमन वाकलाहोताहे। 








३२८ "भगस हितापडति 


जिस व्यक्ति का कर्कं का चंद्र लग्न से ग्यारह 
न० ५६२ स्थानमेहोतो वह मन्य बडा उत्तम 
लाम स्वतः पाने वाला एवं लाभ के 


सक्रत्पसे ही बिना किसी प्रयत्न के 
पाने वाला ओर वड २ दिष्य पदां 
पाने वाला एवं इस्तमाट करनेवाला 


ओर संतान संबंध में कुछ सुख प्राप्त करने वाला ओौर 
विद्या विवेक कौ राक्ति पाने वाला ओर बड़ी चतुराई 
व बुद्धियोग से काम लेने वाला तथा २४ पारु की 
उम्रसे लाभ की उन्नति पाने वाला व स्थिर मनवाला 
न्त्र धारी बेफिकर होतारं । 

जिस व्यक्तिका सिह का चन्द्रलग्नसे बारह स्थान 

नं० ५९४ मंहोतो वह मनुष्य बहुत खच करने 
> ७ ८.५. वाला तथा अन्य स्थानों के योगसे 
॥ च ह वि । 
1 . लाभ पाने वाला तथा चंचल मन 
, वाला ओर मन मं अशांतयक्त रहने 


वला तथा बहुत दूर की बाते मन 
मसे सोचने वाला ओर आमदनी की 
पूणं खचं करने वाला अर कुद्रोग या भगड़ेके संबंध 
मे फायदे की बातं सोचने वाला ओर शत्र पक्र में रदे 
मनसे काम निकालने को सोचने वाला ओर ननसार 
पक्षसे कुछ फायदे को योजना पाने कला व आमदनी में 
कमजोरी गाने वाला तथा कछ नीरसता युक्त होता ह । 








कन्यालभ्नान्तरभौपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कन्या का मंगल लम्न के पिके 
स्थान मे हो तो वह मनुष्य पूर्णं आय्‌ 
वाला ओग देहु मे कुठ कष्ट अनुभव 
करने वाला बड़ा पराक्रमी ओर बहत 
ञ्चे दजं को कट नीति कोकामि र्मे 
लाने वाला बड़ी म्रहरी चल चलने 
वौला बड़ा हिम्मतवरपेत्रिक व पुशतत्व 
का फायदा पाने वात्ता मातु.स्थान मं कछहानिका योगं 
पाने वाला ओरस्त्री पक्र कृ क्ठेश अनभव करने वाला 
बहून भाईके पक्षम क्दछुक्रमीका,.योग व्‌ सहयोग षानें 
वाला ओर जीत्रन के सपय को बड़े चानद।र तदीकेसे 
व्यतीत करने वारा ओर जीवन को सहायता देनं वाली 
शरकिनिको प्राप्न कर्ने वाला कृषप्रसिदधहोता हं। 
जिस व्यवित का तुला का मंग्रल लग्न से दुखरे 
नं० ५६६ स्थान मेहो तो वहु मनष्य बड़े 
न्व्क््््ं रसी ठंग से जीवन का समय व्यतीत 
करने वाला ` गीर अच्छी आयु काला 
तथा भाईके पक्षम कृष्कमी व कृञ्च 
बंधन सा अनुभव करने वालाक षन 
संग्रह मं कुछ कमीव हानि पाने वाला 
व कुटुम्ब को कृचहानि पने वाका बौर न प्राष्तिके 











६३० नैगुसंहिता-पडदति) 


संबंध में बड़ी कट नीति की हावितिका प्रयोग करने वाला 
ओर बड़ी गहरी चाल चलने वाला तथा पुरातत्व का 
फायदा पाने वाला व नामवर प्रभावशाली ओर बद्धिव 
सतीन पक्षम बहुत राक्ति का प्रयोग करनेवाला बड़ा 
बाचालटहोता हुं । 
जिस व्यर्विति का वृिचिक का्मंगल लग्न से तीसरे 
नेऽ ८६१ स्थानमेंहो तो वह मनष्य बड़ी परे- 


<< गानियों से महान पुरुषाथे करने वाला 
> क क तीक्ष्ण शति का प्रयोग करनं 
वाला तथा भाई के पक्षको क्दवब्ाव 
क के श पटूचाने वाला ओर बडी कट नीतिं 
| ध फे गहरे कमं करने वालात ननसाल 
पक्षको व पिता स्थान को कच्छ हानि पुनाने वालातथा 
बाहुबल ओर हिम्मतसेकामलेने वाला ओर बलवान आयु 
वाला व पुर!तत्व की रक्तिको पाने वाला ओरधमंस्थान 
मे क्छ. हानि ष्हूचाने वाला तथा भाग्य में कछ कमजोरी 
पाने वाला व पुरुषार्थे को वड़ा मानने वाला मौर शत्र 
पक्ष मे प्रभाव रखने वाका होताह्‌ं । 
जिस व्यक्तिका धनका मंगलल्ग्न से चौथे स्थान 
नं० ५६८ मेंहोतो वह मनप्य यच्छी आयु वाला 
> „> ५.८ वजीवन कं समय का सुख उट नें 
>< <ˆ वाखा ओर मातस्थान में कृ हानि 
^ पाने वाला ओर पुरानत्व व॒ पत्रिक 
9 लाभपाने वाला ओौर स्त्रीस्थान मं 
। 


 -“ १  कूहानि पहुंचाने वाला व आमदनी 
प्रकुट्य कमा महसूस करने वाखा ओर पितास्थानमंङकुछ 








केन्यालग्नान्तरमौमरुम्‌ ६१६ 


केमी व कुछ केश महसुस करने वाला व शांति पूर्वेक छिपी 
युक्तियों से काये करने वाला व सुख के साधनोंमेंकुछ 
कमी पाने वालाव प्रभवि युक्त रहने वाला व भाईके पक्ष 
म कुछ कमी सहित सुख उठाने वाखा लापरवाह होता है। 

जिस व्यवित का मकर का मंगल लगन से पांचवें स्थानं 

न० ५६९ महो तो वहु मनुष्य बडा शानदार 
जीवन व्य्तःत करने वाला तथा बड़ा 
नाम पने वाला व प्रतिष्ठा ओर प्रभाव 
पाने वाला ओर बुद्धि द्वारा बड़ी भारी 
कृट नीति को इस्तेमाल करने वाला एवं 
कोई °विचिन्न आविष्कार करनेवाला 
तथा लाभम कुछकमी व लापरवाही पाने वाला ओर खचं 
खूं करने वाला तथा वाणी मेंकुछ कला रखने वालाव 
सतान पक्षम कुछ अजीव व गरीब सु दख कागहरा 
अनुभव करने वाका ओर बड़ी आयु वाला पुरातत्वका 
लाम व ज्ञान प्राप्त करने वाला व गहरे विचार वाखा ओर 
अन्य दूसरे स्थानों का विशेष संबध रखने वाला बड़ा तेज 
दिमाग गुस्सेबाजहोताहं। | 

जिस व्यक्तिका कुम्भका मंगल लगन से टे स्थान 
मं हो तो वह भनृष्य अपने ननसाख 
0 पक्षम कु हानि पने वाला अर 
| भाईके पक्षमेंकुछ वेमढस्य व वियग 
पाने वाला ओर पेचीदा मामलोसेकुछ 
परेशानियों के दारा शक्ति पाने गला 
ओर शत्रुओं को या विपक्षियोंको बड़ी 








१३२ शभूरंिता-पदतिः 


कूट नोति एवं छिपी शक्ति की आग ते तपाने वाला भौर 
अपने कंड्वे प्रभाव को कायम रखन कंदहेतु देह मंभी 
मृसीबत सहनं बाला ओर अपन क्ष्य सेधम जौर माग्य 
को फुछ हानि पहूचाकर भी प्रभाव वृद्धिका ही ख्याल 
रखने वाला व पुरातत्वको कुछ हानिपाने वाला ब अच्छी 
आयु ओर जीवनकेसमयका कुट तामसी प्रयोग करने 
वाला ओर अपनी हैकंडी का कायम रखने से खश होनें 
वाला ओर खूब खचंकरने वाला ओर कुछ बंघवनया 
धिराव सेमं रहने वाला होताह। 

जिस व्यक्तिकामीन का मगर रग्न से सातवं स्थान 
मेहो तो व्ह मनुष्य स्त्री स्थानम 
कुछ कलेश सहने वाला ओर रोजगार 
के पक्ष में कु परेशानियों से व मेह्‌- 
नत केद्वारा कामय'बी पाने वाला 
भोर रोजगार के सबधम कुछचछिपी 
टद यक्तियों से काभ उन्नति की 
योजना वनान वाला ओर धन कैसबध मे कुछसम्रह्‌ 
हाक्ति को कमी पाने वाला ओर पिता केस्थान मंकुछ 
ककेश कष्ट का योग पाने वाला ओर वहन भाईके पक्ष 
में कषध कमी पाने वाला ओौर बहुत मेहनत से दनिक कायं 
करते रहने वाला व कचं अच्छा आयु पाने वाखा वदेहम 
कू परेशानी, पने वाखा ओर पुरातत्व का काभ पनिं 
वाला ततथा राज समाज के कार्योमेव मान्नोन्नति के 
मागे" मं महान परिश्रम करने वा हौोताह्‌ं । 

जिस व्यज्तिकामेष॑का मगल लगन से आघठ्वंस्थान 








कन्यालव्नाम्रं भौमरुलम % १३ 


मेहो तो वह्‌ मनुष्य बहत आय पाने वाला शौर जीवन 
को गुप्त शक्तिका जबरदस्त विकास. करने वाला ओर 


पुरातंत्व का विशेष राम व अधिकार 


पाने वाला वे लाभकेपक्ष में कुछ कमी 
पाने वाला व भाईके पक्ष मकुट हानि 
कायोगपनेवाला ओर किसी वबिदेक् 
स्थान द्वारा शक्ति पाने वाला भौर गुप्त 
कमं के बल का भरोसा रखने वाला 


ओर गहरी परेशानियों का कमंकरने वाला बड़ा खतरनाक 
व मस्त जीवन प्राने वाखा ओर जीनन के समय का बडा 
मल्य पाने वाला बडा नामवकर प्रभावश्चाखी धन सचय कौ 
कुदं कमी पाने वाला तथाः महान कठिनि परिश्रम के 
दारा अपनी शवितिका विकास पानेवाला होत। ह। 

जिस व्यक्ति का वृष कामगल ल्गनसे नवम स्थान 

नं० ५७३ मेहो तो वह मनुष्य पुरातत्व, शक्ति 
काभ पाने वाखा ओर बड़ी आय्‌ 


पाने वाला बहुत खचं करने वाखा ओर 
मात्स्थानमे कृ हनि पाने बवालाव 
सुख के साधनों में कुछ कमी पाने 
वाका ओर धमंस्थानमेव भाग्य स्थान 


मे कुछ कमजोरी पाने वाला वयश में कृछ कमी पनिं 
वाला व जीवन का समय शानदार भाग्यवानौ सेकाटमै 
वाला व पुरुषाथमं छिपी हव्ितियों के प्रयोग द्वारा उन्तति 
पाने वाखा व भाई वाला ओर कछगल्त रास्वैसे मस्तीका 
ल्भ उठाने वाल्मव इक्वर पर कछ कमश्रद्धा रसनेवाला 








६१४ सेगुसंहिता-वदतिः 
बड़ा मेहनती सफल पुरुषार्थी तथा भाईं बहन के संबंध में 
कृछ दुख सुख का मभिधित योग पानं वाला होताहं। 

, जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल लग्न से दसवें स्थान 
। मेहोतो वह्‌ मनष्य पिता स्थान को 
कछकष्ट प्रद साबित होनें वाला ओर 
पत्रिक व पुरातत्वका काभ पाने वाखा 
ओर अपनी सामाजिक व्यापारिक 
उन्नति मं कृ सुख दूख का योग पाने 
वालाव देहुमे कछ कष्ट व परेगानी 


का योग पानं वाला ओर संतान पक्षम कृछ विशेष राति 
का प्रयोग करन वाखा व दुख संख का विशेष अनुभव बृद्धि 
कं द्वारा करने वाला तथा बहते तीण बोलने वाला व गृप्तः 
चालो क कमंसे उन्नतिकौ आशा करने वाला ओर उन्नति 
के छखिये बड़े बडे कष्ट साध्य प्रयत्न करनं वाला ओर मात्‌ 
स्थानमेव सुख स्थान मं कृ कमी पाने वाला व अच्छी 
आयु पाने वाखा ओर जीवकेन का समय बड़ शानदार ढंग से 
व्यतीत करने वाला ओर भाद्‌ के पभम कृ दुख धुखका 
योग पाने वाका मात्तयक्त प्रभावश्चारी होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का ककं का मंगल कमन से ग्यारह 
नं० ५७५ ` स्थानमंहो तो वहु मनप्य अपनी 
न आमदना व लाभके स्थान मेंकुछ 
कमी . पाने वाला ओर भाई के पक्ष 
से कूद कष्ट अनुभव करने वाला 
ओर लाभ प्राप्ति के लिये बड़े २ कष्ट 


साध्य कमं करनं वाला ओर कुछ 








कत्यारनोन्त रनौ दशन 8१५ 


गुप्त दीति से व गलत रास्ते से भी फायदा पाने वाला 
व विद्या बुद्धिम व संतानपक्ष मे बहुत जोर कगाकर 
उन्नति करने वाला व रात्र स्थान को व ननसाल पक्षको 
कुच हानि पहुचाने वाला व धनसंग्रहु के स्थान मं कष्ठ 
हानि पाने वाला व सामान्यतया कुछ अच्छी आयु वाला 
तथा कुचं चितित जीवन व्यतीत करने वाखा ओर कुटुम्ब 
को कुछहानि पाने वाला व पुरातत्व का सामान्य लाम 
पाने वाकाहोताह । 

जिस व्यक्ति का सहका मंगल लग्न से बारहवं स्थान 
| मे होतो वह मनूष्य बहूव खचं करने 
वाला व पुगातत्व को कृ हानि पानं 
वाला व गृप्त शक्ति के बल से छिप 
,करब््रहुत काम करनं वाला ओर शत्र 
स्थान व ननसाल पक्ष कीकृछहानि 
पानेवाला भौर भाईकी वस्त्रीकी 


कछ हानि पाने वाला व दनिक रोजगार के पक्ष मं कछ 
हानि व कष्ट अन्‌भव करने वाला तथा बाहरी संबधसे 
रावित प्राप्त करने वाला ओर अपनी शक्ति का कछ गर्त 
प्रयोग करने वाला ओर आयुके स्थान मे कभी ९ कुछ 
हानियों का योग पाने वाला व जीवन के समय काकुछ 
कमजोर लाभ पाने वाला व कुछ परतत्रता कासायोग 
पाने वाखा ओर विदेश से खंबधित्र शक्तिका बहा भरोसा 
मानने वाला होताह । | ॥ ॥ 





कम्यालभ्नान्तबुषफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कन्या का बुद्ध रग्न के पहिले स्थान 
न० ५७७ महो तो वह्‌ मनुष्य लम्बे ओौरजचावं 
को देह वाला व राजसी एेश्वयं भोगनं 


वाला बडा प्रभावशाली व पिता स्थान 
से तरक्की पाने वाला तथा बहूत बड़ा 
कारवार करनेवाला ओर स्त्री पक्षम 
कृं लापरवाही व कृ कमी महसूस 


करन वाला वडइद्रिय भोगादिक पक्नमेमी बहत कमी पाने 
वाला बड़ा स्वाभिमानी व देहाभिमानी ओर वेहूत चतुर 
बद्धि मान वडा कायं कराल छोटे दंनिक कारवार से नफरत 
मानने वाला बडा चतुर .राजनीतिनज्ञ क्मेष्टी मृन्तजिम 
आदमी तरक्की पाने गाला बड़ा विवेकी होता ह 

जिस व्यक्ति का तुला काबृद्ध लग्नसे दूसरे स्थान 

नं० ५७८ मेहो तो वह मनष्य बहत धन पदा 
>< करने वाला तथा व्यापार आदि से 
तरक्को पाने वाला गौर मिता की 
इज्जत से इज्जत पानं वाला तथाधन 
कमनेमं व धनकी वद्धि मं पूणं चतु- 
राद से काम लेनं वाला धन ओर 
कुट्म्बको वृद्धि को ही जीवन का मुख्य. ध्येय माननं वाला 
वडा धनी इज्जतदार माननीय आयवालाकायं कुशल पुरा- 
तत्व व पेत्रिक फायदा पाने वालाओौर कुछ षिराव मरह 
कृर उन्नति करने वाला हीताह्‌। 








कैत्यालम्नोन्तरबषफलम्‌ ३१७ 


जितस व्यक्ति का वृदिचिक का बुद्ध क्न से तीसरे 
नं० ५७९ स्थात्र्मेहोतो वह्‌ मनृष्यं बड़ा सुन्दर 
कन्‌ पुरुषाथं करने वाला व तरक्को प्रोप्तं 
करने वाचा व धर्मं कमं को माननं 
वाना व॒पितास्थान की शकिनि पाने 
वाला तथा वहन भाई की जिति पानं 
चौ वाला ओर कायं कशकता से सफलता 
पानं वाला ओर सौण्य पभ्रकतिरहोने हुये भी बडी हिम्मत 
व बिवेक्रकी चुरा मे कापकरने बारा ओर मान प्राप्तं 
केरन वाला बडा सुन्दर जचाव्रसे रहने वाला बडा स्वा- 
मिमान ईररवादी ओर देहैब्रल व बाहुबल की शक्ति 
रखने वाला ब्रडा उत्तमाही होता हं । 
जिस व्यज्तिकाषनका वृद्ध क्गनसे चौथे स्यान्मे 
न° ५८० होतो वह मनष्य बड़ा सुख पूवक रहने 
> ५० वाला घर की जायदाद पाने वाला भौर 
>< ¢ व्डे सजावट के सुन्दर मकान स्थान 
| में रहने वाला वमाता पिताका सुख 
उठाने वाला ओर -सुख शांति पूवक 
कऋ््रमरिी अच्छा कारवार करने वाला व मान 
प्रतिष्ठा पाने वाला वडा चतुर कर्मेष्टी सृन्दङ्ग देह वाक 
बद्धिमान बडा स्वाभिमानी वैभवयुक्त तथा राज समाज 
से सुख व मान प्राप्न करनेवाला ओर देहबल व कम॑ बल 
से सुखै व्रहूत.से सघन पैदा करत वाला आनन्दी जीवं 
होता हं । 


९२ 








३३८ गसं हिता-प ठति 


जिस व्यक्ति का मकरका बुद्ध टग्नसे पांचवे स्थान 
| मेहो तो वह मनुष्य बडा ` भारी बृद्ध- 
मान विद्यावान व संतान शक्ति प्राप्त 
करने वाखा बडाभारी स्वाभिमानी व 
कर्तव्य कमं को जानने वाखा तथा 
व्यापार कमं का बद्धियोग से अच्छा 
्‌ लाभ पाने वाला तथा सुन्दर सुसज्जित 
ढगसे प्रभाव य्न गहने वाला आतम ज्ञानी राज समाज 
के काननम भी दख रखने वाटा ओर पितासे योग्यता 
प्राप्त करने वाना ओर जील्यक्त विवेक कौ गक्िति के 
द्रारा वातं कदने वाखा ओर आमदनी की वद्वि करने कं 
चयि वड़ाभारी प्रयःतवयध्यान रने वात्र प्रह॒ान चतुर 
होता ह । 
जिस व्यकविति काकुम्भ का वद्ध लगन से छठे स्थान 
नं० ५८२ महो तो वह्‌ मनुष्य कू परतंत्रना 
र्‌ | ह यत गहने वाना वनन्साट पक्ष में 
र ४ क्र तरक्की का ग्रोग॒ पाने वाल्लाव 
९ न 1 पिताके स्थानमेव्रुच्ुं वेमन.यता का 
इ १२ . “२ ह योग पने वाला ओर अग्नी उन्नतिमं 
, 434 > १ 4 कृत वाधा पाने वादाव रोग आदि 
मगड भभटां मरह रर वू काय सन करने वाला व 
दात्र पश्ये प्मंपि प्तक द्विक उक दैः द्रःगा मतन सिद्ध 
करने पटा नना प्रच खव करनेवाला ओर कुद घधि.रावव 
परेयानी क छर्थम भी कछ गौरव का अनभव करने वाला 








कन्या कष्वान्तरब्धप्ैलम्‌ ६३३९ 


भौर देह को सुन्दरता व कदम कृ कमी पाने वाला ओर 
कू पाप कमं भागने वाला शीलयुक्त होता हं, 
जिस व्यक्ति का मीनकाबद्ध लगन से सातवें स्थान 
न० ५८३ महो तो वट मनृप्य गृहस्य मं कृ 
`. ५ .॥ परेशानी का योग पाने वाला ओर 
| पितासे ओर स्त्री स्थानसेव्‌छ कमी 
॥ वकष्ट का अनभव करने वाला ओौर 
रह्‌ म कृधु कमजोरी पाने वाला व 
 ॥ कमजोर -रिरिथति मेंभी स्वाभिमान 
रखने वाला ओौर दंनिकं रोजगार व्यापारमें कछ कमजोरी 
ओर दुख महसूस करने वला ओौर मान सनमान की रभा 
डी मर्किलिों सेकरपानं वाखा ओर स्त्रीके सभोग सञं- 
धित मामले मे अपने प्रभाव की कृ कमी व सुख को 
कमी महसूस करने वाखा ओर रोजगार के पक्षम बडी 
मेटनती ओर कछ सेवाके तोर से ओर परेजानी कासा 
कार्यं करने वाला व कछ परतंत्रता भी पाने वाखा ओर 
छ अन्‌॒चित कम्र करनं वाला व॒ व्थभित रहने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति का मेषका बुद्ध क्गन से जा्ठ्वे स्थान 
नं, ५८८ मेहो तो वह म॑नृष्य अपनी देहं व 
ह ८ पिता के सुख सबंध मं कुछहाबिव 
८ > < केरा का योग पने कीला व॒ अकफ्ने 
२ `. उत्थान केसंबधमें हूदयमं कमजोरी 
ओर दुख मानने वाला व विदेश आदि 
“१२ 4 ग में रहने वाला ओरधन वृद्धिकी योजना 





६४५ भग॑संहिता-षदढतिः 


मे लगा रहने वाला तभ्रा कारबार के ल्यि संकट सहने 
वाला ओर पूरातत्व व गृढ युजितयों का फाय. उठाने वाला 
ओर श्चुभ कमं न करके अपने मतके रास्ते पर चलने वाला 
ओरं अपनी जान लड़ा कर व कष्ट सह्‌ २ करके उन्नत 
व मान प्राप्त करने वाला व कुछ मस्त जावन होता हू । 
जिस व्यक्तिका वृष का बुद्ध ल्ग्नसे नवम स्थान 
नं० ५८ मंहोतो वह्‌ मनुष्य बड़ी भारी भाग्य- 
न म „ वानी पाने वाला ओर धमं कमं का 
ष ६.०८, पालन करने वाला ओर षिता स्थानसे 
क ३ सहायता व मान ओर उन्नत पानं 
मि 
^. 


वाला ओर व्यापार मं स्पतह्‌ सफठता 
पाने वाला व राज समाजम मान पनं 

बाला व सुन्दर सुसज्जित देह वाल्म ओर उचित कमका 
पालन करने वाला बहन भाई वाला व ईइउरर म निष्ठा करनं 
वाला ओर अपने व्यर्वितत्व कां वडा सुन्दर मानने वाला व 
देवी सहायता से सणटता व उन्नति पाने वाला व राजसी 
ठाट पाने वाला ओर पृरुषाथं कमस भी फायदा पान्‌ वाला 
होता ह । ए 
जिस व्यक्ति को मिथुन का बुद्ध ठग्नसे दसवं स्थान 

न० ५८६ म शेतो वह्‌ मनुष्य अगन देहु वरु ओर 
हदय बलस महान उन्नति पन वाला 
तथा साभायुक्त सुन्दरता पाने वाला 
अमर गवितस बहुत बड़ा कार- 
वार केरन वाखा तथा बड़ा भारी मान 
पाने वाला ओर पितास्थान संव 








कन्यीरग्वान्तरबुधणकम्‌ १४ 


समाज से बहुत तरक्की व सुख प्राप्त करने वाला ओौर 
राज्य मान-पानं व।ला तथा मकान जायदादका व माता 
का सुख उरनं वाला बबड़ासौम्यकमंकरने वाला बडा 
मुन्तजिम स्वाभिमानी वैभव युक्त ठट बाट से रंहुने 
वाला प्रभाव शाली रजोगुणी स्वभाव वाला हाकिम मिजाज 
दील युक्तहोताह्‌। 
जिस्न व्यक्ति का ककं का बुद्ध कग्न से ग्यारहवें स्थान 
न० ५८७ मंदहाो तो वह्‌ मनुप्य बहुत धनपैदा 
6 करने वाला व॒ पिता स्थान का बहत 
 फायदापमने वाला व व्यापार करमंसे 
¶# व्ट्त लभ करने बाला व राज्यसे 
स #॥ सबधित फायद। उठाने वाला ओर दिव्यं 
|~ ११ १ ~ ॥. वस्न आमूषणञआदिधारण करनेवाला 
तथा बहत चतराईसे कशल्ता पूण कायं करने वालाबड़ी 
विद्या पाने वाखाव सतान सुख प्राप्त करने वाला व देहु 
से सन्मान पाने वाला ओौर राज स्वभाव रखने वाला 
व स्वतंत्र मिजाज रहने वाला ओौर देह व समाज केयोग 
से विवेक शक्तिं के द्वारा वहत लाभ पने वाला 
हाता हं। 
जिस व्यक्तिका सिह का बद्ध लगन स बनारह्वे स्थान 
नं ५८८ मेहो तो वह मनुष्य खूब खचं करने 
७. ब {६ वाला व विदेश आदि में रहने जानें 





२॥ पाने वाखा व मान प्रतिष्ठा ओर कार 
॥ व्यापार के लियं दूसरे स्थान कासहारा 





१४२ भगस हिता-पंति, 


लेने वाला भौर दूसरे स्थानमेंही अपनी शक्ति का परिचय 
देने वाला तथा दिक्कत ओर शत्रु पक्ष में कुछ शांती युक्त 
हिम्मतसे कामलेने वाला ओर ननसाल पक्ष मेकुछभ्रेम 
रखने वाला तथा कुछ अशांति युक्त अकेलापन सा महसूस 
करने वाला तथा देह की महान शकव्िति से खचं की सचालन 
की राक्िति प्राप्त करने वाला होता ह्‌ । 


कन्यालम्नान्तरगरू पलम्‌ 


जिस व्यविति का कन्याका गरू लग्न के पहिले स्थान 
नं० ५८६ महो तो वह मनुष्य बहुत उत्तम 
+. गृहस्थ सुख प्राप्त करने वाका व बहुत 
योग्य स्त्री पाने वाला ओर माताका 
> आनन्द पाने वाला बड़ा सुखयुक्त सृन्दर 

२ शजगार करनं वाला ओर भ।(ग्यवान 
समभा जाने वाला तथा गृहस्थमंधम 

का भी ध्यान रखने वाला ओर संतानपक्ष मकु कमी 
क व दुख का अनुभव करने वाला ओौर बुद्धि विया मकु 
कैमजोरीपाने वाखा ओर गृहस्य के कारणो से बुद्धि मं 
कू परेणानी अनुभव करने वाला ओर बोलने मे व समभने 
म॒ कलं कमजोरी का योग पानेवाका ओौर स्त्री संबंधित 
मागं कं कारणां से कृ बरद्धि मं परेशानी पानं वाखा भौर 
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बद्धिमे कछ अनचित वे संकीणं विचार रखने वाला 
तथा माननीय स्थूर देह वाखा, जायदाद वाला चतुर सुखी 
होता ह्‌ । ^ 
जिष व्यवितिका तुला का गू रमन से दूसरे स्थान 
नं० ५९० मंहो तो वहु मनघष्य धन कीशक्तिव 
~} इज्जतदारी को प्राप्तं करने वाला व 
जायदाद इत्यादिका सुख प्राप्त करने 
|| वाला ओर मात स्थान केव स्त्री 
स्थान कं सुखम कृ बंधन का योग 
~ ˆ | पुने वाला ओर दनिकं रसोजगारसे 
वस्त्री संबंधसे कृ धन प्राप्त क्ररने वाला व पिता स्थान 
रो सदारापाने वानरा व राजसमाज मेंस व मान प्राप्त 
करने वाला ओौर जीवनम कृ्ठुसूख का अनुमव करने 
वाला व अच्छी आय्‌ वाला व पुरातत्व का सुख राभ 
प्त करनं वाला व कटम्ब वालाव शत्र पक्ष र्म प्रभाव 
रखनं वाला तथा बडा व्यापार करने वाला ओर ननसाल 
पक्ष मंकृ न्यून सुख का अनमव करने वाला होता है। 
जिस व्यक्ति का वरिचक का गृरू लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ५६९१ मंहोतो वहु मनुष्यै सुख पूर्वक बहुत 
“~ ५ ॥ रोजगारकरके खूब लाभ पाने वष्ला 
¢ ओौर सुन्दरव प्रभावशत्ली स्त्री पणन 
॥ वाला ओर स्वंय भी अच्छे कदवाला 
तथा खच भोग सुख प्राप्त करने वाला 
व गृहस्थ धर्म का बड़े सुचारूल्पसे 








४४  भगुसंहिता-पठति) 


पालन करने वाला ओर अनेक प्रकार के दिव्य पदां प्राप्त 
करने वालावधमंमेंश्रद्धा रखने वाला ओर ब॑हन भाईयों 
वालाव मात्‌स्थानसे रातति प।ने वाला तथा बड़ी महनत 
करने वाला प्रभाव शाली बड़ा कायं प्रवीण तथा समुराल 
से कृ राक्ति पानेवाला वशादी के बाद तरक्की करने 
वाला ओर इन सब्रचीजोका१६सरखकी उम्र से विकास 
पाने वाला शग्यवान होता ह! 

जिस व्यविति का धन का गरू लगन से चौथे स्थान 

नं० ५९२ र्मेहोतमो वह मनुष्य मात्‌ स्थाने का 
~ ५. ओर स्त्री स्थान का सुख प्राप्त करने 
^ ६ ४ वाला व जायदाद पाने वाखा ओर रोज- 
कनि गारसे मुख प्राप्त करने वाखा बड़ा 
खचं करने वारा ओौर्‌ पुरातत्व का 
॥ ~;3 लाभ पाने वाला व अच्छी आयु वाला 
तथा शानदारी मे सुख पूवक जीवन का समय व्यतीत 
करने वाखा व मान प्रतिष्टा पाने वारा ओर सुख पूर्वक 
रोजगार करने वाला वड़ा कर्मष्ठी ओौर्‌ पिता स्थानका 
सख प्राप्त करने वाला व गहस्थक्रा मूख भोगनं वाला 
तथा बाहरी संबधोममभी रोजगार मंसूखको वृद्ध पाने 
वाला ओर गृढकमंसे भी सुखप्राप्तिका मागे पाने वाला 
आनन्दी जीव होताहे । 

जिस व्यक्ति का मकर क्रा गृरूल्ग्न से पांचवं स्यान 
मेहोतो व्ह मनष्य अपने गृह्म्थ मुषके संवंधमं वडा 
वड़ा दुख अनुभव करने वालाव मात्‌ स्थान मं वस्त्री 
पक्षेव सतान वक्नमे तीनोंमें कमीव कमजोरी पानं 





"रग न्त शककाल हप 


वाला ओर देनिक रोजगार. कुछ 
परेरानी पने वाला तथा विद्या बुद्धि 
मं कुछ कमजोरी पाने वाला तथा 
बोलने मं कृद ह्चकने वाला वं लाभ 
अधिकं चाहने वाला ओौर सुख शांति 
मं कूठ बाघाकेकर गौर बुद्धि की परे 
शानियों के द्वारा छोटे रोजगार से अच्छा काभ करनेवाला 
व धम को चाहने वाला व देहुसे सुख का मान पाने वाला 
व भोग विलास के संबंध में कृ अनचित विचार रखने 
वालाव्यथित वद्धि होता है। 

जिस व्यर्विति का कम्भ का गुरूल्ग्न से छटे स्थान 
* न० ५९४ मेहो तौ वहु मनुष्य गृहस्थ सुखरे 
बड़ी बाधा पाने वाला व मात्‌ पक्षं 
भौर स्त्री पक्ष मं कुछ कलेश सहनं 
वाला व सुख शांतिमें कमो पने बाला 
व दनिक रोजगार मं बड़ी दिक्कतें 


सहने वाला ओर मान सनमान पाने 


वालाव कुछ धन संग्रह करने वाखा व कुछ कुटम्ब सुख 

पाने वाला ओर ननसाक पक्षम कुछ समान्य सुख प्राप्त 
करने वाला बखब खचं करने वाला तथा रात्र पक्षम 
कछु नरमाई सेकाम निकालने वाला ओर दिक्कत सह कर 
भो प्रभाव रखने वाखा तथा भोग विलास मे कछ कमी 
पाने वाला ओर रहन सहन के स्थानम कु त्रुरि पाने 
वाला.व पिता स्थान से कछ मदद पाने वाखा तथा बडे 
चे व्यापार की योजना बनाने वाला होता ह। 








३४६ ' अकुसंहिता-प्दत्िः 


जिस व्यक्ति का मीन का गुरू लग्न से सातवे स्थानं 
नं० ५६५ मेहो तो वह मनुष्य बडा सुख भोग 
पाने वाला बड़ा दक्ग व सुखद योज- 
गार करने वाला ओर बड़ा लाभ 


पाने वाला व दैनिक रोजगार कमं से 
ही वडा मान व सुख प्राप्त करने 
वाला ओर शादी के बाद सुख की वृद्धि 
पने वाला ओरस्त्रीमें कू दाति का अन॒भव्र करने वाला 
ओर माता से अच्छा कराम केने वाला तथा बड़ा बदडिया 
पुरुषाथं करने वाखा भाई वहन गला अच्छे कद वाला अनेक 
वस्तुओं का सुख लाभ प्राप्त करने वाला वड़ामेट्नती सुखी 
विकासो प्रियओौर हृदय वल की ताकत से बड़ी सफलता 
पाने वाखारहोता हे। 

जिस व्यक्ति का मेष कागुरू लग्न से आठवें स्थान 

नं० ५९६ मेहो तो वह मनप्य गृहस्थ जीवन 
गं मे बड़े दुख उठानेवाला व मातु स्थान 
| में कृचं कमी के साथ सुख उठाने 
वाला ओौरस्त्री पक्ष मेंकुछ कलेश व 
ˆ२ § कद्ध वियोग सहने वाला ओर स्त्री पक्ष 
४. ६१ - {ग ॥ की पूत्तिकुरछ गहराईकी चालो सेव 
कट युक्तयो से पुरी करने वाखा व दैनिक रोजगार कै 
पश्च मंबड़ौ ब्र डी दिक्कते सह्‌ कर कामयाती पाने वालावं 
खबर खचे करने वाला ओर धन संग्रह की चेष्टा. करने 
वाला जौर जीवन का समय प्रभाव यक्त वडप्पन से काटने 








कन्याक्गनान्तर गैरूफरम्‌ ६४७ 


वाला व पुरातत्व का भमि लाभ पाने बाला गौर अच्छी 
भायु पाने वाला भौर कु छिपी युक्तियों से रोजगार का 
फायदा पाने वालावकुछं अशांति युक्त ओर कुछ पहिली 
गम्भीर वस्तुका काभ जीवन को सुखी करनेके लिये हूंदय 
बल से प्राप्त करने वाला होताह । 

जिस व्यक्ति का वृष का गृरू लगन से नवम स्थान 

नं० ५९७ मेंहोतो वह मनुष्य भाग्यवान समभा 
७.५ | जने वाला हूदय बल का सुखप्राप्त 
¢ करनेवाला व ईश्वर का कुछ ्यान 
करने वाला ओर भाग्य शक्ति से 
गृहस्थ" सुख प्राप्त करने वाला ओर 
8 भाग्य शक्तिसे ही रोजगार चलाने 


वाला ओर लौकिक व कुछ पाररौकिक दोनों का ध्यान 
रखने वाला लथा भाग्यमं कृछ कमजोरी -अनुभव करने 
वालाव माता ओर स्त्री दोनों ही धार्मिक विचा वाली 
पाने वाला ओौरकूद् मकान जायदाद पाने वाला व बहन 
भाई वाला कुछ सतोगृणी पुरुषां करनं वालावदेहको 
सुख सनमान पाने बाला ओर संतान कष्ट का योग अनुभव 
करने वाला ओर विद्या ओौर बुद्धि मं कृ कमजोरी पानं 
वाका तथा विचार वाणीके द्वारा कृछकमजोर ओौरत्रटि 
क्त श्चुब्द कह्ने वाला व बुद्धिनं कुछ परेगानी क्रा 
अनृभव करने वाला शांति प्रिय. दूरदर्शी होतषहं। ध 
जिस व्यक्ति का मिथुन कागृरू ग्न से दसवं स्थानं 

हो. तो वह्‌ मनुष्य बड़ा प्रतापी कर्मेष्ठी ओर राजसी 


भोग विलास पाने वाला तथा बडा कासोनार करने 





६४८ भगुसंहिता-्पदतिः 


वाला ओर खूब धन कमानेवाला वं 


जमीन जायदाद रखने वाखा ओर माता 
पिता का स्थान सुख प्रप्त करने वाला 
व॒ राज समाज मं मान पाने वाला 
तथा स्त्री स्भान मेंसुखव प्रभाव ओर 
सोन्दयं पाने वाला तथा रोजगारसे 
जत पानं वाला ओर शभ कमं करने वाखा ओर हूदथं 
मं राजसी वृत्ती रखने वाला व कृ कुटुम्ब त्राखा ओर्‌ 
ननसाल प्क्षसे कुछ मामी आनन्द लेने वाला ओर शत्र 
पक्षम कुं अपने वभव का प्रभाव रखने वाला ओर 
सुख शांति युक्त कर्मं करके तरक्की पाने वाला प्रतिष्ठा 
वान आनन्दी होता हं। | 
जिस व्यक्तिका कके का गुरू रग्न से ग्यारह स्थान 
नं० ५६९९६ मेँहोतो वहु मनुष्य देनिक रोजगार 
ग्न से बहुत लाभ पाने वाला ओर बहत 
| विशेष सुन्दर स्त्री कासुख प्राप्त करनं 
। वाला तथा बहुत उत्तम भोग विलास 








भौर बहन भाद्योंकासुख पानेवाखा व संतान पक्ष मकुद्य 
कमी अन्‌भवृ करने वाखा ओर विद्या बुद्धिम कु कम- 
जोरी पाने वाला ओर बड़ा सुन्दर पुरुषःथं कर के सफलता 
पाने वाला ओर व्रडे कीमती सुन्दर सुन्दर पदाथं भोगनं 
बाला ओर अच्छेकद वाखा ओर सुख युक्त कमं करकंभी 
बडी नफा खाने वाला व सवावी भादिका सुख प्राप्त करनं 


कन्ये ।लण्वान्प रगुर्फर्छम्‌ १५४९ 









<-> 


वाला ओर कुछ त्रुटि युक्त वाणी बोलने वाखा वं मरनं 
हदय वितिंत बुद्धि होता हं । 
जिस व्यक्तिका सिहकागुरू रग्न से बारह स्थान 
न° ६०० मंहोतो वहु मनुष्य बहुत खचं करने 
गु वाला ओरस्त्रीकी हा नि पानं वाला 
व दनिक रोजगार मं परेशानी पाने 
वाला ओौर मात्‌ स्थान मंकुछ कम- 
(9 # जोरी पाने वाला व अन्य बाहरी स्थानों 
4 १५ > केद्रारासुखका साधनपाने वाखा व 
सुख स्थान का व मात्‌ स्थान कौ वृद्धिका बहुत ख्याल रखने 
वालाओर जीवनके समयमंकुछं सुख का अनुभव करनं 
वाला ओर आय क्रा सुख प्राप्त करने वाला ओर अन्य 
दूसरे स्थानसे ससुराल कावमस्त्री कायोग प्राप्त करने 
वाला तथा खचं वल से प्रभाव रखने वाला ओर भ्रुरातत्व 
काक लाभ पानेवालाभओौरचिपीहृई गूढ युक्तियों से 
भी सुख प्राप्त करने वाखा ओर जायदाद कीकुछ लकामहानि 
करने वाका ओर मात्‌ स्थानकेबलसेभी कुछ खच चलाने 
वाला होताह्‌ं। 


कन्यालम्नान्तरशुकपलम्‌ 


जिस व्यवितिका कन्या का शुक्र रग्न के पहि स्थान 
नं० ६०१ महो तो वहु मनुष्य देह मं कुछ कम- 
च्बकनन्य््् जोरो पाने वाला व घन प्राप्ति के 
| व्यि कुष्ठं घमं की हानि ओरररीर 
से परिश्रम करके धन पाने वालाओौर 
| घन मं कृ कमी पाने वाखा `तथा 
१ >॥ भाग्यवान स्त्री वाखा बहुत बड़ा दैनिक 
येजगार करने वाला ओर भोग विलाकस्षकी प्राप्ति मं अषि. 
कता पाने वाला ओर शादी होने के वाद रोजगारकी 
तरक्की पाने वाला ओर कछ अडचनों के बाद रोजगार 
मे भाग्य गत्तिसे भी विशेष तरक्की प्राप्त करने वाला 
तथा वडा युक्तिं वाला ओर अपनी हदय कें अन्दर 
भाग्यके संबधकी कुछ कमजोरी पाने वाला बड। चतुर 
होता हं । | 
जि व्यक्तिकातुलखा का शृक्रल्गन से दूसरे स्थन 
नं० ६०२ महो तो वह्‌ मनप्य बहुत धनवान 
[| बहुत भाग्यवान तथा इज्जतदार 
` ४ [ कटम्ब. वाला ओौर बडी भाग्य शिति 
से धनको वद्धि पाने वाला तथा जीवन 
का समय बड़ी रर्सीके ढंग से व्यतीत 
करने वाला व अच्छी आयु वाला 








का्थासरगान्तरत क्रफणव १५१ 


भौर पुरातत्व का कृ लाभ पाने वाछा व॒गृढ युवतयो 
ते भी लाभ पाने वाला तत्वग्राही धर्मज्ञ माननीय तथा 
धम कं वास्तविक रूपमेँ व ईश्वर भक्ति में कछ ब॑घन 
पानं वाला तथा पूवे जन्म कं पुण्यो कें बल से धनेकीं 
महान वृद्धि पने वाला होताहं। 


जिस व्यक्ति का वुरिचक का शुक्र रुग्न से तीसरे स्थान 
नं० ६०३ मंहोतो वहु मनुष्य भाग्य की शाक्ि 
से धनको बृद्धिकायोग पाने वाला व 
बहुत सुयश प्राप्त करने वाला बड़ा 
धमत्मा न्याययुक्त पुरुषाथं से धन 
कमाने वाला बहन भादयों वाला 
धामिक उन्नति के व्यि धन ओौर बल 
से कामलेने वाला तथासडौटल कद वाला बडा भाग्यवान 
लौकिक व पारलौकिक दोनों घर्मा का पालन करने वाखा 
बड़ा चतुर माननीय उन्नत शीर ओर ईश्वरीय शक्तिका 
बड़ा भरोसा मानने वाला बड़ा सुघड़ दूरदर्शी इज्जतदार 
परभावशारी होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का धन काक्र लग्नसे चौथे स्थान 

नं० ६०४ मंहोतो वह मनेष्यधन संग्रह करने 
वाला भाग्यशाली ओर क्मष्टी व जःय- 


दाद जमीन वाला भौर सुख पुवंक 
धन प्राप्त करने वाखा व माता पिता 
का लाभ पाने वाखा ओर मानयक्व 


व्यापार से धनं प्राप्तं करने वाला ओर 








१५९ धगसंहिता-ष्दतिः 


धमे कमं का पालन करने वाखा माननीय बहुत चतुर कायं 
करार कुटुम्बी इज्जतदार राज्यमानी भौर माद्‌ स्थान मं 
कछ दुविधा कायोग पाने वाला‡समाज सेवी ओर घन 
तथ। माग्यको राक्तिसे सख प्राप्ति के महान साचन पनं 
वाला भोगी होतार । 

जिस व्यवित का मकर का शुक्र लग्न सेर्पांचवं स्थान 

नं० ६०५ मेंहोतो वह मनुष्य बहुत बेडा चतुर 
भाग्यवान धमे को खबर समञ्चन वाला 
ओर धार्मिक विषय पर अच्छा बोलने 
वाला ओर खब धन पेदा करने वाला 
तथा बहत विद्यावान गणी एवं कलाकार 
तथा ज्योतिषी प्रेमी बड़ा नीतिज्ञ ओर 
विशेष संतान सुख प्राप्त करने वाला कुटुम्ब सुख उठाने 
वाला माननीय वृज॒गीः के ढंग वाखा अनेक रकाभयुक्त ओर 
ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार अन्‌भवकरने वाला बडाभारी 
समञ्लदार व दुरदरी दयावान होताहं। 

जिस व्यक्तिका कुम्भ का शुक्र रग्न से छठे स्थान 

नं) ६०६ मंहोतो वहु मनुष्य बड़ा कामयाव 
कटनीति एवं पेचीदा चालो से ओर 
कुचं दिक्कतों से धन पदा करनं वाला 
ओर मंकी कुछ हानि करनं वाका 
ओर मेदीटी यक्तियों सेव धमं ओर 
घनके जोर से रात्र पर विजय -पानं 


वाला ओर भाग्य के संबेध मं कुख परेशानी महसूस करनं 








कन्मालम्वान्त रश क्रशचैलम्‌ ६५१ 


वाला व धन संग्रह के संबंधर्मे कूद कमजोरी अन्‌भव करने 
वाला ओर खचंखूब होने पर भीकूछवेमजाजगी महसुस 
करने वाला ओर भाग्यवान ननसाक वाला ओर व नन- 
साल से कुं फायदा पाने वाला ओर ईरबर के विश्वास 
पालनमें कुछ कमी पाने वारा ओर प्रभाव के स्थानम 
महान चतुराइयों से व सज्जनताकौ राश्तिसे फायरा पानं 
वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का मीनका रुक्र लग्न के सातवंस्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
तथा बहुत ऊचे दज की भोग विलास 
की शत्रित प्राप्त करनेवाका ओर बहत 
धन पेदां करने वारा तथा वहत बडा 
दनिक रोजगार करने वाला ओौर 
कुछ सृन्दर वस्तु केरोजगार से लाम 
पाने वाखा ओौर सुन्दर स्त्रीवाला तथा शादीके बाद 
तरक्की पाने वाला तथा मालदार ससुराल वाला ओर 
बहुत कुटुम्बशक्रति प्राप्त करने वालव देह मे कूछकमी 
या कमजोरी पाने वाखाव धमे कायं भी खव करन वाला 
द्ज्जतदार ओर भाग्थको ताक्तसे वं महान चतुराइयों 
से हर एक प्रकार को लौकिक सफलता षपानेवारा 
होताहं। , । ॥ - 
जिस व्यक्ति कामेषका शुक्र गन से आववेंस्थान 
मेँहो.-तो वह मनुष्य कृटम्नमें व भाग्य म दुबलता पाने 
वाला व धनमकुछ हनि पाने वाला ओर धमं का ठीक 

२४ 





३५४ भग्संहिता-वटतिः 


पालन न कर सकने वाला व धन भौर 
भाग्य की उन्नति कै लिये विदेश आदि 
मे क्ंभफटो सहित सफलता पाने वाखा 
ओर धनप्राप्ति के लये न्याय अन्याय 
को परवाहन करनेवाला ओर भाग्य 
४ उन्नति के व्यि कट नीतिज्ञतासे काम 
निकालने वाला व अच्छी आयु वाखा ओरजीवन का समय 
कू@ रइसी ढ़ग से निकालने वाला ओर पुरातत्व धनका 
लाभ पाने वाला होताहं । . 
जिस व्यक्तिकावष का शुक्रःल्गनसे नवम स्थान 
नं० ६०९ मंहोतो वह मनष्य बड़ा भाग्य राली 
(< व धर्मात्मा ओर भाग्य शविति से स्वत 
४ उन्नति माने वाला वघन पने वाला 
ह ओर कुटुम्बक सुख उठाने वाला तथा 
१० ९.>< २ बड़ा यश प्राप्त करने वाला बडा दूर- 
। ॥ दर्शी ओर धन की ताकत से धमं 
करने वाला ओरधमसे धनकी वद्धि पाने वाला ओर भाई 
बहुन व कुट्म्ब कासुख उठाने वाला बड़ा उत्तम पुरुषां 
क्रने वाला सफलता युक्त हिम्मत वाला तथा माननीय 
इज्जतदार ररवर वादी होता हे । 
जिस व्यक्ति का मिथन कारुक्रकग्न से दसवंस्थान 
मेहोतो वह मनष्य बडा भारी मान पने वाला ओर 
बडा भारी भाग्यवान सममा जाने वाला तथा भाग्य शक्ति 
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न र 
2 ५ करनृ वाखा व पिता स्थान से बडप्यन 
८ (- चे, ठ चे, 
< व सफलता पाने वाला . 
१० 1 तथा बहूत बड़े 

दारा धन कमाने वाला बडा राज्यमानी 
ओर धमं कमं करनं वाखा व मतु 
कुटुम्ब सुख प्राप्त करने वाला ओर स्वभाव शाली इज्जतदार 
धनकान-वहूत चतुर तथा समाज से बड़ा फायदा व मान 


ने० ६१० सेओरधनकी ताकत से बहुत उ नदति 

व्यापार आदिसे महान चतुराइयों के 

स्थानसे सुख उठाने वाला व जमीन जायदाद वाला ओर 
प्रप्त करने वाला रोभामम्न होता हं । 


* जिस व्यक्ति का ककं कारुक्र लग्न से ग्यारहूवे स्थान 

नं ६११ मेहो तो वहु मनुप्य भाग्य शक्षितिसे 
ख्‌ञ घन पदा करने वाला बड़ा चतुर 
बृद्धमान व धमे का पालन करनेवाला 
व॒ धन के ओर धमं के बल सेमी 
लाभ पाने वाका ओर संतान सुख 
उठाने वाका तथा कूटुम्िक्‌ं राभ 
पाने वाङा ओर अनेक वस्त्रभूषण व "दन्य पदाथं प्राप्त 
करने वाछा ओर लौकिक व पारलौकिक ज्ञान रखने 
वाला ओर हूत चतुराई की बाते कहने +वाला इज्जतु- 
दार माननीय ओर देवयोगसे भी बड़ी सफलता पाने 
वाला होताहं। | 

जिस ग्यव्ति का सिह का शुक्र रग्न से बारे स्थान 


१५६ धगसंहिता पदति 

में हो तो वह मनुष्यं बहुत सेच करने 
वाला तथा भाग्य मं कुछ `कमजोरी 
| पाने वाला ओर दूसरे स्थानोंके योग 
॥ सेकाम चलने वाला वाला व कुछ 
अपथरा व अशांति पाने वाला ओर धनं 
१ ॥ सग्रह॒न कर सकने वाला तथा कुटुम्बिक 
हानि पाने वाला ओर खचंके स्थान मकु नीरसता युक्त 
शविति पाने वाला व शत्रुओं को कुछ मित्र वेनानेवाला 
व ननसारु पक्षम कुछ अच्छाई पाने बाला तथा धन 
भौर भाग्य के पक्ष मकुटं नीरस्ताका योग पाने वाला 
वे घमं को कुछ हानि पान वाटा होता हं! 





कम्यालग्नान्तशनिफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका कन्या काञनी लग्न के पहिले स्थान 

न० ६१३ मंहोतो वह्‌ मनप्य वड़ा विजयी गम्भीर 

ओर पेचीदा विचार रखने वाला ओर 

2 दश, | वड़ी पेचीदां यवितयों से प्रभाव की 
९. ८ ३ उन्नति पाने वाला व योग्ग संतान 
[५० ,“ १२ ओर.विद्या भी इगरखिश फशन की पानं 


7 
११ वालाः भौर दनिक रोजगारके संबघ 


कल्या चग्नान्तररनिएलभे १५७ 


मंकृछ परेशानियों द्वारा वृद्धि पाने वाखा व संतान पक्ष 
में कू वैमनस्य व कुछ शक्ति व कू वियोग भी पाने 
वाला तथा वहत पुरुषाथं करनं वाला व भाई के पक्षमं 
कृछ विरीधता को भावना रखने वाला व विद्या संबध 
मे पिता स्थान सेकु प्रभाव व सहारा पाने वाखा किन्तु 
पितासे तकं द्वारा विरोध भावना भी सनमान युक्त रखने 
वाला ओर स्वंय देह मं.कछरोगव होशियारी ओर 
तेजतर्खयाकी व बहादूरी ओर विवेक रखने वाला मानीय 
उदयमी होताहं। 

निस व्यक्तिका तुला का शनी छक्गनसे दूसरे स्थान 

न० ६१४ मेहो जो वह्‌ मनुष्य _द्धिको पेचीदा 
युक्तियों से खूब धन कमाने वाला 
ओर धन प्राप्ति के लिये वड़ी बड़ी 
परिश्रम की शक्ति से महान कायं 
करने वाला व॒ मातु स्थान को कृ 
हानि पहुचाने वाला ओर लाम के 
च्यि खब परिश्रम व चारखाकियों से काम निकालने वाला 
वजीवन को दिनचर्या में कृ अशांतिका अनुभव करने 
वाला ओर आय्‌ संबधमं कछ लापरवाही का योग रखनं 
वाला तथा संतान पक्षम कुछ दिक्कतों के साथ वृद्धिका 
ग॒ पाने वाला व॒ ननस्ाक पक्षसे कभी कृ आरव 
उन्नति का योग पाने व्राला ओर बुद्धि विद्या मं क्छ पेचीदा' 
कला का योग संग्रह करने वाला कृ अशाति युवत 


होता ह । 
जिस व्यित का वदहिचक का शनी गन से ती्तरे 





( 





६५८ ` ज्ुसंहिता-पङति) 


न०.६१५ स्थानर्मेहोतो व्ह मनुष्य बडा भारी 
पुरुषाथं बुद्धि योग केद्वारा करने वाला 
आर बड़ी पेचौीदा हिम्मतवाल्ी युक्ति 
ओर वद्धि से प्रवाव उन्नति करने वाला 
ओर विशेष खचं की योजनाओं मं कुछ 
कड़वाहट पाने वाला तथा दवंग व 
कड त॑तान पने वाला तथा बड़ी सफादंकी बातोंसे भढ 
को.मीसत्यमं परणित करने की राक्ति रखने वाला ओर 
शत्र ओर रोगों पर बृद्धि से विजय पाने वाखा तथा मेहनत 
से भाग्यकी उन्नति करने वाला तथा भाई के पक्ष में अपना 
प्रभाव रखने वाला ओर कृ प्रभावशाली ननसाल वाला व 
भगडे व दिक्कत तलब मामलों से उन्नति को योजना बनने 
वाला बड़ा हिम्मतवर प्रभावराली होताहं। 

जिस व्यक्ति का धन का दनी लगनसे चौथे स्थानम 

न> ६१६ हौ तो वहु मनुष्य अपने मकान जायदाद 
केव दिखावटी सुख के बल से बड़ा 
प्रभाव रखने वाला व रोगओर दिक्कतों 
से संबंधित बृद्धि द्वारा सुख प्राप्तं करनं 
वाला ओरस्वयंभीदेहमे कृ रोगव 
§ दिक्कत सहने वाला व ननसाल पक्ष से 
कृं सुख उटठाने वाला ओौर्‌ भगड़ तलब पेचीदा मामलों पर 
धर बैठे फतह पाने वाला ओर बड़ी बहादुरी व रहंकड़ी का 
दादा रखने वाका तथा मान पाने वाला व माता पिताके 
सुख में कृद्धं कमी वक्ठेशक्रा योग पाने वाला ओरःमाता 
के स्थान पर किसी दूसरी स्त्री का भी सहयोग पाने बाला 
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जौर सुख शान्तिके संबंध मेकृछ कमी पाने वाला व संतान 
पक्ष मं कुछ दुख सुख का सम्मिलित योग पने वाला तथा 
पेचीदा बाटो वाला होतां हं । 

जिस व्यक्ति का मकर का शनी लछमन से पांचवे 

न० ६१७ स्थानम होतो वह॒ मनष्य बड़ी तेज 
५ । बृद्धि वाला भौर बृद्धिसे हमेशा गृष्त 
युकितियों कौ ही मजबूत बातं करने वाला 
व संतान संबधमं कुछ दिक्कतों के 
साथ वद्धि पाने वाला ओर धन भौर 
रोजगार के संबंध मं बहुत युक्ति बल 


लगाने वाला ओर रात्र्‌ पक्षम बुद्धि की यक्तियों से विजय 
पाने वाखा ओर भकगड़े व फभटों कं संबंघमें व बीमा 
रियो कंसंबरधमं वड़ा ज्ञान रखने वाखा ओर स्त्री स्थानं 
मे एक स्वरीसे संतोषन मानने वाला ओर स्त्री पक्षं 
व दनिक रीजगारकं पक्षम कृछकठेडा व परिश्रम सहने 
वाला तथा वड़ा चतुर होशियार गस्सेबाज होताह्‌। 
जित व्यक्ति का कृम्भका शनी क्नसे छटे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य बुद्धि की बेढब 
यूक्तियों से बडा प्रभाव रखषे वाला 
व रात्र पक्ष को दमन करने वाला 
ओर ननसाल पक्षम कु्धप्रभावःका 
थोग ख्याल करने वाखा व भगडे गौर 
योगोंकी परवाह न करनं वाला तथा 


भाद से कृ कटुता का विरोध संबंध रखनं वाला व 
जीवन कं समय में कृ अशांति पाने वाखा भौर पुरातत्व 








१६० ' भगस हिता-षडति। 


की कमी पने वालाओर खचं के संबंध मं कछु कलेशं 
अनुभव करने वाला वसंतान पक्ष मं बड़ा कछेशका योग 
पाने वाला ओर विद्या मं कचु कमी पाने वाला व तामसी 
विद्या रखने वाला ओौर हमेशा टेढ़ी वघमाव फिरावकी 
बाते कह्ने वाला व संस्कृत विद्या का विरोध रखने वाला 
भोर हमेशा अपने प्रभाव वद्धि कौ य॒क्तियोंको सोचने 
वाका व बृद्धसे बड़ा कठिनं परिश्रम करने वालातथा 
बड़ा गुस्सा रखने वाला प्रभावशाली होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का मीन कानि लग्न से सातवें स्थान 

नं ६१६९ मंहोतो वह मनुष्य बहुतश्रकारसे 
दनिकं रोजगार करने वाला तथा बहुत 
प्रकार से कछ न्यनाधिक स्त्री संभोग 
करनं वाला ओौरस्वीपक्षम वड़े २ 
भभट वक्ठेण भी सहने वाला ओर 
 › ॥ संतान पक्ष कछ कटेशित रहकरस्त्री 
के भाग्य द्वारा संतान प्राप्त करने वाला व मात्‌ स्थान मं 
कलेश पाने वाला वमख के सबध मं किसी दूसरी स्वरी 
से मात्‌. सहयोग पने वाता ओर्‌ रोजगार की वृद्धिके 
संबंष में वडेरे प्रपत ओर य॒क्तियों सेक्रम करनेवाला 
तन्ना भाग्यको वृद्धिका बड़ा ख्य।ल हमेशा रखने वाला 
-ओर देह मे. कृ रोग व. कठेश सहने वाला तथा रोज- 
गार मे प्रभात्र रखने वाला व 'मतल्व की विद्या 
संग्रह करने वाला ओर धमसंवधमं नक्ता चीनी.करनं 


ब्राखा हता 
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जिस व्यक्ति कामेष का दानि लगन से आवें स्थान में 
नं० ६९० होतो वहु मनुष्य संतान पक्षम बडा 
कष्ट अनमव करने वाला थोडी विद्या 
वाला ओर बडी खोटी ओर निन्दनौीय 
युक्तियों से बृद्धि द्वारा काम करने 

थ वाला छिपाव ओौर भूठ के मामले मं 
११ ध वड योग्यता रखने वाला तथा सेवा 


ओर चिताओं से समय व्यतीत करने वाला वधनको उची 
तादादमं चाहने वाला भौर पुरातत्व को हानि करने वाखा 
व क{रिवार करनेमं बदी कशञरता रखने वाला ओर ननसाख 
पक्र कोहानि पाने वाका कं बृद्धि में सदेव चितित रहकर 
सोचते रहन वाला ओर धन प्प्तिके लिये बडी बडी पेचीदा 
तरकौबें निकाल्नं वख व महान कूट नीतिसे काम करनं 
वाखा ओर जीवन काल मेंबडं२ संकट सहने वाला बड़ा 
ब्रातनी ओर नशीलीत्रीज तमाख आदि खाने वाला वं 
उदर विकार या ग्दाकी बीमारी पाने वाटा चितित 
होता ह । 

जिस व्यक्तिका वष का रानि काल्गनसे नवम 
स्थान महो तो व्ह मनष्थै बड़ा 
बद्धिमान बडा हीशिथार ओर बड़ा 
भाग्थवान दिखने वाला ओर संतन 
सुख उठाने“वाला बड़ा प्रभावशाली, 
बड़ा भारी मेहनती व॒ ननसाल, से 
उन्नति पाने वाला ओर बडी भारी 


मेद युवतयो से सफलता पाने वाला तथा बड़ा लाभ करने 








६३६२ ' भगृसंहिता-वयतिः 


वाला व भगडे ओर रोगादिकेमामलों मे बडी दक्षता रखने 
वाखा ओर अपने प्रभाव वद्धि की सदव योजना बनाने 
वाला ओौर अपने बद्धि बल सेव भाग्यबलसे रात्रको 
परास्त करनेवाला व धमे स्थानम ख यक्तिके साथ 
बडी रुचि व पूणं ज्ञान रखने वाला तथापाप पुण्य की 
बडी व्याख्याकरने वाला वडा चतुर ओर भाई के पक्ष 
मे कछ रात्र्ताका भावरखने वाला तथा कायदे की 
पेचीदा कडाई लड़ने वाला बड़ा उन्नतिवान ओर साहसी 


हिम्मत वाला गुस्सेवाज होता ह। 

जिस व्यक्ति का मिथुन का शनि कमन से दसवें स्थान 

नं ६२२ मेहो तो वंह मनुष्य अपनी योग्यतासे 
"ष्का ५ „५ अपने प्रभाव की .वृद्धि करने वाला 
्‌ श्रा वद्धि ब से बडा सन्मान पाने 
> वाला व रतान पक्ष मं कछ दिककरतों 
६ के साथ मान पाने वाखा व राजनी 
>, 1 तिक भगदो मे बड़ी कृशठता रखने 
वाका व उन्नति प्राप्त करनं वाला व पिता स्थान सेकछ 
दिक्कदो के साथ त॑रक्ोपान वाला व व॒द्धिकी बडी र 
युक्तियों से कार बार मं सफलता पाने वाला ओर खचं 
के संवंधम कुछ कड़वाहट तर कू्असुत्रिधा महस्‌स करने 
वालावमस्त्री स्थान मं कुं दिक्कतों के साथ वद्धि का 
योग॒ वनानेवाटा व मातु स्थान मं कच अरुचि पाने 
वालाव रोजगार्‌ के स्थान मं नित्य नई युक्तियों व 
सूत निकालने वाला बडा उचा कायं प्रवीण होता ह । 





02 
| ०, 
<. 
८२९ 
9 । 
पिन 
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जिस ग्यक्तिका ककंका दनि लग्न से ग्यारह स्बान 
नं० ६२३ मेंहोतो वह मनुष्य बुद्धि की 'युक्तियों 
{~ फदर न्नं से बहुत लाभ करने वाला भौर कुछ 
श ८ र | पेचीदा मां से मौ छाम पाने वाला 
२३ वक्षगड़ ओर दिक्करतोको मोल लेनं 
>; # वाला ओर संतान का लम कुछ 
११ “१ ¬ § दिक्कतों से युक्त अच्छा पाने वाला 
व जीवन के समयमे हमेशा अशांति महसूतत करनेवाला 
ओर पुरातत्व की कुछ कमजोरी पानं वाला व देह मं कुछ 
गड़वष्ी-व कु धिराव पाने वाला तथा बहुत पेचीदा तौर 
से हमेशा बाते करने वला जड़ा हिम्मत वाखा तथा बुद्धिमान 
चतुर ओर धन पैदाकरने वाला बड़ा होरियार ओरश्चतर 
पर प्रभाव जमाने `का ओर अपने ख्यं यथाथं काम 
व वस्तृओं में कु कमी महसूस करने वाला होताहं । 
जिस व्यक्ति का सिह का शनि छन से बारह 
नं० ६२४ स्थानमेंदहो तो तरह मनभ्य चके 
न 3] बेवजा चलने से परेशान रहने बाला 
। ओर संतान पक्षम हदानिव कलेश पाने 
. [ वाला ओर पिद्यो बुद्धि मं कमी पानं 
|  ५| वाला व युर्वितयों-से काम निकालने 
) ११६ “^ ~| वाला ओौर धन वृद्धिकी जड़ी ऊनी 
योजना बनाने वाला तथा दूसरे बाहरी स्थान से काम करने 
वाला व भाग्य क्री उन्नति के लिये विशेष अच्छा प्रयत्न 
करते. रहने वाला ओर अपने प्रभाव की कुछ कमी महसूस 
करने वाला व हिम्मत वाक्ला शौर सदेव बुद्धिम चित्ता 






















३६४ धरगुसंहिता-पदतिः 


पाने वाला धमं का स्यार रखने वाला चितित होकर 
बड़ी दूर को बातें सोचने वाला तथा कम बोलने वाला 
ओर ननसार पक्षम कुछ हानि पाने वाला होता है, 





कन्यालग्नान्तरराहूफलम्‌ | 


जिस व्यक्ति का कन्या का राहु रग्न .से पहिले 
६२५ स्थानम दहो नो वह मनुष्य बहतः 
ग्ब चतुराई व॒ चालःकी से वातं करने 
८ ५ वाला वप्रभाव रखने ओर छिपी हुई 
 यवितयो से वहत कामयाब होने वाला 
१ ॥ 
ओर अपनी आतरिक परिस्थित कौ 
कमजोरी को छिपा कर अपनी सज्ज- 
नता ओर योग्यता का विशेप परिचय दनं वान्य ओरं 
अपनी वास्तविक एरिस्थित मं कमजोरी महसूस करने 
वाला ओर्‌ कभी र देट्‌पे क्‌ संकट सहने वालाव कुछ 
मधूरे सुग का अनुभव करनेवाला ओौर स्त्रीव रोजगार 
के स्थानो में बड़ी निगाह्‌ रखने वाला ओर स्थायीनाम 
रखने के च्वि वर महान सफलता पानेके ल्ि महान 
प्रयत्न परिश्रम करने माला होताहं। 





कन्यांल्मनन्तदराहटिष्ठरम्‌ १६५ 


जिस व्यक्ति का तका का राहु "क्न से दूमरे स्थान 
न० ६२६ महो तो वह मनष्य घनके पक्ष मं 
कुदं कमजोरी पाने वाला ओर कृ 
कृट्म्बिक कलेश पने वाला ओर धन 


के संबंध में बाहरी दिखावे के मता- 
विकं आंतरिक कमजोरी पाने वाखा 
ओर कभी २ कजंकारुपया भी लेकर 


काम चलनि वाखा व इज्जतदारी पाने वाला ओरधनके 
मामरे मेकमी २ अचानक हानियाँं भी पाने वाला ओौर 
पूरातेत्व का व गहरो चालोंका ख्याल रखने वाला ओर 
धनोन्तति की विता करते वाला ओर सदैव के ल्य 
स्थायोरूप में धन की शक्ति पाने के ल्य महान प्रयत्न 
करनं वाला होता 

जिस व्यक्ति का वदिचक का राह खगन से तीसरे स्थान 

नं० ६२७ मंहोतो वह्‌ मनृष्य बड़ा मेहनती बड़ा 
हकत च पराक्रमी ओर भाई के पक्ष मं कृ 
 कलेदाका योग पने वाखा ओर अपने 
¢ कये में द्धिपी हुई युवितयों से बहुत 
| काम निकालने वाट ओर अपना मत- 
"+ 8 लव गांठनेमें बडी होरिय।री व तेजी 
रखने वाला ओर अपनी उन्नति के लिये मृहान परिश्रम 
के द्वारा थरून पाने वाला कार्यं को कर करके बड़ा 
प्रभाव ओर सफलता पने वाला ओर फिर भी अपनी 
शक्ति ममे कुछ अधूरापन मटसूस करनेवाला ओर बड़ी 
हिम्मत वाला स्वाथेयुक्तं होता हे। 








१६६ ४ धग्‌ संहिता-प ति 


जिस व्यक्ति का धन काराहूलगन से चौथे स्थान 
नं ६२८ महो तो वह्‌ मनुष्य सुखस्थ्रानमें बडी 
भारी अशांति पाने वाला. ओर मात्‌ 
स्थान मं कू अधिक हानिव कलेश 


का योग पाने वाला ओर जमीन 
जायदाद का व रहूने के स्थान का 
कुछ दुख अनुभव करने वाखा ओर 


अन्यस्थानका कुछ सहारालेने वाला व॒दूखके साधन 
पाने वाखा ओर सुख प्राप्ति के लि कृछक्षुद्रमागंका 
अनसरण करने वाला ओर पिता स्थान का व॒ उन्नति 
स्थान का बड़ा य॒क्तियों सहिति.ध्यान करने वाला ओर 
घोर संकटों के साधनो कं द्वारा सूखप्राप्तिका मागं पानं 
वाखा व गृष्त शक्ति का सुख उठाने व्राला होता हु । 


जिस व्थविति का मकर का रह लग्न से पांचवें 
स्थानमहोतो वह मनघ्य विद्या वृद्धि 
म कछ अशांति व कमजारी ओर छपी 


हुई युक्तियों कायोग पाने वाला ओौर 
उलन म अपने भःव `को अधिक सम- 
फाने की कोरिश करने वाला व गृढ 
(| ज्ञान को दरक्ति रखने वाला ओर बात- 
चीत म सव्य असत्यको परवाह न करने वाला तधा पचीदा 
बातो वाखाव तमाल भांग अ।दि नज्ञीली चीने कछ सवन 
करः वाला ओर क्रभी२ भिर्याहटया गुस्सा रो काम 
निकालन वाखा ओौरन्न्दकी तौलनाप कु गर्तो 
से रखने वाला व कुछसंतान कष्ट सहृमे वाखा होताहै। 
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जिस व्यक्तिका कुम्भ का राहु लगन से छठे स्थानं 
न०६३० मेंहो.तो वहु मनुष्य बड़ा भारी प्रमाव- 
म नः ¢ रालो बडी हिम्मत वाला तथा कृटनीति 
¢ का शास्त्र रखने वाला ओर ननसाक 
| पक्ष की कुछहानि पाने वाखा तथा 
| वड़ी लापरवाही रखने वाला ओर शत्र 
क. को कपट युक्तयो से हराने वाखा तथा 
रोगों पर विजय पाने वाला व कृष क्ष्रों मं कंसं वाला 
ओर.कष़ गलत चाल चक्कर कफं नाजायज फायदा उठने 
वाला ओर अपने प्रमाव मे अन्दरूनी कृ कमजोरी महसूस 
करने वाला तथा दिखावे में बडी हिम्मतव मृस्तेदीसे 
"पेचीदा चाने चलने. द्राला तथा स्वाथं सिद्धि पर मजबत 
रहने वाला वड़ा हुशयार होताहं। 


जिसव्यक्तिका मीन का राह लगन सै सातवे स्थान 
नं० ६३१ मंहोतो वह मनुप्यस्त्रीपक्षमं कू 
५. कष्ट सहन करने वाला ब गृहस्थ संबंध 
न्‌ # म चितित रहने का ओर शेजगारके 
॥ स्थान मं बडी बड़ी कल्वाहयों भौर 
# परेशानियां सहने वाला ओर कुछ परि- 
॥ श्रम से युक्त, युक्तयो, द्वारा कौम 
चलाने वाल" ओर इनिक रोजग्धर के संबंघमं बाहरी परि 


प 


स्थिति के म॒कावले में भांतरिक परिस्थिति मेँ फरक पाने 
वालाःओर रोजगार संचालन में कुछ पेचीदा चतुराइयों स 
कामकरने वाखा तथा रोजगारमें कभी २ बधिफ संकट 








शरगसंहिता-पदतिः 


सहने वाला तथा रोजगार मे कूचिपावशक्तिसेभी काम 
करने वालाहोताह्‌। 

जिस व्यक्ति कामेष का राहू लग्न से आठवें स्थानम 

नं० ६३२ होतो वह मनुप्य जीवन कारुमें बड़ी २ 

व ^ = = 

परेरानियां सहने वाला व दृख माननं 

¢ वाला ओौर पुरातह्वकी कुछहानि पानं 


वाला ओर अआयकेस्थानमे कमी कभी 
॥ घोर सकट पाने वाला जओरपेटमंनाभी 


, > रा 8 से नीचे कं हिस्सेमे या गदा मे. कचु 
खराबी पाने वाखा आओरकठिन वरिश्रम सहने वाला ओर 
हे कड़ी रखने वाका भार व्रहुत गहरी ओर गृप्त चालोंको 
काम मंलाने वाला तथा खूव धन चाहने वाला होता ह । 





६६८ 





जिस व्यक्ति का त्व का र हु रग्न से नवम स्थान 
नऽ ९३३ महो तो वह मनुष्य भाग्यमें कूछ 
५५ कमजोर मटहमूस करने वाला ओर 
त्रम स्थानम कुहानिका योग पाने 
वाला ओर यश प्राप्तिकी कुछ कमी 
पाने वाचा ओर ईश्वर मं वास्तविक 
श्रद्राको कृधु कमी व दिखावटी श्रद्धा 
की अधिकता पाने वाका उर कुछधमं के वाहूरी अंग की 
मजठती प्राने वाचा ओर्‌ भरव उन्नति के च्य महान 
युवितियों मे काम लेनेवाला ओर भाग्य स्थान पर कभी 
२ घोरं संकटों का संःमना पाने वाला किन्तु अंतमे 
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मजबृती पाने वाला ओौर असत्य को भी सत्वं जचाने 
वाला होतौ हं। , 
जिस व्यवितिका मिथुनकाराहुकगन से दसर्वे स्थान 
नं० ६३४ मंहोौतो वहु मनुष्य अपने पिता स्थानं 
मे कुछ नये ढंगसे विश्ञेषता पनेवाला 
भौरन्यापार आदि कारवबारमें भीकूछछ 


नवीनतम युक्तियों से महानता को 
व पाने वाला ओर बाहरी ठटं व दिखावे 


3 के मताविक अपनी अंदरूनी परस्थिति 
मेववेभवमंकूछ कथजोरी पाने वाला ओर अपनी उन्नति 
के ख्ये बड़ी भारी महानपेचीदा कार्यवाहियां करने वाखा 
ओौर बड़ी भारी .ह्होकशियारी ओर मुस्तंदीसे काम करने 
वाला ओरपरिश्रमव परेशानी की जराभी परवाह न 
करने वाला ओर राज समाज के मामलों में महान गहरी 
युक्तियों से प्रभाव पाने वाला होताहे। 

जिस व्यक्ति का ककंका राहु ल्छनसे ग्यारह स्थान 

नं० ६३५ मेहोतो वह्‌ मनप्य खूब लभ करनं 
वाखा ओरलामके स्थानें कुछ परे 


दा नियां सहने वाका ओर कभी कभी 
अचानक खाभ को वजहसेहानि का 
भी योग पाने वाखा ओर लाभ के 


त संबंध में बड़ी बड़ी तरकोबों से काम 


निकालते रहन पर भी कछ मानसिक चिन्ता पाने वाला 
२४ 









१७७ धगुसंहिवा-पदति, 


शौर थोडे. ज्यादा नफा खाने वाला ओर बद्धियोगसे बड़ी 
होशियारी का ध्यान रखने वाला एवं कृ वस्त्र आभषणों 
की कमी पाने वाला ओर अपने इस्तेमाली देहु संबंध के 
पदार्थो की कृ कमी महसूस करने वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का सहका राहुक्ग्नसे बारह््वे स्थान 
नं० ६३६ मंहोतो वहु मनुष्य खचंके संबंध में 
च््कत््नग्बहं वहुत कष्ट सह्नेवाला व परेशानियां 
उठाने वाला ओौरखचं की संचालन 
शक्ति मे कछ अन्य स्थान का ककेशित 
। संबंध पाने वालाःओौर अन्य स्थानोंके 
११ १ `. रवधित . मामलों मेँ नाकामयाबी 
पाते २ पूरी थकरानपनेपरभी बड़ी `पुरिकलों से ठिकाने 
पर पहुचाने वाला भौर अधूरा काभ पाने वाला ओर अन्य 
स्थानो से संबंधित खचं के मामलाओं में बडी य॒क्तियोव 
तरकोबों से काम करने वाला ओर खर्च स्थान मेंकभी कभीं 
घोर संकट का सामना पनं वाला ओर्‌ अन्तमं खच के संबंध 
मे कृ मजवृती पाने वाला होता हं । 





कम्यालम्नान्तकेतुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कन्या काकेतुलगनकेषप स्थानें 
| हो तो वह मनुष्य भपने अंदर बडी 
हेकड़ी रखने वाला ओर देह में कृ 
दुबलापन व कमजोरी पाने ओर बड़ी 
बड़ो युक्तियां लगाने वास, व॒ अपना 
प्रभाव जमाने वारा ओौर अपनी महा- 
नता, पाने के ल्यि महान दृढता युक्त 
रहने वाला अौर अपनी देह के अन्दर खास तौरसे कु 
कमी महसूस करनेवाला ओर बाहरी दिखवे में हमेशा 
मजबृती रखने वाछा ओर बड़ा चतुर माननीय व क 
परेशानियों से युक्त रहने वाला ओर अपने हदय. के अन्दर 
महान शक्ति का संचार पाने वाला तथा अंघाधूंद कार्थं करने 
वाला होता हं। 

जिस व्यक्ति का तुला काकेतु.लनसे दूसरे स्थान 

न° ६३८ महो तो वह्‌ भनुष्य धनको पूणं 
सग्रह न कर सकने वाखा ओर धन की 
प्राप्तिमंव धन संचगके स्थानें 
बड़ी भारी दृढता व चतुराइयों से 
काम लेने वाला मौर कुटुम्निक कलेड 
काभी योग "पाने वाला भौर नकी 








१५७२ भृशुसंहिता-पदतिः 


बाहरी मजबूती के मुकाबिके में अन्दरूनी कमजोरी महसूस 
करने वाला ओर धन का अभाव महसुस करनेवाला ओर 
भंत मं घन संग्रहको शक्ति पाने पाला व धन की वृद्धि 
के लिये महान परिश्रम करने वाला होता ह । 


जिस व्यक्ति का वृरिचक्रकाकतुरुगन से तीसरे स्थान 
नं० ६३९ मं होतो वह मनुष्य बड़ा भारी परा- 
क्रमी ओर कठिन मेहनत करनेवाला 
ओर बहन के पक्षम कुछटह्‌ानि पाने 


वालाव कुछ वियोग या अशांति सहने 
वाला ओर्‌ वेंडी भारी हिम्मतसे काम 
लेने वाखा तभा महान बहाद्रीसे काम 
लने वाखा आर अपनी कंडीः हिम्मत के सामने भविष्य 
के परिणाम की परवाह न करके -अधाघृध शक्ति का 
प्रयोग करने वाला वड़। उग्रगामी शील रहित निडर 
होता हं । 

जिस व्यक्ति का धन का केतु ्गनसे चौथे स्थान 

न० ६४० मेंहो तो वह्‌ मनुष्यं मकान जायदाद 
रखने वाला ओर मातु स्थान मंएक 
विशेष आडम्बर युक्त सुख को प्राप्त 
करने वाला ओर अपने सूख के साधनों 
को दढता पूवक पकड रहने वाला ओौर 


थे @ 


वास्तनिक शांति मं कु कमजोरी 
पाने'वाला ओर सुख का विशेष दिखावा करते रहनेके 
कारणों से कुछ दिक्कतं सहने वाला ओौर सुख प्राप्तिके 
घ्ाधनों मं रील संतोष कारल्कघन करने पाला भौर सुख 








्थारग्वान्त रकेतुशन्‌ १७६ 


व मातु स्थान मंकभौो २ घोर संकट का सामना पाने 
वाखा महान .घेयवान होताहं | 
जिस त्पक्ति का मकर काकेतु लग्न से पांचवे स्थान 
नं ६४१ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत कठिन कर्ठोर 
^ ५ ८ बुद्धि वाला ओर विद्या ग्रहण के समय 
बहुत कठिनादयां पाने वाला ओर बडी 
गृस्सा व तेजी दिमाग मं रखने वाला 
ओर अपनी बात को सरलता त्र शुद्धता 
। 8 ॥ पूवक न सम्भा सकने वाला ओर 
सतानं पक्ष मे कुछ कष्ट ग्रहण करने वाला व कुछ हक 
दिमाग वाला अर बुद्धि मं"चिन्ता पाने वालाएवंकूच नशा 
चाहने वाला ओर अपनी वातको ही वडा बनाने वाला तथा 
कुछ शील का उरछवं्भ करने वाला युक्तिबाज होत) ह । 
जिस व्यव्तिका कूम्भका केतु लग्नसे छटठे स्थानम 
नं० ६९४२ हो तो वहु मनुष्य वड़ी भारी महान 
शक्ति ओर वल पुरुषाथं रखने वाला 
ओर अपने को बड़ा निडर मानने वाला 
ओर अपने स्वा्थंफी वड़ी सिद्धि करने 
मं बड़ी तत्परता. सेकामलेनै वाला 
ओर शत्रको हरानं वाला रहकडो व 
लापरवाही से सदेव्र काम करने वाला अौर ननसाल पक्ष 
महानि क योग प्राने वालारोगों को दमन क्ररने वाला 
ओर अपनी प्रभाव उन्नति करने मेँ न्याथ अन्यास्‌ की 


परवाह न करने वाला शीर रहित स्वाथेयुक्त प्रमावशाली 
होता हे। ` | 









6 ७४ । धगर्सटिता-षदतिः 


जिस व्यक्ति कामीनका केतु क्न से सातवे स्थान 
नं० ६४३ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री.पक्ष में कष्ट 
अनुभव करम वाला ओर गृहस्थ संचा- 
लखन में कठिनादइयां पाने गाला ओौर 
बड़ी मेहनत से काम चलाने वाला 
ओर दनिक रोजगार $ पक्षम बड़ी 


मूकतां से व परिश्रम से काम 


करने वालराओरस्त्री भोग सबेधमं कुछ तीनता रखने 
वाला किन्तु कुछ अधूरे सुख का अन्‌भव करने वाटा ओर 
रोजगारमं वेड़ी गुप्त हिम्मतको शक्ति से कर्मः करनं 
वाला ओौर प्रत्येक दनिक कार्यो में आंतरिक धै्यसेकाम 
लेने वाला होताह्‌ं । 

जिस व्यक्ति का मेष का केतु>लग्न से आठवें स्थान 
नं० ६४४ मेहो तो वह्‌ मनृष्य अपने जीवन मं 
क्र 8 वड़ो अशांति पाने वाखा ओर कठिना- 
| इयों से समय व्यतीत करने वाला 
पुरातत्व कौकूछहानि पने वालाओर 
नाभी के नीचे के हिस्तेमेपेटया गुदा 
मं खराबी एवं कुछ शिकायत पानं 


वाला ओर गृप्तकट शक्ति रखने वाला व जीवन मं कं 
ब[र॒ मत्य तुल्य खतरे उठने वाखा ओर फिकरम्मंद 
रहने वाला ओरजीवन को सफल बनाने के ल्यिवनाम 
पाने के यि कोई महान कठिन परिश्रम करनं वाला 
तथा गप्त शक्ति की महानता रखने वारा होताह्‌.। 
जिस व्यक्तिका वृ का कतु ठ्न"से नवम स्थान 








कन्याकग्वान्तरकैतुकलत्र हछवै 


नं० ६४५ मेहो तो वह मनुष्य भाग्य स्थान में कुठ 
| कमजोरी भौर कृच अड चने पाने वाला 
ओर धमं स्थान में कृ सनातन का 


| विरोध करके अपनेढंगसे नये तरीके 
से धम को मानने वाला ओर धमं 


॥ स्थल पर हठ षर्मीसेकामलेने वाखा 
ओर भाग्य को उन्नतिके संबंध मं बडी बड़ी कठिनादयां 
सहनं के बाद मजवृती कामगं पाने वाखा ओौर्‌- रीरता 
को धारण न कर सकने वाखा ओर भाग्य उन्नति की फिकर 
में महान परिश्रम करके तत्परता के साथ लगा रहने वाखा 
होता ह्‌ । 
` जिस व्यक्ति का.मिथूनकाकेतु ग्न से दसवें स्थान 
मं होतो वह मनप्य पिता स्थान में 
हानि व कष्ट का योग पाने वाला भौर 
राज्यस्थान मं भी परेशानी का योगं 
पाने वाखा ओर व्यापार आदि कमव 
उन्नति के मागं मे. बड़ी बड़ी दिक्करतं 
ओर अडचनें सहने वाखा आर बड़े 
स्थान के कार्यो में गिरावटएवं दवावट का योगपाने वाख 
ओर अपने मानरक्षा की चिन्ता पानेवाखाव अपने की 
अभिमानी समभने वाखा ओर उन्नतिकेमागसे दिपावट 
ओर सुक्रावटों के कायं करने वाखा ओर कछ न्यून परिश्रम 
काये करने वाला होवादहै। 

जिस व्यर्वित्तिका ककं काकेतु खगन से ग्यारह्वे स्थान 








३७६ । धगुसंहिता-व्दकति 


न० ६४७ मंहोतो व्ह मनुष्य अपनी आमदनी के 
स्थान मं कधं परेगानियोँ' केदारा खुब 


लाभ करने वाला ओौर आमदनी के 
लिये मने केस्थल पर आघात सहव; 
भीमनको कटुरतासे खूब काभ प्राप्त 


करने वाला ओर लाभ स्थान मे मज- 

बरती पेदा करने वाला ओर आमदनी की वद्धि करने कं लियं 

मन केन चाहने वलेकार्योँकोभी करनेवाला ओरलाम 

के स्थानम महान परिश्रम करने परर भी अपने इस्तेमाली 

पदार्थो मे कछ कमी पाने वाखा ओर फिर भी लाभ प्राप्ति 
में कृ कमी पाने वाल। होता ह , 

जिस व्यक्ति का सिह काकेतु स्न से बारहर्वे स्थानं 

नं० ६४८ मंहोतो कह मनतप्य खचं के स्थान मं 

"छ महान संकट सहने वाला ओर अन्य 

स्थानों कं संबंध मं परेगानियोका योग 

पाने वाला ओर खचं संचालन की 

2 २॥ रावित को प्राप्त कशने में बडी बडी 


„ ॥ दिक्कत सहने वालाओर फिरभीवडी 
हिम्मत ओर बहादुरीसे कामयाबी को तरफ दीडने वाखा 
ओर खचं कं मागं में सदव कृछन कुं अडचने सहने 
वाला किन्त खच की मजबत शषविति को धाने के लिय 


महान गनगिश्चिप करने वाखा ओर अन्तमं मजबती पाः 
वाला होताह्‌। 








| 





लुलालमोन्तरपःस्लम्‌ 


जिस व्यक्तिकातुला का सूर्यं कग्न के पहिले स्थान 
नं० ६४६९ महो तो वह॒ मनष्य अपनी देह के 
परिश्रम से आमदनी पाने वाला ओर 
किन्तु आमदनी मेँ कुछ कमजोरी पानें 
वाखा ओर देहु मं कुछ कमजोरी पानं 
वाला ओर दनिक शोजगार मं मजवबती 
| पाने वाला ओौर गह॒स्थ मव स्त्री 


स्थान मं विशेष लाम कौ योजना पाने वाला ओर विशेष 
भोग प्राप्त करने वाखा ओर.लाभ स्थान में कछ बंधन 
यानी कुच परतंत्रना.-का साया कृ परेनानी का योगं 
अन्‌भव करन वाला*ओर मान सनमान मं कुछ कमीका 
योग पाने वाला ओर गृहस्थ धमं को ऊंचाई पर पहुचाने 
कं सिये अर्थात्‌ गहष्थ की स्थितीको सुचाशू व सुन्दर 
बनाने कं ल्यं दूमेगा प्रयत्न शीकं वं चितित रहने 
वालावे कुछ पतरं शरीरवाखा होताह्‌ं। 

निप व्यक्तिका वृर्िचिक का सूर्यंलग्न से दूमरे*स्थान 

न० ६५० महो तो वह॒ मनुष्यै बहुत धन संग्रह 
करने वाका ओर मोटी आमदनी पा 
वाला आर कटम्ब लाभ"अथवा धन 
लभ वाने वाखा ओौर जीवन कं समयं 
मे राभ के सनमख आरामकी पर- 
वाह न करने वाला ओर धन संग्रह 
कं लिये अपने आवर्दयकं पदार्थौ के इस्तेमार की परवाह 








६७८ 'धग्स हिता-पठति! 


न करने वाला ओर पुरातत्व कं स्थानयोगसेभीला 
पाने वाला ओर प्रत्यक्ष में धनी मालूम पड़ने वाला तथा 
भ्रकाशलवान इज्जतदारी रखने वाला ओौर अनेक दिव्य 
पदार्थो का संग्रह करने वाखा ओौर लाभ के उपभोगं 
में कुछ बवन व कमी पाने वाखा ओर काभ प्राप्ति के 
संबंध मे मजबृती पाने वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का धन का सूये ठन से तीसरे स्थान 
नं ६५१ सेहो तो वहु मनुष्य बड़ा सफल पुर- 
` § याथ करने वाला ओर पुरुषाथं से खब 
# फायदा पाने वाला ओरबड ताकत 
ब ओर प्रभाव रखने वाला ओर प्रशंस- 
¢ नीय मेहनत करने वाखा उत्साही 
हिम्मत वाला अर भाईकालामभ षने 
बाला ओर धमं प्राप्न करने वाला ओर धमं स्थानसेभी 
लाभ पाने वाला ओर आमदनी की ताकतसे भाग्यवान 
एवं वलक्ञारी ओर धर्मवान कहन्ातं वाला ओर सदैव 
हिम्मतसे छाम प्राप्त करने की योजना रखने वाला ओर 
दिव्व लाभ पने वाला ओर काभमके कारणों स वडी 
स्फ्ति पाने वाटा पुरुषां वादी होताहं । 
जिस व्यित का मकर का सूयं ल्गनसे चौथे स्थान 
नं० ६५२ मेंहोतो वह मनष्य अपने स्थानमंही 
कुं नीरसता युक्त लाभ प्राप्ति की 
योजनाय पने वाला ओौनर सुख पूवक 
शि ४ लाभकरीयोजनामेंकृचछछ कमी व मलकर- 
१ साहट महसस करने वाला मौर लाभ 
&, ९ की स्थित के दायरेसे मानपनेवाला 


, - कः 8, क, | 
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ओर पिता स्थान का राभभी मात्‌ स्थान को सहायतासे 
प्राप्त करने .वाला भौर मातु स्थान का सुख अर्थात माता 
काव मक्रान.का सुख कछनीरसता के साथ प्राप्तकरने वाला 
ओर आवश्यक पदार्थो को येनकेन प्रकारसे प्राप्त करकेने 
वाला इज्जतदार एवं मान प्राप्त करने वाला होता हं । 
जिस व्यवितका कृम्भका सूयं क्न से पांचवे स्थान 
, न० ६५३ मेंहोतो वहु मनुष्य बृद्धि योगद्रारा 
2 खब लाभ पाने वाला ओर विद्या ग्रहण 


करनेमें कुछ अलकसाहट पानेपर भी 
विद्या को प्राप्त कर के फायदा उठाने 
वाला भौर संतान स्थानसे लाभ पाने 
वाला ओर संतान पक्ष से कभी कू 


अशाति भी अनुभव करने वाला ओर लाभ प्राप्ति के कारणों 
से कुदं अपने मस्तिष्क मजरा अशांति या कुं धकान 
अनभव करने वाला ओरदिमागमं कुच गरमी रखने वाला 
ओर प्राप्तिके लाभ संबधित मामलोंषपरही ज्यादा ध्यानं 
देने वाला ओरस्वाथ सिद्धिकीही बात करने वाला तथा 
शील रहित बुद्धिबान तेज बोलने वाल होता हं । 

जिस व्यक्ति का मीनका सूयं `ल्नसे छठे स्थान 

नं० ६५४ मंहोतो व्ह मनृष्य कुछ धिराव यां 

ये र कुछ परतत्रता युक्त कर्मं से खाभ फन 
वाला ओर. लाभ स्थानके जरियेसे. 
प्रभाव पाने वाला ओर गड क्षमो 


क) 


से फायदा में रहने वारा ओर रात्र 
स्थान मे विज्ञय" पानं वाला ओर नन- 








१८५ पमुसंदिता-कदतिः 


साल पक्ष सेमी फायदा पानेका हकं रखमे वाला भौर खूब 
खचं करने वाला भौरलाभके संबंध मे कृ अन्य स्थानों 
का.सम्पकं भी पने वाला भौर आमदनी की कृ कम- 
जोरी सह कर भी प्रभाव की विशेषना कोप्राप्त करनं 
वाला ओर लाभ की ताकतव प्रभावसे रोग ओर दोष परर 
विजय पाचे वाला बहादुर प्रकृति वाला प्रभाव रानी सुन्दर 
मार्गे वाला तेजस्वी निडर होता हं! 

जिस व्यक्ति का मेष कासयं लग्न से सातवें स्वान 

नं० ६९५५ मंहोतो वहु मनुप्य वडा भारी प्रभाब- 
शाली राजग।र्‌ करने वाला ओर रोन- 
गारसे खबर लाभ पाने वालाओौरस्त्री 
व समुरालका महुःनलाभ पने वाला 
ओर सृन्दरस्त्री वाटा भौर स्त्री पक्ष 
में विशेष भोग प्राप्त करने वाला ओर 
स्त्री स्थान मं बडा प्रभाव पाने वाका ओर आमदनी 
के विरोषताओं से अथवा काम को अ्निकताओं से देहु 
मे परेशानी अनुभव करने वाला ओौर भोग कौ अधिक 
ताओंसे कुछ कमजोरी अनभव करने वालाव देह मे कूच 
दूर्बछता पाने वाला भओौर छौक्रिक उन्नति व आनन्द के 
सामने देह कीं परवाह न -करने वाखा ओर्‌ रोजगार व 
आमदक्नीके कायं से बडा प्रभाव पाने वाला ओर ञ्चा 
काये करने वाला बड़ा मेहनती होता हे) 

जिस व्यद्रिति का वष का सूयं छन से आव स्थानं 
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नं० ६५६ मेहो तो बह मनुष्य आमदनी.के लिये 
परेदानी सहने वाला ओर विदेश 


आदिमे लाभ का साधन पाने वाला 
अथवा कू बंधन व प्रषचके योगसे 
कमजोर लाभ पने वाला गौर जीवन 
ह मेलामके कारणसे कुछ परेशानी 
के साथ कुछ प्रभाव मानने वाला ओौर धनसंचयका 
बड़ा ध्यान रखने बाला व गूढ युक्तियों से भी. उाभ पानं 
वाका.आैर पुरातत्व व मेत्रिक राम को कुछ दिककतो से 
प्राप्त करने वाला मौर मेहनत क योगोँसे लाभ कौ 
पुति करने वाला अ्ात मुदिकलों से आवश्यकताओं क 
पूति करते रहने वाता वड़ा परि्मी जीवन ओर कुटुम्ब 
वृद्धि करने वाराहः । | 

जिस व्यित का मिथन कासू्यं ठ्ग्न से नवम स्यान 

नं० ९५७ मेहो तो वहु मनुष्य बड़ा भाग्यवान 
ओर माग्यराक्ति से मृप्त को सी 
आमदनी पाने वष्ठा ओर धमं संबध 


में दुरद्शेता की शव्तिका लाम पानं 
वाला ओर भाग्य की ताकत से बहुत 
बडे २ फायदा पाने वाला ओर कौभ 
शक्ति से पृर्षा्थं च हिम्मत कौ वृद्धि पाने. वाला ओर' 
भाईके स्थानसेभी लाभ की योजना पाने वाला*ओर 
दैवयोग से असंभव लाभ भी अर्थात जिस काभ की कल्पना 
भीनषह्ोउस तरीके के लाम भी प्राप्त करने वाका मौर 











६८२ धुग्संहिता-पद्धति। 


ईदवर प्राप्ति के संबंधका लाभ भी पाने वाखा ओौर 
तेजस्वी अर्थात्‌ प्रभावशाखी ओर वेफिकर होवाह। 

जिस व्यक्ति का कके का सूयं लग्न से दसवें स्थान 

` नं० ६५८ मंहोतो वहु मनुष्य बहुत इज्जतके 


> > न ९.८८) साथ आमदनी पाने वाला ओर बड़ा 


<: <+ ७ ^< कारबार करनं वाला ओर पिता 
४ स्थान काखब लाभ पनेवाला बडा 
` ८2 माननीय ओर राज स्थान सेभी लाभ 


का योग पानं वाटा ओर प्रभावशाली 


काय करने से काभयुक्त रहने वाला ओर मात्‌ स्थान 
के सुखम कमजोरी पाने वाला ओौरं घर जमीन के संब॑ध 
मभौ कुलकाभमका नीरसता का योग पाने वाला आर 
प्रभावशाली व राजसी ठाट रखने वला भौर कारबार 
के संबधमें वड़ो दूरदर्लतासे काम लेने वाका ओौर बड़ों 
केव बुनजुर्गीके स्थानसे व दढंग से लाभ की योजनायं 
पाने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का सिह कासूये ल्गनसे ग्यारहवं स्थान 


नं० ६५९ मंहोतो व्ह मनुष्य हूत लाभ पानं 
वाला ओर मजबत आमदनी नियमित 
खूपसं प्राप्त करनं वाला ओर बड़ बडु 
अमूल्यन्छाभ कोव प्रकाशवान पदार्था 
कोस्वतः पालेने वाला, ओर संतान 
पक्ष मं क्छ दिक्कतों के साथ फल 
प्राप्त करने वाला ओर्‌ कृ वंमनप्यता के साथ विद्या ग्रहण 


क । 


करने वाला ओर लाम प्राप्ति केसंबंघ में कृछनीरसता 
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युक्त बोलने वाला अर्थात्‌ बोल चामं तेजी से.व चिड़ 
चिडाहट से कामचकेते वाला ओौर बुद्धिम तेजी की वजह 
से अपने मंतैव्यको ठीक तौर्से दूसरोंकोन समन्चा सकृनं 
वाला ओर आवश्यकताओं की पूति सदेव हर जगहों पर 
प्रभावसेही प्राप्त करबे वाला होताहं)। 

जिस व्यक्तिका कन्याकासूथं लग्न से बारहवें स्थान 

नं० ६९० मेहोतो वह मनृष्य बहुत खचं करने 
वाला ओर अन्य दूसरे स्थनिके संबंध 
से आमदनी पाने वाखा आर सवेस्व 


लाभ कोखचं करने वाला ओर त्याग- 
वती रखने वाला आर प्रभाव शाली 


'खचं करने वाला ओर अन्य स्थानो मं 
प्रभाव की दारित से आव्ञ्यकताओं की पूति पाने वाला 
ओर शत्र स्थानमेव विपक्षियो मेंमंत्री प्रभाव की, ताकत 
का खाभ पाने वाला अर्धात्‌ प्रभाव शवति को मित्ररूपसे 
इस्तेमाल कर कैरत्रु से लाभ पाने. वाला ओर ननसाल 
पश्च सेभी लाभका कुछ संबंध पाने वाखा ओदर वस्त्र 
आदिक पदार्थो को थोडा प्राप्त करने वालाहोताह्‌। 





तुलाल्लग्नान्तचन््रफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका तुलाकां चंद्र खगन के पहिके स्थान 
मेहो तो वहु मनष्य बड़ा प्रतापी जओौर 
एरवयेवान माननीय ओर पिता स्थान 


की तरक्की पने वाला बडा उत्तभ 
प्रशंसनीय कमं करने वाला ओर सुन्दर 
दारीर वाला ओर बड़े ऊचे विचारों 
की योजनाय मन में र्लने वाला 
ओर भोग विकास का उत्तम आनन्द लेने वाला तथा 
स्त्री सुप्राप्तं करने वाला ओौर रोजगार के संबंध में 
वड़ी जानदारी से काम करने बाला एवं मानयुक्त रहने 
वाखा ओर स्त्रीस्थानमे प्रमाव पाने वाला ओर्‌ रोजगार 
व्यापार से अर्थात्‌ सुन्दर मनोयोग के कार्यं से मान 
प्रतिष्ठा एवं प्रमत्वपाने वाखा ओर राज समाज में 
मान पाने वाला प्रभावशाटी शांत हदय बद्मना स्वा- 
भिमानीहोताहं। 

जिस व्यक्ति का वदिचक काचंद्रन्ग्न से दूसरे स्थान 

नं० ६६२ महो तो वहु मनुष्य घन स्थान मं 
ˆ कमजोर पाने वाला ओर पितास्थान 
को कमजोरी पहूंदाने वला ओर 
पितास्थान से व व्यापार स्थानसे 
कमजोरी पाने वाखा ओर मानं सनमान 


मे व इज्जत आवरू मं कमजोददो महसूस 
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करने से मानसिक कष्ट षहने वाका ओर ईंडन्नति.के मग 
मे मानसिक "कमजोरी ब. धन कं अभावसे गिरावट पाने 
वाला ओर पेत्रिक व पुरातत्व शक्ति का फायदा पाने 
वाला व जीवनं की दिनचर्यां को बड़ी लापरवाही से 
व्ग्रतीत करने वाका ओर आय मं तरक्को पाने वारा 
ओर धन प्राप्ति के लिये क्लुं ग॒प्तं रूप्से कमं करनं 
वाला ओर द्ोटी ताकत को प्रभाव शक्ति रखने वारा 
ओर गढ यकविनिधों के साधन का फायदा उठने वाका 
लघ कृटम्बी होता ह । 

जिस व्यक्ति का धन कावचंद्रलग्नसे तीसरे स्थान 

तं ६९२३ मेंठोत्तो वहु मनुष्य बड़ा सुन्दर मनो- 
योगके शारा पुरूषाथं कर के उन्नति 


, पाने वाला अर्थात्‌ सुन्दर प्रभाव राली 
पुरुषार्थं कर के मान प्रतिष्ठा व प्रभृत्व 
को पाने वाला ओर पिता स्थानक 
शक्ति को अपनी साम्यं में धारण 

करने वाला ओर. मानसिक शकवित से सुदत्र उन्नति के मागं 
पर चलने वाखा ओर बहुत ऊची योजनओंके बलस्ने प्रभाव 
ओरस्फ़ति पाने वाला ओर बहन भादयों की रौनक कां 
सायोगपाने वाला बड़ा भाग्यशाली ओर सफल पुरुषार्थीं 
तथा मनम मगन रहने वाला ओर कमं ठक्नतिमे धमं कायं 
करने वाला भर्थात्‌ धमंका पारनकरने वाला ओर मनो- 
योगसे ईश्वरम पूर्णं श्रद्रा रखनेवाला एवं अदशं विचारों 
वाला ओरं आकाश्ी पूरुषाथंसे भाग्यवृद्धि को प्राप्त होने 
वाला बड़ी हिम्मत वाला उद्योगी हौताह। 


९५ 





१८६ शुगुलंहिता-प उति) 


जिस व्यित का मकर का चंद्ररुग्नसे चौथे स्थान 
नं ६९४ मेंहोतो वह मनुष्य घर को जायदाद 
रखने वाला व॒ इज्जत आबरू पानं 
वाला ओर माता पिता की सुख शक्ति 
को पाने वाला ओरबडेकारबारका 
सुख प्राप्त करने वाला प्रभाव शाली 
एवं माननीय ओर सुख से कायं करने 
वाला हाने पर .भी कायं स्थान मंकुछ अग्लस्य महमूस 
करने वाला ओौर मान प्रतिष्ठा की वृद्धि मनोयोमसे घर 
बेटे करते रहने वाला ओर बडा काणं कशल स्वाभिमानी 
ओौर मन्दर कमं करने वाला उड़े ञ्चे मानसिक विचार 
रखने वाखा तथाराज समाजमें मान प्रतिष्टा के मज- 
बत साधनों को संग्रह रखने वाला भौर मान प्रतिष्ठ 
की मजबगी से सुख का विषं अनुभव करने वारा 
होता 
जिस व्यक्ितं काकुम्भका चंद्र रग्न से पांचवेंस्थान 
नं० ६९५ संहो तो वह मनुष्य बहुत कायं करने 
कौ तरकोबें जानने वाला ओर बृद्धि 
स योग व मनोयोग से अपनी प्रभत्व राक्ति 
को पाने वाला ओर पडा लिखा प्रभा- 
र > वशाखः बड़ा चत्र रजोगुणी स्वभाव 
वाला ओर मानसिक विचारोंमे बहुत 
उच याजनाय अपनी उन्नति के लियि हमजा सोचते 
रहने वाल्म भर अपनी बुद्धि मं बडा स्वाभिमान रखने 
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वाला अर्थात अपनी बात को बड़ी रखने वाका जिही 
स्वभाव वाला ओर शौकीन संतान वाला ओौर संतानसे 
उन्नति पाने वाला ओरं लौकिक कर्मं का ध्यान ज्ञान 
रखने वाला स्वाथं बृद्धि ओर मानयुक्त काम पाने वाला 
ओर पितास्थान का सुख कुछ कमी के साथ प्राप्त करने 
वाखा एवं पिता की दरति से लाभ पाने वाला ' ओर 
अपना हृक्म हासिल चाहने वाखा मुंतजिम दिमाग 
होता हं । , 
जिस व्यक्ति का मीनका चंद्र रग्न स छटे स्थान 
सऽ ६६९६ मुंहो तो वह मनुष्य अपनी मनं 
द प्रतिष्ठ में कुछ कमी पाने वाला वं 
मिं पिता स्थान मंव पिता की राक्तिमें 
कुछ कमजोरी पाने वाला ओर मनो- 
“~| “योग के परिश्रमी कमं कै दवारा उज्जवल 
व्यापार करने बाला ओर खन्ज.राक्ति 
को वित्त दाक्ति से ज्यादा पाने वाला ओर भपनें मानं 
सन्मान की रक्षाके हेतु बड़ी परेशानियां भौर पेचीदा 
तरकीबो से काम निकालने वाह्य ओौर परेशानियों 
के स्थानमेव शत्र स्थान मं मानसिक साहस व बेडप्पन 
की तरकीबों द्वारा शांति से काम निकालने वाला ओौर 
मानसिक अशांति सहने वाखा ओर नना पक्ष में 
कृ राक्ति पाने कला भौर अपनी उन्नति मं रुकावट 
पाने वाला ओर गुप्त चार चलने वाला ओर गुप्त दैक्ति 
का साहस "पाने वाला ओर बाहरी स्थानों की सम्पकं 
एवित रखने वाला मी होता है। ` 






१८८ शैगुखंहिता-पडतिः 


जिस व्यक्ति कामेष का चन्द्रलगन के सार्वे स्थानें 
नं० ६६७ होतो वह मनष्य बेडी शानदारी से 
देतिक रोजगार करने वाखा अर्थात 
उज्ज्वल व्यवस।य करने वाला ओर 
मनोयोग के प्रभाव वाला मेहनती कमं 


से प्रधान उन्नति एवं प्रभूत्व शक्ति 
पाने वाखा भौर बड़ी युन्दर स्त्री तभा 
सुन्दर भोग राप्तं करने वाखा ओौर स्वयं भी सुन्दरता 
को प्राप्त करने वाला ओर शादी के बाद मान उन्नति 
पानं वाला तथा इज्जतदार ससुराल वाला ओर गट्स्थ 
जीवन मं महान एेरवयं पानं वाला बड़ा चतुर कुराल 
मेष्टी एवं उत्साह युक्त रहने वाला ओर व्यवहारिक 
ज्ञान कौ उत्तम करालता रखने वाला ओर व्यवसायिक 
ज्ञान मं सिद्ध योग पाने वाला ओर मानसिक शक्ति रखने 
वाला भौर सदं भोग विलास मे मन रखन वाला 
होता हं । 
जिस व्यविति का वृष काचंदर रग्न से भाठव स्थान 
भहो तो वह मनप्य पिता स्थान 
मे एक अंग को कमजोर ओर 
अग से जोरद।री पाने वाखा "अर्थात्‌ 
पिताको ओर अपनो मान प्रतिष्ठा 
के संवध में दिखावटी -श्चानदारी के 
मकराबले मं आंतरिक कमजोरी पाने 
वाला ओर धन स्थानम कमजोरी महससं करनेवाला 
भौर मनोयोग की गूढ शकि के बल से उन्नति पाने वाछा 
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भौर जौवन का समथ शानदारी से व्यतीत करते वाला 
पुरातत्व काभ. पाने वाला भौर मुसीबतोंके स्थान मं 
धर्यं धारणकरनें वाखा ओर कुटुम्ब स्थान मं कमजोरी 
पाने वाखा आंतरिक ज्ञान रखने वालाओर विदेह आंदि 
स्थानों में आनेजाने से मान पाने वाला ओर मत्य के 
समय अधिक कष्टन सहने वाला ओर मत्य॒के बाद सरा 
हना पाने वाला होता ह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मिथूनका चंद्रल्ग्न से नवुम स्थान 

नं० ६९९ मंदो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यश्लाखी 
ओर धमं कमं का मानन वाला एवं 
दुभ कर्मो में मन लगाने वाला ओौर 
कारवार .को शक्ति की मनोयोग ओर 
भाग्यबल से प्राप्त करने वाटा ओर 
पिता स्थान को शक्ति का फायदा 


बडी सुगम रीति से पाने वाला ओर राज्य समाजन्से मान 
सन्मान यक्त रहने वाला ओर पुरुषाथं को वड़ सुन्दर 
ढग से पालन करने वाखा तथा बहन भादयों को पाने 
वाखा ओर खवः भाग्यवान समना जाने वाखा परम 
विवेकी तत्व खोजी आर मानसिक बल से बड २ कार्यों 
मे सफलता पाने वाला ओर यश प्राप्त करने वाला 
एर्वयंवान ईइवरवादी होतादहं । * 
जिस व्प्रक्ति काककं का चंद्र रुगन सं दसवें स्थान. 
मं हो तो वह्‌ मनृष्य बड़। प्रतापी एश्व्यवान सज्य- 
मानी. प्रभाव वाला भौर पिता की वृद्धिक्ररने वारा ओर 
पिता से वृद्धि" प्राने बाला भौर बड़ा कारबार करते 





१९० ,शुधूसंहिता-पवतिः 


वाका मान प्रतिष्ठा पाने वाखा ओरं 
मनोबलके योगसे बड़ी ची योज- 
नाओंं द्वारा प्रभत्वराक्तिको वाने वाला 
जीर सदव उन्नति पनेकाहीमन मं 
ख्या रखने वाखा भीर अपनी माने 
प्रतिष्ठाकेकारण बडा सुख प्राप्त करने 
वाला शौर बड़ा स्वाभिमानी राजसी ठाट रखने वाका 
बेडा इज्जतदार ओर मात्‌ स्थान का सुख प्राप्त करने 
वाला एवं जायदाद रखने वाला ओौर अपना हुक्म हासिल 
चाहने वाला बडा कमष्ठीहोताहं।. 
जिस व्यक्ति का सिह का चद्र लग्न से ग्यारहूवे स्थानं 
नं० ६७१ मंहोतो वह मनुष्य बहुत दिव्य प्रभा- 
न ॑ वरारो लाभ पाने काला ओर मनोयोग 
> > कै महान कायको बृद्धि की सहायता 


~ से महान सफल वनाने वाखा ओर ञ्चे 
„>< ॥ से उचा लाभ पनेकौो चेष्टा सदव 
म्न मं रखने वाला ओर पिता स्थान 
का सुन्दर लाम पाने वाला ओर प्रभावशाली कमं करने 


वाला आर्‌ आकाक्ी काये की योजनां से बहत बड़ा 


राभ पाने वाला ओर बद्धिव विद्या को शानदार तरीके 

ग्रहण करनं वाखा आर संतान मुष भप्त -करने वाला 
भर्‌ सन्न रहने वाला तथा उत्तम कर्मेष्टी राज्यमानी 
बड़ा व्यापारी तथा समाज से फायदा उठने वाला 
मानयुक् होठाहं । 








| | 
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जिस व्यक्ति का कन्था का चन्द्रलग्न से बारहर्वे स्थान 
नं० ६७२ -मेंहोतो वह मनष्य पिता स्थानम 
हां पने वाला ओर अधिक खचं 
करने वाखा ओर कारबार मं हानि 
पाने वाला भौर अन्य स्थान मेंकारबार 
की योजना पने वाला ओर राज्यस्थान 
मेकमीया न॒कसान पाने वाला ओौर 


मान सन्मान में कमी महसूस करने वाला. अर मान 
सन्मान को मनोयोग केदारा खचेसे व अन्य स्थान की 
दाविति से प्राप्त करने वाला ओर अपनी शानगुमान की 
रक्षाकेहिनु खचं करने वाशछाओरखचं मंप्रमाव व प्रभुत्व 
दरशाने वाला ओौर शत्रु स्थान मंभी क्चं शक्तिसेव 
मनोयोग से प्रभावं जमाने वाला ओौर मनमेंप्रभावकी 
कमी महसूस करनं धाला होताहं । 





ललालग्नान्तरभोौपरषरलप्‌ 


जिस व्य्ितिकातुलाका मंगल शगनके पहिले स्थान 
नं० ६७२३ मंहोतो वह मन॒ष्य बड़ा धनवान 
ग्म्य बडा रज्जतदार ओर देह मं कै 
दूब लता पनि वाला ओर बड़ा कौमती 
रोजगार धंदा करने वाला ओौरे बडी 
योग्य सुन्दर स्त्री पाने वाला आदं 


भोग प्राप्त करने वाला ओौर बड़ा 








१९१ नृषुराहिता-वडतिः 


सुख प्राप्तं करने वाला जमीन जायदाद (एवं भूमि की 

जत पाने वाला पुरातत्व का काभ पाने वाला ओर देह 

मं रक्त विकार एवं गर्मी इत्यादि को असुविधा पाने 

वाका ओर रोजग।रसे धन की संग्रह शक्ति प्राप्त करनं 

वाखा बड़ा आदश जने बल वाला ओरसुख शांतिकं हेतु 
निरंतर कमं करने वाला होता ह। 

जिस व्यक्ति का वृरिचक्र का मंगल लग्न .से दूसरे स्थान 

नं० ६७४ मेहो तो वह मन॒ष्य रोजगार धंदे 

| कौ लाइन से घन की वद्धि पाने वाला 

ओर जन शक्ति पाने .वारखा. भौर 

सुरा से थोड़ा रखाभपाने गला व 

स्त्री पक्ष मं सुख का घाटा पाने वाला 


ओर धन जन की शक्ति से भोग 
विलास की पूति व अधिकता पाने वाला्ओौर कद्ध पुत्र सुख 
प्राप्त करने वाला ओर रोजगार के संबंध में धन वद्धि के 
लिये वडी तेज बद्धिसेकामलेने वाला व संतान से सहा- 
यता पाने वाला ओर संतानपक्रमं कछ बधन पानेवाला व 
भाग्य ओर पूरातत्व सेकछ फायदा उठाने.वाला इज्जतदार 
व मेहनती होता हं । 

जिस व्यक्ति कधनका मंगल टग्न से तोसरे स्थान 

नं० ६७५ मंहो तो वह मनृप्य बड़ा प्रभावक्षारी 
मेहनत करने वाला ओर रोजगार कं 
सबधभं जन बल. धन बल ओर बाहू 
वसे तरक्की वप्र भाव पाने वाखा 
ओर प्रभाव शाली सुन्दर स्त्री "वाला 


कन्तु स्त्री ओर भ्रातु प्रक्ष मकृ 
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बंधन पने वाला भौर पिता स्थान मे कछ संतोष पाने 
वाखा भाग्य वुद्धि की चेष्टा करने वाला ओर स्त्रीभोगवं 
रोजगार गीर धन जनकेकारणों से मान की उत्तम वृद्धि 
मे कछ कमजोरी पाने वाला एवं राज समाज मं कु कमी 
महसूस करने वाला ओौर बडा उत्साही प्रयत्नश्ील दौड़ धूष 
करने वाला ओर रात्र स्थान कं पक्षमें व परेशानियों में 
ब्डी फूर्थीसे काम लेने वाला बडी हिम्मत वाला अच्छे 
कद वाला इज्जतदार व मेहनत से धन प्राप्त्‌ करनेवाला 
होता ह्‌ । | 
जिष व्यक्तिका मकर का मंगल लगन से चौधे स्थान 
नं० ६७६ मेहोतो वहु मनृष्य दनिक रोजगार 
(. र 1 को महानतासे बडा सुखओर धन 
१ प्राप्न करने वाला व जमीन जायदाद 
पाने वाला ओौर स्त्री का प्रम सुख 
प्राप्त करने वाला भौर शारदी के काद 
॥ | धनको तरक्की प्राने वाला ओर धर 
मं स्त्रीको प्रभुना पाने वाला व माता का सुखं प्राप्तं 
करने वाला ओर जन बर्का सुख उठाने वाला पिता 
स्थान में कूछ कमी महसूस करने वाला राज्य स्थान में 
व पद उन्नति मकु कमजोरी पाने वाला ओर बड़ थौक 
घ्यापारमें बबड़े क्राम मं कछ लापरवाही वकृ कम. 
जोरी करने वाला ओर भोग विलास का ख आनन्दं पानें 
वाना गृहस्थ सुखिया होता हं। 
जिस व्यक्ति का कुम्भका मंगल गन से पांचवे स्थान 








३९४ /धगुसंहिता-कटति। 


भे हो तो वह मनुष्य बद्धिके बलसे 
देनिक रोजगार करके धन कमाने 
वाला वं अधिक खचं करनेवाला ओर 
विद्या प्राप्त करने वाला व बुद्धिम 
कुछ परेशानी का योग गृहस्थ के 
संबंध से मानने वाला तथा संतान 
पक्ष में कृ विरोधक भावनाओं कायोग पाने बाला धन 
ओर बद्धिकी ताकत से अन्य स्थानों का फायदा उठाने 
वाला तथा जीवन की दिनचर्यां कुच परेशानी व अभीरी 
काअन्‌भव करने वाला एवं दिमाग में व बोलचाकमें 
कु गरमी रखने वाला तथा मुद्धिवान स्त्री वालास्वा- 
थयुक्त अनुभरीरु होताहे। 
जिस व्यक्ति का मीनका मंगल ल्गनसे छटे स्थान 
नं० ६७८ मंहोतो वह्‌ मनुष्य धन व रोजगार 
< 4 के संबधमं कुछ कमजोरी पानेवाला 
ओर कुं परेशानियों के मागं से घन 
की ताकत पाने वाखा ओर स्त्री व 
गृहस्थ म कुछ भस्ट युक्त रह कर 
३५ राविति पने वाला तथा भाग्य ओर 
देह का सहारा लेने वाला ओर ख्‌ खचं करने वाखा 
तथा रात्र पभम बड़ा प्रभाव रखने वाला भौर ननसाल 
से कुछ सहाग पाने वाला व्रदेहमभ॑ं कुषःविकार ओर 
इज्जत पाने वाला ओर रोगादि अगड़े तरव मामलोंमें 
कुछ फाप्ररा पाने वाका ओर अपना प्रभाव रखनेके हेतु 
वेन व रोजगार कः कमजोरी भी सहने वाला ओर भोग 








वृँशकन्वान्तदभ. . 1: ३९५ 


विलास मं कमी पावे वाखा पेचीदा चाल चलने वाखा 
होता हं। 

जिस“व्यक्तिकामेषका मंगल छन से सातवें स्थानं 
मंहोतो वहु मनुष्य धनकी ताकतसे 
देनिक रोजगार का पुरा फ़ाथदा पाने 
वाखा ओर देनिक रोजगारसे बराबर 
खूब धन कमाने वाला ओौर धन प्राप्ति 
के लिये निरशतर कमं करने काला ओौर 
देनिक कमं बल के कारणों से मानके 


सबंध मेक कमी पाने वाला वदेह में कू बंधन पानं 
वाला तथा ईज्जतदार समभा जानें वाला ओर सुन्दरवं 
न्द्ढ स्त्री पाने वाला व ससुरालसे कृ काभ पने वाला 
ओर पिता स्थानमं व॒ राजतस्थानमं कृ कमजोरी पाने 
वाला ओर ऊचीरप्रकारके कारवार के सबंधमें भीकम- 
री पाने वाला ओर देहकोौ कछ बधन व मान फने बाला 
जन बल वाला होताह्‌ 1 
जिस व्यक्तिका वष का मंगल ग्न से आसवं स्थार्नं 
नं० ६८० महो तो वह मनुष्य मोजदाधन (की 
|: कटु हानि पानेष्वाला ओर पुरातत्वं 
धन प्राप्ते करने वाखा ओर देनिक 
रोजगार में बड़ी परेशातियां पाने कौला 
ओर दिक्कतोसे व गढता से संबंधित 


रोजगार करने वाखा ओर रंजगार 


मे द्सरे स्थानों का संबघ पाने वाला ओर धनसंग्रहमं 
कमी व हानि पाने वाला गौर्‌ स्त्रीव गृहस्य ओर कूटुम्बिक 
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कलेश पने वाला ओर घन व आमद पाने के लिये बड़ 
से बड़े कष्ट साध्य प्रयत्न ओर मेहनत करनेवाला भौर 
भाई बहुन के स्थान पर कछ बंधन पाने वालादौताहं। 
जिस व्यव्ितं का मिथन का मंग लग्न से नवम 
न० ६८१ स्थानमंहो तो वह मनष्य अपने वं 
स्त्री के भाग्यसे धन पानेवलावं 
देनिक खोजगार से वद्धि करने वाला 
ओर धन जन की ताकत से अन्यं 
स्थानों का भो फायदा पाने वाखा 


ओर खूब खचं करने वाला वबड़ा 
सुख उठान वाला ओौर मातुस्थान काखूब फायदा पानं 
वाला ओर जमीन जायदाद का खूब सुख उठाने वाला 
ओर गृहस्थ संबंधित धन जन द्वारा भाग्य बसे बड़ 
सुख का अनुभव करने बाला ओर द॑ंनिक रोजगार का 
सुख प्राप्त करने वाका ओर रोजगार मव गृहस्थ संबंधित 
काय भोग में सतोगणी कमं करने वाला तथा धमं 
आचरण करने वाला भौर धमे पालने में सकामकमं 
करने वाटा इज्जतद्रार भाग्यवान. न्यायोक्त धन पानं 
वाका होता ह। 
जिस व्यक््तिका ककं का मंगल लगन से दसवें स्थान 
-नं० ६८२ महौ तो वह॒ मनुष्य घनको व 
[- “7 रोजगारकी कमजोरी पाने वाला मान 
सन्मान व राज समाज मे इज्जतको 
कमी पाने वाला स्त्री व पिता स्थान 
मे सीधन की कमो के कारण अप 
मान जनक वेदना सहने वारा भौर 
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पिता वस्त्री ओर कौषर्मे कमी वं कष्ट सहने वाजा ओर 
ओ रोजगार से" जीविका चलाने वाला भौर बड़ेकाम 
मे घ्राटा पाने वालाव मात्‌ स्थान का सुख प्राप्त करन 
वाका ओौर सुख विशेष चाहने के कारण रोजगार क पक्ष 
मं लापरवाही करने वाला मौर देह व॒ संतान पक्षम 
एकृ बधनसा प्रतीत करने वाला ओर भोग विलास 
में कमी पाने वाला व आलसी अकर्मण्य सा मात्रा जानें 
वाला व अपमान की थोड़ी परवाह करने वाला गुप्त 
कमष्ठी होता हं। 

जिस व्यक्ति का सिंहका मंगल लग्न से ग्यारह 
= नें ६८ स्थान में तो वहु मनष्य दैनिक 
योजगारसे भौर धन जनको ताक्तसे 


<५ बहुत जबरदस्त आमदनी पाने वाला 
$ तथा बड़ा धन कमाने वाला तौर बड 
बड़े मोटे स्थल लाभ पान वाला ओर 


# स्त्री सुख प्राप्त करने वाला बड़ा बृद्धि 
वान ओर बडा प्रभावशाली ओर पेचीदा रस्ते से भभःट 


युक्त कर्मो से फायदा विक्ञेष पाने वाला ओर बड़ी 
हिम्मत वाला एवं विपक्षी से लाभ पाने वाला बड़ी होक- 
यारीसे काम करनेवाला ओर धन कमनं को मामी. 
बातत समभ वाला तथा बेफिकर रहने वाला भीर भादा 
प्रवाह बंधी आमदनी पाने का अधिकारी होता है । 
जिस व्यवितिकाफन्या का मंगल लग्न से बारहू्बे स्थानं 


१९८ „ बुगूसंहिता-पढति 


नं० ६८४ मेँदहोतो वह्‌ मनुष्य धनजन की बहुतं 
हानि पनेवाला ओर स्री व गृहस्थ 
मे अशांति पाने बाला तथा देनिक 
रोजगारमें कुछ अशांति व हानिका 
ग पाने वाखा ओर देनिक रोजगार 





खच के जरियेसे लाभ पाने वाला ओर बड़ी मेहनत करने 
वाला व दौड धूप से काम निकालने वाला ओर बहुत 
खचं करने वाला किन्तु फिरभीखचं ओर भाई व रोज- 
गारकं मार्गमे एक प्रकार बंधन कासा योगपानेवाला 
तथा विपक्षियों में कछ प्रभाक जमाने वाला व धघनका 
अभाव महसूस करने वाला ओर रोजगार मं कूच विशेषता 
पाने वालखाहोताहं। 


त॒लालग्नान्तरयुषपफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का तुला का वृद्ध लग्न, से पिके स्थान 
नं० ६८५ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यवानं 
ष समज्ञा जनिं वाला ओर शानदार 
+ ~. ९, ४ ध ति 
ट ५ खच करने वाला ओर खचं व भाग्य 
॥ रावित के द्वारा देह का आनन्द लेनं 
वाला ओर देह में कु दुबलापन 
पाने वाला ओौर अन्य स्थानों के सम्पकं 
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का बहुत उत्तम लाम प्राप्त करने वाला ओर स्त्री स्ंबंधित 
गृहस्थ का अनन्द. लेने वाका ओौर रोजगार मे खबर सफ- 
लता करनेवाला ओर धमं के संबंध मं बहुत्त ऊचा 
विचार रखने वाला ओर मान प्रतिष्ठा पाने वाखा बडा 
चतुर परम विवेक ओर न्याय करने वाला किन्तु शद्ध 
न्याय शक्ति मे कूं कमजोरी पाने वाला ओौरः बड़ी 
दुरको बात सोचने वाला ओर थोड़ी सी कमजोरी के 
साथ भाग्यवानी मोगने वाका प्रभावयुक्त कोम स्वभाव 
वाला होताह्‌ । ॥ 

जिस व्यित का वृरिचिक का बुद्ध लगन से दूसरे 

न० ६८६ स्थानमभ्मे हो तो वह मनुष्य घनवान 





र १० ६. एवं इज्जतदार माना जाने वाला ओर 
९ <. >< धन संग्रह शक्ति मे कुछ कमजोरी 
< पाने भर भी धन का आनन्द भाग्य 






0 क 
११.६. ९ , ३ राक्तिके द्वारा ओौर अन्य स्थान की 
क्वि सम्पके राक्ति के द्वारा पने वाला 
अर्थात्‌ भाग्य ओर खचं शक्तिके दारा जीवन की दिनचर्या 
में भाग्य शक्ति का कुछ चमत्कार पाने वाला अर्थात्‌ 
भाग्य ओर खचं शविति के द्वारा" जीवन मं अनन्द 
अन॒भव करने वाला व पुरातत्व से फायदा पाने वाला 
भौर खचं को रोकने परमभी धन ज्यादा खरं करनेवाला, 
ओर कुटम्निक स्थान में कुं कमजोरी के साथ वृद्धि 
पाने वाला ओर धमेके संब॑धमें भी कुछ कमजोरी 
के सौथ धमं संग्रह करने वाला ओर धमं से घन पानं 
वाला होता ह। 





11, / नखं हितावद्धतिः 


जिस व्यक्तिका धनका बुद्धकन से तीसरे स्थान 
नं ६८७ मे होतो वहु मनुष्य अपने बल पुरुषां 

च्च ते भार्य की वृद्धि पाने वाला बडा ओर, 
भाग्यवान समञ्ञा जाने वाला ओर अन्य 
स्थान की राक्ति कं संपकं से उन्नति 


का माग बनाने वाला ओौरखचं शक्ति 
के योग का आनन्द पाने वाला बधमं 
की वुद्धि का कू कमजोरी के साथ पालन करने वाला 
अौर सनातन धमं का पालन विवेक भक्तिकं योगद्वारा 
करने वाला ओौर भाग्य के संबंध. मेंकुछ कमजोरी होते 
टये भी विवेक की शक्ति से भ।ग्य को मजवृत बनाने वाला 
तथा हिम्मतवर कोमलांगी भौर भाई बहन का क्च कम- 
जोरी के साथ श्रेष्ठ सम्पकं पाने वाला ओौर धार्मिक शक्रित 
का ज्ञान व भाग्य शवितके ज्ञान का प्रभाव पाने वाला मान- 
तीथ यराल्वी होता हे । 

जिस व्यक्ति कामकर का बद्ध लग्नसे चौथे स्थान 

नं० ६८८ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
सुख भोगने वाला ओर सुख पूर्वक खचं 
करने वाला ओर मातु स्थानम कृष 
कमी के साथ जोरदारी प्राने वाला 
अओौर अन्य स्थान के संबंध सेखचंयोग 
दारा सुख पूर्वक अपने घर सेभाग्य 
उन्नति करने वाला भौर विवेक शक्ति कं भाग्य संबंधित 


कायम सवन मानं प्रतिष्ठा कोपने वालां ओरमाताक्रा 








वुलारणग्वान्तरथुषफकष्‌ ४०१ 


व भमिस्थान का सुख दैरसे पानेवाला ओर भाग्य शक्ति 
से सदव सहायक सहथोगियों को पाने वाका ओर शुभ 
विवेक व, सुखद काय 'सं भाग्योदय पाने वाला ओरबड़ा 
द्ज्जतदार व सुची सवका जने वाला धमं कमं कला 
अर्था घर्मको कमषखूपमें पाटन करने वाखा टोताह। 
जिस व्यक्ति का कूम्भका बुध क्ग्न से पांचवं स्थान 
नं० ६८९ महो तो वह॒ मनष्य धमं के संबंध 


सकय म बड़ा दूर तक का गहरा ज्ञान रखने 
>< वाखा ओर धामिक विधेक कौ वातं 
“>° नडी कोमलता पूणं कुहर फरसे 
करने वाला बडा चतुर विद्यावान्‌ ओर 
क ९ बद्धि त्रिदा व वाणी कै हैर फेरमसे 
" भाग्य वृद्धि करने, वाला ओर संतान पक्ष में कुक कमी 
के राथ अच्छा सुख प्राप्त करने वाला ओर संतानो में 
एक संतान कमजोर ओर एक संतान भाग्यवान्‌ विवेकी 
पाने वाला ओर वद्धि योगसे भाग्लक्िति के टारा खचं 
चन्छानं वादा व्रा नीतिज्ञ परम विवेकी ओर अन्य दूसरे 
स्थानों करो सम्धके दकिन का लाभ बद्धि गौर भाग्यसे 
यर पत्रक प्राप्त करने वाला होता है । 
जिस व्यक्ति का मीन का बु लग्नसे छठे स्थान 
 न० ६६० मेहो तो वह मनुष्व अपने भाग्य मं 
` „<~ ६९ ^ महान कमजोशे ओद्‌ अपयश ' पाने 
: ॥ वाला ओौर बडा दब्ब विचार वार्लां 
#॥ ओर मजबरियों के चक्कर मंफसकर 
¢ बहुत खचं करके भाग्य में हानि पाने 
† वाला ओर रात्र स्थान में अशांडिका 





४०२  छगुसंहिता-षदति 


योग पाने वाखा ओर ननक्षाल पक्षम कमजोरी षानेवाला 
ओर धमे स्थान मं हानि पाने वाला एवं गुप्त भौर 
ओद धमं का पालन करने वाखा तथा ईश्वर भरकिति ओर 
पररोक धम कौ परताहुन करन वाला अर्थात्‌ धमं संबध 
मे वंडी कमजोरी पने वाला भौर अपने भाग्य पर अफ 
सोस करते रहने वाला ओर डर व परेशानी कायोग पानं 
वाका ओर अन्य स्थानों काहमेशा बड़ संबंघ पाने वाला 
ओर खच मं परेशानी पाने वाला ओर बहुत गुप्त चाल 
चलने वाला होताह्‌ | 
जिस व्यक्तिकामेष का बध ठ्ग्न से सातवें रथान 
मेहोतो व्ह मनुष्य बड़ा भाग्य्नाली 
ओर गहस्थ का आनन्द टेनेवाला ओर 
जादी के वाद रोजग?र मे उन्नति पाने 
| वाला ओौर सचे यक्त को सुचार 
3 { स्प्रसेगृहस्थ के संन॑धमें प्राप्तकरने 
“२ ` वाला ओर अन्यं स्यान के संपकं से 
खच द्वारा विवेक यरितियोंसे भाग्य वद्धि को प्राप्तं करने 
वालाओरस्त्री स्यान मकु कमजोरी के साथ अच्छा 
सुन्दर आनन्द प्राप्त करने वाला ओर मान प्राने वाला ओर 
ग्यएवं खर्च शक्ति सेभोगप्रापिि का अच्छा साधन 
पाने बाला ओर धम संव मं लौकिक वद्धि के लिये 
सकाम कमं करने वाखातथा स्त्रीममो धापिक स्वभाव 
पाने कला ओौररोजगारमं कुछ्हानियों के साथर्‌ सुन्दर 
द्धि क्त प्रान रने वाखा होता ह्‌ । 
{तस व्यक्ति का वृषका वुधल्ग्न से आठवें स्थान 
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मे हो तो वह मनुष्य अपने भाग्यं में 
क्लेश अनुभव करने वाला ओौर खचं 
के संबंध मेँ कमजोरी व अशांति पाने 
वाला ओौरखचं व॒ भाग्यशक्िति को 
किसी दूरेण दुरके स्थान से पाने वाला 
ओर धमं के संब में बड़ौ कमजोरी 
पने वाला ओौर निर्जीव धर्मका पालन कुछ वेगे तरीके 
से करने वाला ओौर पेतिक व पुरातत्त्व दाक्ति से फायदा 
पाने वाला ओर गुप्त व गूढ योजनाभं व माग्यबल से धनं 
को वुद्धि करते रहने पर भीकुछ कमजोरी पाने वाला 
ओर समय की दिनचर्थाको कृढ अच्छी मजेदारी से काटने 
वाला भौरञायमें कछ मजबूती कायोग पान वाला ओर 
पारलौकिक कं मुक्राबले लौकिक जीवन की ही फिकर करने 
वाला ओर मृत्यु का समय सुन्दर पाने वाला.होताहं। 
जिस व्यक्ति का मिथुन काबुधख्गन से नव्रम स्थान 
नं० ६९३ महो तो वह्‌ मनृष्य वडा भाग्यवान्‌ 
> ह यरभ्रा प्त करनं वाजा ओर अन्थ स्थान 
९. ७ | के संपके से स्वैतः भाग्य वद्धिको 
. विवेक रावित कै. द्वारा प्राप्त करनं 
# वाला भोर कुदरती सहायता का अधि- 
ऋरि कार पाने वाला ओर, भाग्यवानी ते 
स्वतः खचं कौ संचालन शक्ति को पाने वाला जीर घमं 
के स्थान मे कुछ कमजोरी के साथ २ मजबती पानं वाला 
व ईदवर १२ भरोसा रखने वाला तथा ईमानदार कहलाने 
वाला जोरमाग्य के संबधममेभी' कुष्ठं कमजोरी के साथ 












४०४ एगसंहिता-व दतिः 


बहुत मजनृत्ती पाने वाका ओर प्रथम अवस्था में भागयं 
की कुछ चिता माने ाखा ओर युवात्रस्था.से वृद्धिको 
प्राप्त होने वाखा मौर पुरुषाथं करने वाला एवं हिम्मत 
वाला ओर बहन भादयों वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का कके कावृध लग्न से दसवें स्थान 

न० ६९४ मेहो तो वह्‌ मन॒प्य बडा भाग्यवान 
बर्ज प्रत पो तथा एरेवये प्राप्त्‌ करन वाला 
> \* ओर भाग्य शक्ति से वजन्य स्थानों 
8 ~, के सकस बड़ा सुन्दर कारनार करनं 
ध 


^~ 
> = र 
"+ . वाखा ओर खच शक्तिसे वं उत्तम 
१२. २ ~; विचारोंकंद्रारा ओर उतम कमं करते 
हने से उत्तम्‌ प्रतिष्ठा का पाने वाखा ओर पिता स्थान 
से कछ कमजोरी क साथ श्रेष्ट भाग्य का उन्नत पान वाला 
ओर पिता कौ उन्नति कंसाय २ कुं अव्रनति भो पानं 
वाला ओर सुख का साधन पाने वाला एव मातु स्थानं 
मे कुछ कमजोरी के साथ अच्छा साधन पने वाखाओौर 
खूब शानद।[र खचं करने वाला ओर धमक संबधमं 
कुछ कमजोरी कंसमथ धमं को क्म रूपय स पाटन करनं 
वाला माननीय प्रतिष्ठावान दज्जतदार हतां । 
जिस व्यक्ति का सिह का बृ लग्न से ग्यारहूवे स्थान 
न= ६९५ महातो वह्‌ मनुष्य भाग्य ओर अन्य 
न स्यान को राक्ति से सूव लाम करने 
वाला ओर उत्तम विवेकं बृद्धि से 
| अमदनी म वृद्धि करने.वाला ओरं 
4 ॥ आमदनी क स्थान मसफल्ता कं साथ 
साथ कृं कमजोरी मी महस॒स करने 





९ 
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वाका भौर बुद्धि विद्या कोग्रहण कर ने वाला बड़ा विवेकी 
दूरदर्शी भौर.सतान पक्षमें कृधु कमी के साथ सफकरता 
पाने वाला भौर आमदनी के विषयमे कृधु कमजोरी के 
साथ अच्छन्यायसेकामलेने वाखा भौर धर्मं के संबंध नपे 
भी कृ कमजोरी के साथ अच्छे सुन्दर विवेकंद्वारा घर्मं 
लाम पाने वाला ओर मीठा कोमकरु बोलने वाला ओर खचं 
से छाभलेने वाखा भाग्यवान्‌ चतुर होताहं । 

जिस व्यक्ति का कन्याका बुध लगन से बारह्वं स्थान 
मेहोतो वह मनुप्य वहुत्त खचं करनं 
वाखा तथा भाग्य स्थान मं करईदफा 
ट्‌।नियां पाने वाला ओर युवावस्था के 
नाद अन्य स्थान कं सपर्का से विवक 
रावित के द्र।रा महान्‌ भाग्य वृद्धि पानं 





[ रखने वाला ओर धमं कं आडम्बर रूप को माननं 
वाला ओर तीथं यात्रा इत्यादि बाहरी धमेमे ख्व खचं 
करनं वाला अर्थात्‌ दिखावटी धमकाश्रद्धा सहित पालन 
करने वाला ओर ननसाक पक्ष मः. हानि पानेवालाव 
प्रभावम कमीपाने वाला ओर बह्‌ादुरी कं स्थानम डर 
मानने वारा ओर यद्य प्राप्तिमं कमीं पाने वालाओर बड़ा 
भाग्यवान्‌ समभा जाने वाला ओर विपक्षियों कं संबध्मं 
विवेक कौ ओष्ी चाल चलने वाला होता हे। 


तुलालग्नान्तरयुरुफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका तुला का.गुरु ग्ने के पहिले स्थान 
न० ६९७ मंहोतो वहु मनुष्य बडा प्रभावकशारी 
६ | काय करने वाला ओर बडी हिम्मत 
॥ रसखनवाला ओर देह्‌से बडा परिश्रम 
करनं वका बड़ा बुद्धिमान्‌ चतुर नीति 
वाला बड़ भारी युक्ति बरसे तथा 
माहुबल से रोजगार करने वाखा व 
मान पाने वाला ओर पुरुषार्थं की सफलता से गाग्यवान 
समञ्ञा जानं वाला मोर घमं आचरण का ध्य्रान रखने 
वाका किन्तु स्वाथ सिद्धि के स्थान पर धर्मं पारनकी 
परवाह न कर्‌ सकन वारा ओर अपनी देहम कुछ दिक्कत 
व परेशानी क साथर्‌ एकप्रकारका गौरव काअनभव 
करने वाका ओर सतान सुख में कद वमनस्य पाने वाला 
ओर स्त्री पक्नम कुछ वमनस्य कं साथ गौरव पानेवारा 
ओर बड़ी हीशियारोसे चलने वाला गढ चाल रखने 
वाला ओर विप्लियों से विजय पाने की यक्ति रखने 
वाखा होता हं। 
जिस व्यक्ति का वुदिचक का गुरुरगन से दूसरे 
नं ० ६ स्थान महो तो व्ह मनप्य अपनी 
तत व दौोडधप की शक्ति सेखब 
धन प्राप्त करने वाला ओर नकी 
ताक्रतसे दात्र स्थान पर प्रभाव रखने 
वाखा तथा वड़ो मारी इज्जत पाने 


वाला तथा हूदयबल-से प्रजञाव पदा 
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करने वाला तथा बड़ी कीमती योजनाय रखने वारा ओर 
बड़ो फर्तीरी. गौर पेचीदा यक्तियों से बड़ी शकविति प्राप्त 
करने वारा. ओर भाईके पक्षमं कूर बधन षपानेवाखा .. 
ओर धन जन व राज समाज से उन्नति व मानप्रा 
करने वाला व॒ जीवन केसमयमं कुछ गौरव प्राप्त करनं 
वाला ओर ननसाल पक्ष की शक्तिकामी कुं लाभ पाने 
वाला ओर पेचीदा र्ति का भंडार रखने वाला गौर 
पिता स्थान कौ उन्नति करने वाला वहादुरहोताहं। 

जिस व्यक्ति काधन का गुरुका लगन से तीसरे 

नं० ६९९ स्थानमेहो तो व्ह मनुष्य बड़ा 
न्क उत्तम अभावशाली पुरुषार्थं करनेवाला 
ओर ननसाल पक्ष की राक्ति का भी 
॥ सहयोग क्रिसी समय पाने वाला जओौर 
पेये ¶ "अपने ओजस्वी पूण परिश्रम के द्वारा 
> ˆ? ~ रोजगार भौर लाम को प्राप्त करनं 
वाला ओर परिश्रम की सफलता से भाग्यवान समभा जानें 
वाला भौर हूदय मं एक जबरदस्त हिम्मत व शक्ति का 
संचार पाने वाला ओर भाई के स्थान पर स्वयं अपनी 
सत्ता का अधिकार पाने वाखा ओर विपक्ष सत्ता पर सदव 
अपना पूरा प्रभाव रखने वाला ओर दिक्करी व॒ कटो 
मे पूणं धेयं से काम लेकर उनस्ने फायदा पने वाला ओर 
अपनी शक्ति के अनुसार कतव्य अकर्तव्यं का घमं संबव में 
साधारण ध्मान रखने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का मकर का गृर्‌ं ठलगनसे चौथेस्थान 





७०८ धगसं हिता-पददति) 
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मे हो तो वह मनुष्य अपने मात्‌ स्थान 
मे हानि पाने वाराः ओर सुख के संबंध 
मे ब्रूत म्रिकल से थोडी. शांति पानं 
वाला ओर मानं उन्नति व तरक्की 
कं लिये बेजा परिश्रम करके व अरांति 
सहकर भी प्राप्ति करने वाला तथा 
घरमं भी चैननपाने वाला ओर भाईके परक्षमें व ननसाल 
के पक्ष मे.अशांति पाने वाला ओर पुरातत्व शक्ति एवं 
जीवनाधार शक्ति कालाभ कठिन परिश्रमसे प्राप्त करने 
वाला ओर अधिक खच करने वाखा ओर अन्य र्थानोंकं 
संबंधसे भी गक्ति पनेवाला ओर सुख स्थान पर कभी 
कभी बंधन यृक्न कारावास का सारूप पाने बाला ओर 
विजय पानेकेदटेत्‌ विपक्षियों को गुप्त चालो केद्वारा 
हटाने वाला ओर वास्तपिक्र धमं न्याय कौ परवाहन 
कर के प्रकट न्याय को मानने वाटा गप्त हिम्मत वाटा 
न्मताहु | 

जिस व्यतित कृ कुम्भ कागुर्‌ लग्न से पांचवे स्थान 

नं० ७०१ महो तो वह मनुष्य वद्धि केवलसे 
ञिति प्राप्त करने वाला ओौरदेहव 
भाग्य मे बल प्राप्त करने वाला ओर 
वद्धि, व संतानब्रल से. खाभमं वृद्धि 
पाने वाला ओर वृद्धि के कठिन 
(-. प्ररिश्म से अपने अन्दर हिम्मत व 
मार नौर प्रभाद्र पदा करने वाला ओर संतानसुखको 
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प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना पाने वाला भौर 
विद्याग्रहण करते समय बृद्धि मेंथकान वकु कमजोरी 
पाने वाका. ओर कुछ बहादुरी बुद्धि वाला ओर बहादूर 
संतान वानरा ओर बडप्पन को पेचीदा बतोँये काम निकां- 
लने वाला ओर लिपी हई युक्तियों से बडप्पन पानेवाला 
ओर बुद्धि में फिकर माननं वाला ओर धार्मिक शक्तिका 
भी प्रयोग उन्नति के लिये करने वाला बड़ा चतुर बुद्धिमान 
एवं कायं प्रवीण होता ह । 

जिस व्यक्ति का मीन कागुरु लग्नसे छठे स्थान 

नं० ७०२ मं होतो वहु मनष्य वडा भारी 
पुरुषाय करने बाला बीरप्रकृति वाखा 
ओर अपनी महान मेहनत ड द्वारा महा- 
नता को प्राप्त करने वाला ओर पितां 
स्थानके स्थान को तरक्की पहुंचाने वाला 
ओर लौकिकं प्रतिष्ठा को. उन्नति 
हूदयवे कौ शक्ति से एवं बाहुबल की शक्तिके द्वारा 
सदव करने व चाहने वाला तथा स्थाई हिम्मत वाला ओर 
भाईके पक मे शक्ति व वमनस्य दोनों करा योग पाने वाल्ला 
भौर अपनी प्रतिष्ठा रखने वाला हठ्यीगी ओरधनव जन 
की शविन पाने ब्ाला इज्जतदार ओौर पेचीदा मागंको 
दाविति रस्वने वाला एवं विपक्षी को हराने .वाचाधेयत्रान 
भौर किसी समय ननसरु पक्षसेभी किनि पाने वाला 
खव खरचा करने वाला ओर अन्य स्थान सेभीशत्तिका 
फायदा उठाने वाला नित्य कर्मेष्ठी ओर अपने काममंकुछ 
बंधन पाने वाखा रापरवाह होता हं । 
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जिस व्यवित कामेषका गुरु छन से सातवे स्थान 
नं० ७०३ मंहोतो वहु मनुष्य दैनिक दोजगार 
2 ~. की बड़ी शक्ति प्राप्त करने वाला बड़ा 
< ५ भारी कायं कुशल एवं सफल मेहनती 
१ ० ४ ओरस्त्री के द्वारा भी महान शक्ति 
०.९२ का योग पाने वाला ओौर केन्य 
> शवित के दादा लाम व मान ओर क्ल 
प्राप्त करने. वाला ओर न्यूनतम भादयों का सहयोग पानं 
वाला ओर बड़ा जबरदस्त उद्योग करने वाला ओर अपने 
बल पुरुषाथंसे कुच युक्तियों के दारा नित्य कौ निरंतर 
काय शक्ति करते करते अन्तमं एक महान लाभदाथक 
दाविति को प्राप्त करने वाला ओर उसी काय शक्तिसे 
देह सनमान पाने वाला ओरउसी रक्तिसे रात्र पक्का 
दमन करके प्रभाव प्राप्त करने वालाओौर हूदय की शक्ति 

से व्रिजय'पाने वालाहोताह्‌। 
जिस व्यक्ति कावृष कागृरु लग्न से आठवें स्थान 
नं० ७०४ मं होतो वह मनप्य. अपनी शक्तिम 
महान्‌ कमजोरी का अन्‌भव करने 
वाला ओर बड़ा डरपोक हदय वाला 
ओर महान्‌ गुप्त चालो से एवं गुप्त 
शक्तियों से काम करने वाला ओर 
त्रपक्षी के साथ अथवा कगङ़े आदि 
रात्र पक्षम दव कर काम निकालने वाखा ,मैर पुरातत्व 
शेबी मे चलने वाला एवै महान्‌ परिश्रम करने वाला भाई 
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ओौर ननपालं पक्षम कमजोरी पाने वाका ओर खुब खच 
करनं वाला एव अन्य स्थान के सहयोग से शक्ति पाने वाल] 
मौर धन संचय की बड़ी योजना रखने वाला एवं मातु 
स्थान मव भमि ओर सुख स्थानम बड़ी कमजोरी अनभव 
करने वालाहोताह्‌। 
जिस व्यक्ति का मिथन का गुरु लग्न से नवम स्थान 
 नं०७०५ मंदहोतो वह मनृष्य अपने भाग्य स्थान 
से राक्ति पाने वाला ओर कृ अड़चनों 
के सहित भाई का सहयोग भी प्राप्त 
कर्ने "वाखा ओर कुद युक्ितियों 
के साथ बड़ा सुन्दर पुरुषां करने 
। याला भकगड़ आदि उतु पक्ष को कु 
पराह न करने वाखा ओर अपनी भजाओःका भरोसा 
केरने वाला स्यायश्चक्ति को बाढसे वद्धि पाने वात्ग भौर 
धमं बल का सहाराकेने वाखा किन्तु हईैरवर की यथार्थं 
भक्तिमं कुछ कमो पाने वाका सनातन शक्ति की पूजा 
करने वाला ओौर' अपने बर पुरुषां मे मान षने वाला 
ओर बुद्धि में तीव्रता रखने वाला वःसंतान वाला ओर 
वास्तविक धमं पालन मं व भाग्य स्थानम कृत्रि पान 
वाला ओर कुछ अच्छी ननसाल वाला प्रभावशाली 
होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का कके कागुर्‌ लन से दसवें स्थान 
में हो. तो वहु मनुष्य बड़ी भारी प्रभावशाली ओौर 


मातुस्थान की अलहूदगी व ॒पितास्थान को तरक्की करने 
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वाला बड़ा उचा व्योपार करने वाला 
महान्‌ प्रतिष्ठा पाने वाला ओर बड़ी 
ऊची युक्तियों से बिजय .पाने वाखा 
ओर ऊची ननसाल वाला बडा स्वाभि- 
, मानी ओौर बहादूराना राजसी काम 
करनं वाला वीर पुरुप बड़ा प्रतापी एवं 
जबरदस्त मेहनत करने वाला ओर कारभार की वि्ेष- 
ताओं क कारण सुख शांति म बाधा पानेवाखा ओौर 
मान युक्त रह कर घनर्वृद्ध करने वाला व वहन भादयों 
वाला ओर पेचोदा चालो काबड़ा माहिर होताहं, 
जिस व्यक्ति का सिह कारु -टग्न से ग्यारहुवें स्थान 
तं० ७०७ महो तो वह मन॒प्य वड़ा भारी पुर्‌. 
ग्न्न्ब््न हवै पाथो ओर पुरुपाथ बर से ही कुछ 
युक्तियो के सहिमे बहत धन कमाने 
ह वारा ओर विवेक्रौ व आमदनी की 
§# राक्ति से बर ओर दहिम्मतकी वृद्धि 
२९ पने वाखा ओर रोजगार मं सफलता 
पानं वाला बडा सफर उद्यमी एवे प्रभावशाली ओर भई 
की शाम्ति पाने वारा ओर स्त्रीस्थानमं बडी शक्ति का 
उपभोग व सेवन करने वाला ओर संतन पक्षम कुछ प्रभाव 
की कमी व भवैमनस्य पाने वाखा ओर आमदनी के स्थान 
में कुछ अड़चनं ओर परिश्रम की.योजनओं से प्राप्ति 
पाने वाला ओर रोजगार व भोग वस्तुओं की शक्ति 
को प्राप्त करने म पूरी शक्ति लगाने वाला चतुर 
होता हं । | । 
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जिस व्यक्ति काकन्या का गृर लगन से जारहवें 
नं० ७०८ . स्थान मं हो तो वह मन॒ष्य अपनी 
शृ, शर्त ओर पुरुषां में कमजोरी पाने. 
~ वाला दन्ब हिम्मतसे काम करनेर्वालिा 
, ओर छिपी ताकत के भरोमे कोबड़ा 
श्न मानने वाखा ओर भादं से विरोधव 
रे वे मनस्य करने वाला ननसाल पक्ष मं 
कमजोरी पाने वाला ओर्‌ विपक्षियों को .एवं शत्र पक्ष 
को च्िपी हृदं यु्तियो केबलसे हराने का प्रयतते करने 
वाला ओर अन्य स्थानकरोरज्ति से शित पानं वाखा 
एवं किसी प्रकार परतत्रता का योग पान वाखा तथा 
आलसी अकममेण्यसा ओर प्रभावमे कमजोरी पानेवाला 
ओरपुरातत्व व गृढ युश्तियों के दायरेसे ज्ञर्ति पाने बाला 
ओर जीवन की दिनचर्या म बुद्ध हिम्मत इाक्ति का 
योग पाने वाखा एवं रखापरबाही रखने वाला व अधिके 
खचं के कारण से बर में कमजोरी पाने बाला 
होताहं। | 
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जिस व्यक्तिकातुला को शुक्र कगनके पहिले स्थान 
न० ७०६ मंहोतो वहु मनुष्य आत्मविकाश 
करने मं सहयोग धारण करने वाखा 
बहुत आयु पाने वाला ओर पुरातत्व 
का आदशे लाभ पाने वाला तथा बड़ा 
माननीय प्रसिद्धता पाने वाला. ओर 
गहराई की चालो. को बहुत उच्चतम 
दीतिसेकाममंखानं वाला तथा महान्‌ चतृराईसे काम 
करने वाला ओौर देहमें कृद कमजोरी पाने वाला व 
आत्माओं मे ददता रखने वाला ओर द्‌हिकं व आत्मिक 
बल से दैनिक कार्यों को बडी खबीके साथ करने वाला 
भौर एक अजीवदुख सूखे स युक्त गृहस्थ धमं कासंचा- 
लन क्ररनें वाला जौर बड़ा आत्मज्ञानी दूरदर्शी महान आत्मा 
कटनीतिन्न प्रभावदाली होता ह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का वृरिचक काशुक्ररग्नसे दूसरे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य पुरातत्वधन का 
लाभ पाने वाखा तथा अच्छी आय्‌ पाने 
वाला ओर धने वं कोष कौ.वेद्धिकरने 
मे अपनी महान्‌ सम्पूणं दक्ति का 
प्रयाग करनं वाला ओर इज्जतदार 
धनवान कहूलाने वालाः ओर धन 
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स्थान में कभी कभी हानियां भी पाने वाला गौड महान 
गहराई कीग्युकतियों से व आत्म योग से वृद्धिको प्राप्त 
होने वाला-ओर कौट्म्व्रिक स्थानम कु दुःखसुखकायोग 
पाने वाला ओर खौकिक उन्नति मं आट्मसमपण करनं 


वाला कृ बंधन युक्ते होताद्‌! 

जिस व्यक्तिका धनकारुक्र लन से तीसरे स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य बड़ा भादी पुर- 
षाथं करने वाला ओर कठिन परिश्रम 
के द्वारा अपना व्यक्तित्व प्रकट करनं 
वाला ओर आयु में शक्ति पने वाला 
ओर^भग्य की वद्धि करने मेंप्राण 
पण कीचेष्टा करने वाला तथा बड़ा 
उत्माह प्राप्त करने वाला ओर अपने प्रभाव व मेहनतसे 
महानता पाने वाखा ओौर बडी दौड धप करने वाला ओौर 
भाईके स्थानम कछ कमी सरित पूति पाने वाला ओर 
पुरातत्वं की शक्ति रखने वाला ओर धर्मं स्थान मं कछ 
कमी कं साथ ब्ऱीश्चद्धा रखने वाला बड़ा चतुरहीता हे । 

जिस व्यक्ति का मकर कादुक्र रग्नसे चौं स्थान 
मेहो तो वह मनुष्य अपने स्थानमें 
सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला 
ओर अच्छी "आयु पाने वाला तथा शान ` 
दारी कं साथ प्रभाव से रहने `वाला 
ओर पुरातत्वभूमि स्थान को प्राप्तं 
करने वाला भौर सुख पूवक अपने 
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व्यक्तित्व द्वारा पूरातत्वका लाम पाने वाला ओर माता 
पिताकेस्थान म कृ कमी सहित वंडप्पन को पाने बाला 
भौर सुख साम्राज्य को प्राप्तकरनेःमें जीवन की सम्पूणं 
ईशत का प्रयोग करने वाखा बडा भारी चतरादयोंसे 
राजसमाज व घरेङ कार्यो को कराने वाला गम्भीर 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति काकुम्भ का शुक्र खगन से पांचवें स्थान 

न ७१३ में हो तो वह मनुष्य बहुत स्थिर 
„~ बद्धिसे काम लेने वाला व पुरातत्त्व 
का ओर प्रत्यक्ष का विशेष ज्ञान रखने 
वाला वडा गदु ज्ञान व॒ आत्मज्ञान 
को दाक्ति पाने वाखा ओर संतान पक्ष 
[न क्क मवु कृष्ट साध्य सुखको प्राप्त करने 
वाला ओर ऊभप्राप्तिक्रा पूरा ध्यान रखने वाला ओर 
अच्छी गयु पानं वाला वड़ा गम्भीरता पूर्णं गहराईसे 
बाते करनं वाखा ओर अपने सिद्धांतको सिद्ध करनं म 
आत्मञक्ति का पुरा प्रयोग करने वाला बड़ा दूरदशी 
कूटनीतिज्ञ॒ कठिन समस्याओं वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति क्रा मीनकानुक्रल्ग्न से छठे स्थान 

नं० ७१४ महो तो वह मनप्य बडे शानदार 
ट्गसे वीर भेषमें रहने वाला तथा 
वहाद्री प्रकृति वाला ओौर महान्‌ कट 
नीति वाखा ओर अपने जीवन कीं 
कटिन से कठिन समस्यां को हल 
करने बाला वडा लापरवाहु मस्ती 
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वाला ओर जीवन कौ शानदारी व प्रभाव के म॒काबले 
मे कुं खच को कमी महसूस करने वाला भौर कु 
परतंत्रता ब्र स्वतंत्रता यक्त रहने वाला ओरननसालका 
कु सहयोग पने वाला ओर धिराव व दिक्करतों शर 
विजयपाने का दावा करने वाखा व॒ अच्छी आय वाला 
ओर दहिक परिश्रम सेपुरातत्व का लाम पाने वाला ओर 
अन्य दूसरे स्थानमंकुदं कमी देखने वाला होताहं। 

जिस व्यर्िति का मेष का शुक्र रग्न से सात्र स्थान 

नं०७१५ मेहो तो वहु मनुष्य अपनी देहु की महान्‌ 
दाक्ति के द्वारा दैनिक रोजगार को 
संचालित रखने वाखा ओर अच्छी 
आयु वाला व मुन्दर देह वाला तथा 
आत्मदर्शी कटनीतिज्ञ बड़ा चतुर ओर 
अपने कार्यो को अपनी संपूणं शक्ति 
क द्वारापूरा करने के संबंध में महानता को फने दप्ला 
तथा प्रतिष्ठा पाने वाला ओर गृहस्थके स्त्री संबंधित मागं 
मं कुछ क्छेरित युक्तियों से सुखको प्राप्त करने वाला तथा 
शारीरक ओर आत्मिक बल को प्राप्त करनेवारा तथा 
भोगादिक्र पक्र मं कुछ गलत वकुगृढ युक्तियोसे काम 
लेने वाला व पुरातत्व शक्ति का फायदा पाने वाला दूरदर्शी 
स्वामि मानी तथा भोगी होताह्‌। 

जिस व्यक्ति का वष काक्र लग्न से आवे स्थान 
महो तो* वहु मनुष्य देह की सुन्दरता में कछ कमी वकूछ 
दुबखुता पाने वाला ओर अच्छी भायु वाला ओर बड़ा 

२७ 








४१८ भगसंहितःवदतिः 


भारी कूरनीतिज्ञ ओर थोड़ी उञ्नसे 
ही वृद्धता को प्राप्त होने वला व अपने 
से संबंधित किसी दूसरे स्थानमेभी 
रहने वाला तथा अतर ज्ञानकी शक्ति 
पाने वाला ओर पुरातत्व का महान्‌ 
॥. लाभ पने वाखा व धनप्राप्तिकी प्राण 
पणसे चेष्टा करने वाला ओर रानदार प्रभाव शक्तिका 


जीवन व्यतीत करने वाला व कुटुम्ब चाहने वाला ओर 
अपनो देहिक कराओं से ख्याति पाने वाला तथा गुप्त 
हिम्मत वाला होता हू, 
जिस व्यक्ति का मिथुन का श॒क्र रग्न से नवम स्थान 
त० ७१७ मेहो तो वह्‌ मनष्य भाग्यवानी 
~. ६९ से जीवन व्यतीत करनं वाला तथा 
\,>< “>< >< ष अच्छी आयु पाने वाला ओर अपने 
१ त अन्दर लापरवाही व बे फिकरी मानने 
६ \ ३ वाला भाग्यवादी मेहनती ओर भाग्य 
उन्नति के संवंव में प्राण पण से 
चेष्टा करने वाला, "किन्त फिरमभी भाग्यस्थान में कुछ 
कमजोरी महमूम करने वाला ओर्‌ बहन भाई वाला होने परं 
भौ उनम प्रेम की कुं कमी पाने वाला ओर धममेमें 
आस्तिकता रग्वने परर भीव॑मंका पूरा पालन'न कर सकने 
वाला ओर व्री हिम्मतपे काम करने वाखा व॒ अन्तरगति 
कवे ध्याने ग्न्वरने नाला व पुरातत्व का फायदा पाने चाला 
सुखौ दह्‌ वाला वडा चतुर माननीयहोताहं"। 





| किन श्‌ क्रफलभ ४१९ 


जिस व्यक्तिं का कक्रं का शुक्र । लग्ने दसकं स्थान 
ने० ७१८ . मेहो तो वह मनुष्य राजसी जीवन 
व्यतीत करने वाला तथा प्रभृता पाने 
वाला व मान गुमान रखने वालाश्रौर 
पिता स्थान मं कृ कमी के साथ 
बड़प्पन पाने वाला ओर मातस्थान 
का सुख प्राप्त करने बाला ओर बड़ी 


आयु पाने वाला ओर अपने वडप्पन को काययम रखने में 
प्राणपण की चेष्टा करने वाला ओर पूरातत्व का फायदा 
पाने वाला गढ कायं करने वाला ओर सुख अ।राम को 
बडा चाहने वाला ओर मान वृद्धि मं केठिनाइयां पाने 
.वाला ओरव्यापार कमं मं. कृ कल्निता से वृद्धिको 
प्राप्त होने वाला हृधर्मी होता हं । 

जिस व्यक्तिका सिह का शुक्र रुगन से" ग्यारहवें स्थान 

नं० ७१६ मं हो तो वह॒ मनुष्य अपने द्वन 
मे बहूत प्रकार के लाभ पने वाल 
किन्तु अपने निज के लाम स्थान में 
कुं नीरसता मर्हसुस करने वाला बड़ी 
भारी चतुराइयों वाला ओर जीवन कौ 
आयु में कुछ दिक्करतों का योग पाने 
वाका तथा कुछ सुन्दरतायुक्त रहने वाला मौर कुछ संतान 
व विद्या प्रा्त करने वाला आर पुरातत्व कालाभ पाने 
वालावदेह के कठिन कमं से लाम के बड़ साधन पदा 
करने वाला बड़ा गृढ युक्तियों को इस्तेमाल करने वाका 
मानयुक्त होता हे । । 








४२५ गसं हिंता-पंदति। 


जिम व्यक्ति का कन्याका शुक्र लगन से बारह स्थान 
नं० ७२० मंहोतो वहु मनुष्य -अपनी देहु में बडी 

ऋ कमजोरी व॒ खराबी पाने ब्राला ओौर 
अन्य दूसरे स्थान में रहने 'वाला ओर 
आय मं कमजोरी कायोग पानेवाला 
ओर पुरातत्व की हानि पने वाला 
¢ ओर सदत आत्मा मे अशांति पाने 
वाला ओर दिककृेतो व सं्ञटों मं विगेष दखल रखने वाखा 
तथा छिपी शक्ति का महान्‌ प्रयोग करने वाखा ओर दाव 
पेच को चालो मं बड़ी गहरी चार चलने वाला ओर 
खचं में महान्‌ संकटव कमी पानेवाका ओर अन्य स्थान 
मे कष्ट अन्‌भव करने वाला ननसाल का कृद्धः सहारा 
पाने तथा जीवन को दिनचर्या मंदुःख व अशांति माननं 
काला होताह्‌ं। 





त॒लालग्नान्तरश्निषलप्र 


जिस व्यव्तिका तुला का दानि ल्ग्नके पर्हिटि स्थान 
नं० ७२१ मेंहोतो वह मनुष्य बड़ी सुन्दर सुडोख 
देह वाखा बड़ा भारी सुख भोगनं 
वाला 'खूब विद्या ग्रहण" करनं वाखा 
बडा अक्ल्मंद व्रडा प्रभावराखी भोर 
बड़ा मेहनती ओर बड़ कारवार का 
ध्यान रखने वाला भौर छोटे कारनार 
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मे बड़ी अरुचि व अश्रद्धा रखने वालाओरस्त्रीको घरेल्‌ 
मामलातों मे बुद्धिःव वाणी के द्वारा कष्ट पहुंचाने वाला 
ओर स्वयं"भी हृदय के अन्दर भोगादिकपक्षमें वस्त्री 
के वातावरण मं कुं कमीव लापरवाही मानने वाला 
ओर जायदाद वगेरहका व संतानका खूब सुख आनन्द 
प्राप्त करने वाला ओर अपनी देह सुख का बहूत ख्याल 


रखनरे वाला ओर मातस्थानकी शक्ति पने वाला म्वाभि- 
मानी मस्त होतारहं। 


जिस व्यक्ति का वृरिचक का शनि लगन से दूसरे 
स्धनष्मंहो तो वह्‌ मनुष्य जमीन 
जायदाद .को पृथ्वी पर रावित पाने 
वाल) ओर बुद्धिव अनधनके बरलसे 
महान्‌ सुख का अन्‌भव करनं वाला 


ओर सुख के साधनों की संग्रह अङ्गति 
रखने वाखा ओर संचित नगद धनको 


भी वहुत परवाह्.न करने वाला व मातुस्थान कौ वृद्धि करनं 
वाला ओर मातावसंतानपक्ष मं कुछ परेशानीव कुछ 
बवन की समस्या पाने वाला ओर जीवन की दिनचर्या 
मं सुख रान्ति कायोग पानेवाला ओर सूव लाभप्रानं 
वाला तथ बुद्धि-धन रखनेम्ाला ओर स्थिर शतिसे 
पदा करने वाला भौर गढ योग व पुराततत्वका सुखं प्राप्त 
करने वाला इज्जतदार होताह्‌ । 


जिस व्यक्तिकाधनका दानि लन घे तीसरे स्थान 





४२२ धगसं।दैता-पदति) 


न० ७२३ मंहो तो वह मनुष्य बड़ा पुरषाथी 
ओर बड़ा बुद्धिमान्‌ ओर बद्धिबलकी 
महान्‌ शक्ति रखने वालां एवं बहुत 
वाचाल ओर शीर रहित नि.संकोच 
कात कहने वाला ओर बद्धिमं शांति 
| का ज्ञान होते हये भी उस्षका पूर्णं 
पालनन कर सकने वाला ओर तीव्र संतान वाला ओर 
अधिक खचं.करने वाला गौर बद्धियोग का अधिक परि- 
श्रम करने वाला ओर बद्धिव संतान का प्रभाव पानं 
वाला ओर भाग्य व धमं का विचार करनेवाला ओरकुछ 
भाईकी शकिति पाने वाला ओर मात॒स्थानका कुछ त्रिरोध 
भाव पाने वाला ओर बद्धियोगसे अन्य स्थान का संपकं 
भी रखने वाला ओर बृद्धि विद्ययाकौ संग्रहशक्तिसे काम 
करने वाला होता है। 
... जत व्यक्ति का मकर कादानि क्ग्न से चौथे स्थान 
नं० ७२४ मेंहोतो वह मन॒प्य बडा सुखी रहनं 
वाला ओर ख्‌ब विद्या ्रहुण करने पर 
भी केवल सुखप्राप्तिका ही अधिक 
ध्यान रखने वाला ओौर देह को परम 
सुखं प्रभावशाणरी रखने कं लिये पूणं 
वृद्धि योग कौ राक्ति से काम चेते 
वाखा ओर सुख की राक्तिके प्रभाव से बुद्धियोग द्वारा 
विपक्षियों पर अर्थात्‌ दात्र स्थान पर पूणं प्रभाव रखनं 
वाला ओौर मान प्रतिष्ठा कायम रखने वाला ओर माताको 
व जमीन जायदादकी रार्वित पने वाला बौर संतानपक्ष 








तुलालण्वान्तरेशूनिकण्‌ ४९१ 
की पूति पाने वाला ओर अपने। अन्द॑र आत्मगौरव व 
देद गौरव का योग पाने वाला बडा मस्त बे*फिकर 
होता ह । , 9 
जिस व्यक्तिका कुम्भका हनि लग्न से धांचवंस्था्न 
नं० ७२५ मंहोतो वहु मनुष्य बडी विद्या ग्रहण 
करने वाला बडा बुद्धिमान्‌ ओर संतान 
मुख प्राप्त करने वाता ओर अपनी बुद्धि 
मे सुख का पूणं अनुभव करने-वाला 
ओर सुन्दर शब्द बोलने वाला ओौरस्त्री 
स्थान मं कमी का अनुभव करने वाला 
भौर अपनी वाणी द्वराणस्वी को कष्ट पहुंचाने वाला 
भर्थात्‌ कटु भाषण से व्यथित. करने वाला ओर धन संग्रह्‌ 
मेँ कुछ कमी का अनुभव करनेके कारणसे धन वद्धिकी 
अधिक चेष्टा करनेवाला ओर दैनिक रोजगार मेव लाभ 
मं कुछ कमी पाने वाला अर्थात्‌ कुछदुःख अनुभव करनं 
वाला ओर बुद्धि के अन्दर मातुस्थान का परम सुख 
मनभव करने वाला होताहं , 
लिस व्यक्ति का मीन का शनि लग्नसे छठे स्थान 
तं० ७२६ मंहोतो वहु मनैष्य अपने मातुस्थान 
"से व संतान स्थानसे दुःख का अनुभव 
करने वाला ओर सुख प्राप्तिमें व विद्या 
"प्राप्ति में घाटा पानेवाखा ओर ननसाल 
पक्ष में कुछ अजीव वृद्धि पाने वाला 
ओर आयु मंब दिनचर्यामंकुछसुष 








४२४ चगुसंदेता-पदति) 


का अन॒भव करने वाखा ओर हात्र पक्षकी वृद्धि पाने पर 
भी विपक्षियों कीं परवाह न करने वाला. बड़ा चतुर 
पुरुषाथी व मेहनती ओर बद्धि योगसे गप. चप बडी 
पेचीदा चालो का जाल बनाने वाला बडा होशियारी रखने 
वाका ओरखचं खब करने वाला आरकू धिराव पानं 
वाला ओर बातचीत करने मे बडी घुमाव फिराव कौ 
दीखी से काम निक्रालने वाला ओौर्‌ कूच कडवा बोलने 
वाला हि-मतवर प्रभावशाली गौर भाईसे कृद वमन 
स्थता के साथ सपक 'पाने वाला भौर पुरातत्व कासुख 
उठाने वाका गद ज्ञानी होताह्‌। 

जिम व्यक्ति का मेष का.शनि लग्नसे सातवें स्थान 

नं० ७२७ मेहो तो वह मनृष्प स्वरी स्थान मं 
कष्ट अनभव करने वाला भौरस्त्री 
म्थानसेहौन्यन रीति से सुख प्राप्त 
करने वाला ओर मातस्थान में हानि 
पाने वाला ओौर गृहस्थजीवन मसुख 
का घाटाहोनेसे बुद्धि में परेशानी होते 
हुये भी सुख का अनुमव करने वाखा एवं सुखे प्राप्त करनं 
का साधन वनालन त्राखा ओर उसी तरह संतान पक्षमें 
बडी हानियां सहने कं वाद मुख साधन पाने वाला ओर 
द्री तरह विद्या ग्रहण वारने म वड़ी बड़ी मसीनतोका 
अनमवक्रनेकेबाद थोडी विदयासे दी मुखका योग 
पानं उना गौर दहमं लम्ब्राई्‌ ओर दैनिक रोजगार मं 
क्टेग ओर भशग्यमं वल पाने वाला ओर अपगी हर एक 
प्रकारकी बुद्धि कं छिय गुप्त चाल चरने वलाहोतादह्‌ । 





त्लालग्ान्ता शनिरुलम्‌ ४२९ 


जिस व्यक्ति का वषका शनि रग्न से आठ्वं स्थानं 
नं० ७२८ मंहोतो वह मनुष्य बडा कूटनीतिज्ञ 
ओर लम्बी बातें सोचने वाला दूरदिुता 
रखने वाका ओर विद्या व संतान पक्ष 
मे फल प्राणिनि होने पर भी उसमे 
द 4 कमी के योग का कारण पाने वाखा 
१२ ` “श ओर वड़ी गहरार्ईमे बातें करने. वाला 
ओर मातृस्थान मंकुछवियोग पानेवाका ओर सुख शांति 
की आहुति कगाकर बुद्धियोग द्वारा जीवनाधार पुरातत्व 
शक्ति को पाने वाला रौर आय का सुख भोगने वाला 
ओर मान प्रतिष्ठा कौ उन्नतिके चये वड़ी भारी युक्तियों 
से सदेत्र कामलेने वाला ओर पिता स्थानम मुख का घाटा 
पाने वाला ओरधनकेस्थान में कमी देखनेवाला व सुख 
मे कमी पाने वाला गृढज्ञानी होता हे। ू 
जिस व्यक्ति का मिथून का दानि गन से नवम 
| स्थानमेंहोतो वह मनुष्य भाग्य शक्ति 
मेयुख प्राप्न करने वाला बड़ा 
बुद्धिमान्‌ धर्मडानी ओर विद्या-युक्त 
दास्त्रीय कला रखने वाला ओर संतान 
सुख को प्राप्त करने वण्ला ओौर बहत 
शांति यक्त ,बद्धिबल से बडा प्रभाव 
रखने वाला महान्‌ चतूर नीतिज्ञ गुणी ओर काभ स्थान 
मं कुछ कमो का अन्‌भव करने पर भी अच्छा काभ पाने 
नाला मौर बड़ भादी पुरुषाथं करने वाला गोर भाग्यबल 











४२९६ भगी -वदकतिः 


ते मातस्थान का सुखे प्राप्प करने वाला ओौर बे फिकर 
रहने वाला अर्थात्‌ विशेष संभटों के सामने होने पर भी 
उनकी परवाह न करनं वाला ओवर ननसार पक्ष में कुछ 
वैमनस्यता कायोगरहोने परमभी कृ सहयोग पाने वाखा 
ओर्‌ धमं स्थान में स्थाई सूपसे बुद्धि लगाने वालाव 
उन्नत मस्तक वाखा भाग्यवान्‌ सुखी न्यायी दहता हु) 
जिस उयक्ति का ककं का शनि लग्न से दसवें स्थान 
नं ७३० मंहोतो वहु मनप्य पितास्थानकी 
४ ४. सुख शाति मं कंमनस्यता पाने वाल्ला 
९. ७ >< ५ ओर मातस्थान का सुख प्राप्त करने 
वाखा ओर संतान पक्ष में शवित पाने 


< >< वाला विद्यावान एवं बड़ा चतुर होशि- 
+ थार ओर अपनी ऽन्नति कै लिये बड़ 
मतलब की बातें कहने वाला ओर अपी त को वेडी 
कर्भ~कीही चेष्टा सदेव रखने वाला ओर ख्‌ खचं करने 
वाला एवं प्रभुत्व पाने वाला रजोगुणी स्वभाव वाखा ओौर 
स्वरी स्थान में त्ररहि.व कमी महमूम करने वार ओर 
अपनी वाणी द्वारास्त्रीको कष्ट एहुचाने त्राल्ा ओर रोज- 


गारमें नित्यकं धंदेके ख्यारु से कमजोरी सोचनेवाखा 
आर वडा रोजगार चाहने वक्ररने वाखा माननीय इज्जतदार 


मकानदार यखी रोता ह। 
सिस व्यनिति क्रा सहका शनि लगन से ग्यारहवे स्थान 


मे होतो ब्रह मनुष्य खूब लाभ पानं वाला वश्ूख प्राप्त 
कर्ये वाखा ओर बद्धि विद्या से खव तरक्की करने 









तंलालग्वान्तसौनिच्छैम्‌ = ४३७ 


ग, 
नं० ७३१ वाला गौर दैह में महानता पलि वाला 
[2 ओर महान ख्ख का अनुभव अपने 


अन्दर करने वाका ओर मातुस्थुन 
का अपने च्यि अछा योग पाने 
वाला जौर संतान युख का विदेष लाम 
वुः अककक्षाहट के साथ पानेवाला 


ओर अ[मदनौ केस्थान मकु विशेषता होनेपर भीकूछ 
परेशानी का योग अनमभव करते हयं सुख.मानने“वाला 
ओरञायमं व दिनचर्यामें सुख का योग पने वाखा ओर 
पुरातत्वे व गृढ युक्तियो सं भौ सुख का अच्छा साधन 
पाने वाला ओर जीवध म ब फिकटो पान वाला 
होता हे। 

जिस व्यित काकन्याकारनि लग्न से बारह्वें स्थानं 

न०७३२ 'महो तो वह मनुष्य भख प्राप्ति के 
ष कर् च्ि अधिक खचं करने वाला अभुत्‌ 
९.>. त खच सं ही सुख अनुभव करने वाला 
ओर अधिकसचं के क्रारण सुखस्थान 
मे कमजोरी पाने वाला अर्थात्‌ बुद्धि 
म परेरानी अनुभव करने वाखा ओौर 


अन्य दूसरे स्थान मे सुख शांतिका साधन पनिवालुव 
अपने मातस्थान मेसूख का घाटा पाने वाकः ओर विद्या 
बुद्धि मे कछ“ कमजर्री पाने काला ओर संतान पक्षम 
हानि पानेवाखा एवं संतान सुख को देर अवरम थोड़ा 
प्राप्तकरने वाखा ओौरधनसंग्रहमे व कुटुम्ब के संबंध 
मे बड़ी वमनस्थता | साथ सुख" का थोड़ा संबध पाते 








४२८ भगु दितीति 


+ ॥ ९ 
वाला ओर अन्य स्थान मसे व खचं की दाक्ति से भाग्य- 
वानी कायोग पाने वाला ओर धमं सबधमें विशेष रुचि 
रखने वाला न्याय को मानने वाडा ओर परेरानियोंका 
विहेष योग होने पर भी बड़े धयं ओर साहस से काम लेने 
वाला होताह्‌ं। 


तुलालग्नान्तरराटु रलम 


जिस व्यक्ति का नुखा का राहु ख्म्न के पहि्ठि स्थान 
नं० ७३३ मद तो वह्‌ मनृष्य बहुत भारी 
यालाकास व चतुरा्योसे काम निका- 
लने वाखा वड़ा दौीियार रहने वारा 
ओर दुख स्यति पाने वाला ओर देहु 
मे य॒ दिभाग म कुछ ।फकर मानने 
[न्ट व अपनं यूपिितव्रखस हुत गहरा 
लाभ पानेको कोिश सदे करनं वाला अर्थात्‌ स्थिरलाम 
पाने की पूणे चष्टा करने वाखा ओर दिल मं कुछ उर 
मानने वाला शर अपनी परिस्थितिमे वड़ो गुप्त कमजोखे 
महसूस करने वाला ओर सपनी होशियायरी मे गवं माननं 
वाला आर निभयता दिखने वाखा ओर देहु पर कभी 
वि्ेष आघत सहन वाखा अर्थात्‌ जीवन से निराश होनें 
तक का योगमभी पने बारा होता दु। 
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जिस व्यक्तिका वृरिचक की राद्लगन से दुसरे स्थान 
नं० ७३४ . महातो वह मनुष्य धन संग्रह रखने 
के स्यान में कुछदुःख करा अनुभव 
करने वाला अर्थात्‌ घन का अभ्व 
महसूस करने वाला ओौर कटुम्बके 
स्वध मं कुक कमो व क्लेशा अनभव 
करने वाला ओर धन संग्रह्‌ की मजबूती 
के ख्य बड़ा भारी जवरदश्त प्रयत्न करते रहने-वाला 
ओर कभी र धन ओर जन के ऊपर बड़े २आघात सहने 
वाला~~धन के मामलों मं वड़ी २ मुसीवतें व॒ दिक्रकतं 
सहकर फिर बे फिकये पानं वाला अर्थात्‌ निराशाओंके 
वाद मजबृती पान वाखा ओर घन के लियं कोई न कोई 
तया मागं निकालने .वाला होता । 


जिस व्यक्ति कृ धन का राहु ठ्ग्न से तीसरे स्थान 
नं० ७३५ मंहोतो वहु मनृष्य बड़ा*कमूज्ञोर 
पूरषाथं वाला ओर भाईके स्थानम 









प त | 
< ५. ध हानि पान वाखा ओरमाईके पक्षम 
¢ ८ क्टेरा अनभव करने वाला ओर छिपी 





>< ह्‌ ई हिम्मत से ओौर छिपी हहं युवितयों 
२ सकाम करने वाला भौर छिपी ताकत 
को ही श्रेष्ठ मानने वाका एवं कुछ अकर्मण्य आलसीसा 
रहने वाला ओर स्वाथं सिद्धि काकुद अप्रशंसनीय्‌ कायं 
करने वाला ओर कायेक्रमकोप्रगतिसे कुछ थकान महु- 
सूस करने वाखा ओौर भृजाओं मं कुच कमजोरी पाने 
वाला ओर अन्दरूनी हिम्मत से कचठहमेशा डर मानने 





भूसिता -प्यधिः 


वाला ओौर अपनी कमजोरी में भी छिपी हिम्मत से 

बहुत काम केने वालां अर्थात्‌ हिम्मत वाखा होताहं। 
जिस व्यवितिका मकरका राहु लग्न से चौथे स्थान 
नं०७३६ मंहोतो वह मनुष्य सुस के साधनों 

मं कुछ कमी पाने वाला ओर मादा 


के पक्षमं व मातुस्थान मं कृ कमी 
के साधन पने वाला ओरधघरके रहने 
के स्थान मं कुछ अशांति महमूस 
करने वाखा ओर मक्रानदिमेव्‌ भमि- 


स्थान मे कृ कमीव अड़चने महसूस करनं वाखा ओर 
सुख स्थानम कभी कभी गहरी हानियां पाने वाला ओर 
सख प्राप्तिको मजवतो को पाने के लिये वडा गहरा प्रयत्न 
करने वाला ओर अन्तमं सत्यको गहरी मजनृती को पानं 
वाखा ओर सारे जीवनमें दूसरों के दिखःने का अच्छा सुख 
पाहे.नारः ओर सुख प्राप्ति के सम्बन्ध में 5 बड़ विचित्र 
प्रयाग करने वाला होताह्‌। 

जिस व्यक्तिका कुम्भ का राहु खनसे पांचतं स्थान 

नं० ७३७ मेहोतो वहु मन॒ष्य विद्या ग्रहण करनं 
य मे कठिनादयां पाते वाला ओर वृद्धि 


4 व गे 
भ< >< ५ सेव वाणी-से गुप्त भेदं की युक्तियं 
दारा कायं करने वाला आर संतान पक्ष 


१ 
रो 1 4 ३ मं कूं कठिनादइय्णं पने" वाला ओौर 
स दिपाव शक्तिसे बाते करनमंही गौरव 
मानने वाला ओर कुछ विद्या थोड़ीहोने पर भी विद्या 
का गहराई दिखानेका ही सदा प्रत्न करभे वाला मौर 





तुलारुग्वान्तराहुरलम्‌ ४२३ 


अंत में किसी गहरे फायदे कोजोब्द्धकाही विषयहो 
उसे पाने वाला गओौरसंतान पक्षमें भी ठीक सूुखदेरी से 
पाने वाला, भौर बुद्धिभ्मेव विद्याम ओर संतान पक्ष 
मे कभी २ गहरे आघात सहने वाला ओर दिखावटी 
चत॒राईमें बडा जोर गाने वाला होता है। 

जिस व्यक्ति कामीनका राहु ल्गनसे छठे स्थान 

नं० ७३८ मंहोतो वह्‌ मनुष्य बड़ा प्रभावशाली 
एवं निडर प्रकृति वाला ओर सेगादि 


६ ८ ^ > ९. 
९ > >< दिक्कतों पर विजय पानं वाला ओर 
८ ~ 

°> ४ „ दात्र पक्ष कोह्रानें वाला ओर ननसाल 


१ र 

0 <' ~> प्क्ष का हानि करने वाला ओर प्रभाव 
~ र की उन्नति के ल्य बड २ प्रयत्न करने 
वाला ओर प्रभाव केस्थान में कभीर२ कृ फिकर भी 
सहने वाला किन्तु, , प्रभाव की पक्की जड जमाने काही 
प्रयत्न करते रहने वाला ओर अन्तमं प्रभाव की.मजूबती 
पाने वाला ओर बड़ धयं ओर साहससे काम करने वाला 
ओर बडी गहरी युक्तियोंः कोकाममं लेने वाला बडा 
होशियार सावधान स्वाथीं होता ह्‌ ।. 

जिस व्यक्ति का मेषका राहु लगन से सातवें स्थान 

न० ७३९ में होतो वह मनष्य स्त्री पक्ष मेंकृछ 
कष्ट सहने वारा ओौरु रोजगारक्ती 
लाइन में बृड़ी २ यक्तियां लगाने 
वाखा ओौर कठिनाइयां सहने "वाला 
ओर स्त्रीस्थान मे कठिन आघात 


षु वाला ओर स्वी व दनिक शोज 











४६२ भगुसंहिता-प दति 


गार के.पक्ष मं अधूरा सुख' गौर परेशानी व क्षंमटों कै 
साथ चलने वाला भौर कृच्छं चप हई ताकत से काम 
निकालने वाला ओरस्त्री व रोजगार के पक्ष की मज- 
बूती पाने के लिये सदैव चितितव प्रयत्नशील रहने वाला 
ओौर अंत मं किसी खास मजबूती को पाने वाला ओौरं 
इन्द्रि में कछ विकार पाने वाला तथा बडी मेहनतसे 


काम चलाने वाला ओर भोग प्राप्ति मं कुछ मुप्तकासा 
विचित्र साधन पाने वाला होता हे । 


जिस व्य्विति का तष का रहि ठग्न से आस्वे ध्थान 
नं० ७४० मंहो तो वह्‌ ननष्य अपने जीवन 
| मे कुछ कष्ट साध्य अनुभव करनं 
† वाला ओर समयःको दिनचर्या करो 
# पफिकरमदी करे तरीके से व्यतीत करनं 
ध्म । § वाला अर्थात्‌ जीत्रन के समय का कुछ 
ˆ १२. ~ र: ॥ सदुपयोग दग से नकर सक्नेवाला 
ओर अडचनें महसूस करने वाला ओौर्‌ पुरातत्व मं हानि 
पाने वाला ओर किसी गृढ ज्ञानकी गहरी युवितियों को 
द्स्तेमाल करने वाला ओौर उदर कंनीचे या गुदा मं 
कुट खरावी याकव्ज पाने वाला ओर पेतुक संपत्ति में 
कुदं हानि पानं वाला ओर्‌ जीवन म कृ अमृरनाम करन 
का मष्टान साधन करने वाला ओर आयु कं स्थान म 
वाट्‌ प्रकार नैः ममक आघात सहने वाखा होताह। 
जिस पयर्वित का मिथन का खु लगन.सेनवमस्थनं 





वृशाङन्वान्तरतहशशम्‌ =` 1 
नं० ७४१ मेहो तों वहः मनुष्य अपनी भाग्य- 
॥ वनी कौ वृद्धि के लिये बड़े २ गहरे 
प्रयत्न करने वाला ओर भाग्यवानी 
< के दिखावे को बडे शानद।र तरीकेसे 
र जचाने वाखा ओर धमं के संबंध में 
बड़ी गहरी य॒क्तियों का प्रयोग करने 
काला ओर धमं को कम्बी चौडी बातें कह्ने वाखा कैर 
धमका बडा भारो दिखावा करने बाला ओर धमणए 
ग्य के पक्षको कुछ यथाथंताओं मे कमजोरी पाने वाला 
ओरधम वमाग्यकी गक्तिसे कछ अनधिकार सफलता 
पाने वाका ओर भाग्य कौ मजवबती के लिए कोई स्थिर 
साघन प्राप्त करके ही मानने.वाला एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 
दो तरह को ल्थिति रखने वाला भमेदीला आदमी 
होता ह। 
जिस व्यकिति का ककं का राहु लग्न से द्सर्वेनम्थान 
नं० ७४२ महो तो वह॒ मनष्य अपने पिता 
"द स्थान से कछ हानि का योग व कलु 
1 फिकर पातने वाला ओर राज समाज 
> मेव व्यापार स्थभ्नमं कभी कभी बड 








कलं स्वतत्रततामं कमी अनभवकरने वाला ओर भपने मान 

प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कद्ध कमी याकल क्टेशका योग 

पाने वाला ओर व्यापार वद्धि केलिये करसिनसे कसिन 

केष्ट साध्य कमंको करने वाला ओर मानसिक क्लेद 
३८ 


४६४ | चग्‌संहिता-पदति 
सहने वाला ओौर कभी कमौ मान प्रतिष्ठा पर कृच आधात 
भी सहने वाला ओर अन्त में किसी विशेष कायं को रर्वितं 
को प्राप्त करने वाला होताहं। ' | 
` जिस व्यक्ति का सिह का राहु लग्न से ग्यारहवें 
नं०७४३ स्थान मेहो तो वह॒ मनुष्य तब्रहुत 
लाभ करने वाला मौर राभ केस्थान 
मे कछ परेशानिथां भी सहने वाला ओर 
लाम प्राप्ति के संबंध में विशेष प्रय 
त्नश्षील हमेशा रहने गला भौर विशेष 
लाभ कीडइच्छा होने से भी वहं अपनी 


अधिकार व अनधिकार कौ परकहन करके स्वाथे सिद्धि 
का ही लक्ष्य बनायें रखने वाला ओर आमदनी के संबंध 
स्थान में कभी २ संकटोंकाभी विशेष अनुभव करने वाला 
ओर अन्त में किसी मजबूत आमदनी को पाने वाला 
ओौरलाभके चयि बड़ी २ विचित्र युक्तयो को इस्तेमाल 
करने वाला होता हं । 

जिस व्य।क्त का कन्या का राहु रग्न से नारहवं स्थान 

० ७४४ म्मे हो तो वह मनुष्य बहत खचं करनं 
वाखा ओर खचं के स्थान मं कुछ 
अधरापन महसूस करनं वाला भौर 
खच स्थान में कभी २ बड़ा संकट सहनं 
वालाओौर खच हमेशा ब्रदस्तूर कायम 
रखने वाला ओर अन्य दूसरे स्थानों 


की कुचं कमजोरी के साथर्‌ एक परिशेष मजनृती भी पानं 


वाला ओौर खच स्थान मे कुछ|परेशानी के साथ एक 








४१५ 


शानदादीकां ढंग भी पाने वाला ओर अन्त में .खचं के 
संबध मं बड़ी मजबूती का योग पाने वाला ओौर न्य 
स्थान से .शक्ति प्राप्त*करने वाला ओौर दूसरोंको बडी 
लापरवाही दिखने वाला भौर छिपी युक्तियों वाशा 
होता हं । 





तैलीरगनान्तरैतुणलभ्‌ 


| , 
ॐ के 


तुलालम्नान्तरकेत॒फलम्‌ 


जिस व्यक्ति का तुखा काकेतु लग्न के वहिक स्थान 
नं° ७४५ .महोतो वह मनुष्य देह में कूं कम- 
जोरी पाने वाला ओर अपने अन्दर 
कुद अधूरापन महसूस करने वाल भौर 
अपने अन्दरकी मौज्‌ृदा कमजोरीकी 
कभी परवाहन करने वाला भौर हैकड़ी 
व॒ बहादुरी के ्डग से रहने वाखा 
मोर बड़ी बड़ी मसीबतें सहकर व कु. गुप्त युक्तियों द्वारा 
अपने अन्दर एक मजबत शक्ति को पानं वाला ओर्‌ दौड 
धप व परेशानियों से काम करने बाला जर अपने स्पात्‌ 
पर स्थिरता से उटने वाला ओर स्वाथ सिद्धि करनं 
के लिय किसी भय की परवाह न करने वाला ह्योगी 
होता.हं । ' 

जिस व्यनि का |वुरिचक का "केतु लग्न से दुसरे स्थान 





४३६ धग सं हिता-पडति 


नं९७४६ ्महोती वह्‌ मनुष्य धनके कोष स्थान 
में कुं हानि पाने. वाख ओर धन 
संग्रहन करसकने केकारण से कष 

खो रहने वाला ओर कुं कौटुम्बिक 
हानि पाने वालाओरधन जन कंस्थान 
मे कभी कभी अचानक नुकसान ओौर 
विपत्तियों का सामना पाने वाखा भीर धन सग्रहुक लिये 
नडी बेडी मूसोतों कं वाद भी दृढता के साथ बराबर 
उद्योग करते रहने वाका ओर बड़ी दम्मत सेकाम ठन 
वाला ओर अधिक्र परिश्रम वकृ विशष युक्लियों से 
धन को निभयता को प्राप्तकर सकने वाला भौर 
धन सग्रह के यि वड़ो दौड धप करनं वाला गप्त 
दात्त वाखाहोता हं। 


जिस व्यक्तिकावनका केतुख्ग्न्‌ से तीसरे स्थान 

_ .नं०.७४७ मेँदहोतो वह मनुभ्य बड़ा भारी पुर्‌- 
न= ६ ह पाथ करने वाला ओर हिम्मत कं 

| काम में तादाद से ज्यादा काम 
करने वाला ओौर बेहद दौड धूप करने 
¶# वाला वडा उत्साह रखने वारा ओर 
> ~ & अपने कायं के मागे म मरविष्यकी 
जरः भी पराह न करकं सदव आग वदने वाला ओर 
म\. वीरता रखने वादा ओर भुई कं स्थानम कछ 
वि ओर अधरा महत्व प्राप्त करने वाला ओर पुरुषार्थं 
 पराकाष्टा पर णहुचन को {हिम्मत रखने वालातथा 
बड़ा प्रभावशाली म््नती व कफ़िर ओर्‌ छम्ब्री भुजाओं 








तु लारग्वान्तरकेतुरुरभ्‌ ४१७ 


वाखा भौर गुप्त शक्ति का बेल हूध्य में रखने वाला 
बड़ा चलता पुर्जातेजतर्यार होताहं । 
जिस न्यकिति का मकैर काकेतु लगन से चौथे स्थान 
नं० ७४८ महौ तो वहु मनुप्य सुख के स्थान 
ग्ब म व मातुस्थानम कुछहानिका योग 


पाने वाला ओर सुख प्राप्ति के ल्यं 
वडा भारी प्रयत्न करनं वाखा ओर 


सुख व भूमि कं सबंधमेंकभी र्‌बड़ी 
५ > नडा निराशाओं के बेादभी हिम्मत 
न हरेने वारा ओर अन्त मे किक्षी मजबत शवित को 
प्त करकं सुख काञनुभव करने वाला [किन्तु सुखके 
साघनोकं लिये परिश्रम व पुरुषाथं भौर यक्तियोस काम 
निकालने वाखा ओर अपने स्थान मेबाहुरभी रह्नैवाला 
भौर सुख कं एकत्रित साधनामे कृछन कृ कमी महसूस 
करने वाला ओर -कछ अवाति युत ओर गप्तर॒ हिम्मत 
से सुख उठाने बाला खापरबाह होनाह्‌ं। 
जिस व्यित का कुम्भ का केतु छगनसे पांचवेंस्थान 
नं० ७४६ महो तो वह गनुष्य विद्या के ग्रहृण 
न करने मं वेड़ो बड़ी म॒रिकिलों कासामना 
करने वाला ओर बृद्धिकं संबध मं 
अन्त स्थल मं मजबूती पानं वाला 
किन्तु अपने मंतव्य को वाणी द्वारा 
॑ दूसयो को समाने में बड़ी अडचन 
महसूस करने वाला ओर बुद्धिम कटोरताव कटूताषारण 
करने वाला भोर # 4 पक्षम कष्ट कायोग पाने वाला 








४३८ लगर्जहिता-बटतिः 


ओर बद्धिमे करं फिंकर मन्द रहने वाला ओर विद्या न्णे 
योग्यता को म॒सीबतों के बाद व निराशाभोंके बाद एक 
मजबत ढंगसे पाने वाला ओर बुद्धिः मे गप्त योजनाय रखने 
वाना अौर अपने सिद्धांत पर अटल रहने वाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का मीनका केतु लग्ने से छठे स्थान 
नं० ७५० मंहो तो वह मनुष्य रात्रओं पर बड़ा 
प्रभाव रखने वाला ओर ननसार पक्ष 
मे हानि पने वाला या क्लेश पाने 
वाला ओर दिक्कतों पर विजय पनिं 
वाला ओर बडा बहादुर प्रकति.त्राला 


धेयंवान बड़ीहिम्मत रखने वाला आौर्‌ 


शील का उल्लघन करने वाखा स्वाथं को सिद्ध करने 
वाला ओर विजयको गुप्त योजनाओं का महान्‌ कायं 
करने वाला ओर बड़े साहस के साध, विफलताओं का 
मकाबलाप, करने वाका ओौररहुरएक ममलेमेह्र एककं 
साथ जीतकेसोदेको ही पकड्नेकापूरा प्रयत्न करनेवाला 
मौर रोगादि फगड़े तलब मामलों म जल्दी मुक्तदहोनेका 
उपाय करने वाला निडर स्वभाव होताह्‌। 


जिस व्यक्ति का मेषका केतु लग्न समेसातवं स्थान 
। मेहोतो वह्‌ मन॒ष्यस्त्री स्थान मं कष्ट 
व हानि का योग पाने वाखा ओर 
गहस्थी मं चिन्ता पने वाला ओर दंनिक 


रोजगार मं परेशानी ओर हानि पाने 


वाला एवं रोजगार कं संबध मं 
विच्छेद व॒ प्राधा अर निराशाभओं 








तुलोलमनेन्वरकेतुरुलन्‌ ४३९ 


का सामना करनं वाला ओर रोजगार की लाइन मं कृ 
दूसरे का सहारा ओर गुप्त भेद की क्रियाओं से कामं 
निकालने वाखा ओर फिकरमंद रहने वाला ओर रोजगार 
को मजबूत शक्तिको पाने के ल्य सदंव विशेष प्रयत्न- 
रोर रहने वाला ओर अन्त मं किसी मजबती को 
पालेन वाला ओौर बड़ी मेहनत का काम करनं वाला 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्तिका वृषका केतु रग्न से आठवंस्थान 
न० ७५२ मेहो तो वह मनृष्य अपनेजीवन मं 
क्छ अशांति पाने वाला गओौर जीवन 
को गृप्त धयं शक्ति कौ ताकत को बडी 
मजबृती से धारण करने वालाओौर 
पुरातत्त्व कौ कृ हानियां पाते रहने 
पर भी किसी प्रकार से कछ विशेष 
दाक्तिका प्रयोग संचय करने वाला तथा जीवनं की दिनि- 
चर्या मं कछ अधूरापन सा व कछ कमजोरी सी महसूस 
करने वाखा एवं पतक सम्पत्ति मं, कृं कमजोरी पाने 
खाओौर जीवनाघार निर्वाहक शक्ति मं कृषं दिक्कत 
तथा कधं मजबती पाने वाखा ओर बड़ी शान गुमानसे 
रहने वाला तथा जीवन में कोई विशेष कायं यादगाद्र्‌ के 
लि करने वाला तथा कृ उदर विकारी होताहं। 
जिस व्यक्ति का मिथुन का केतु लग्न से नवम स्थानं 
मे होतो वह मनुष्य अपने भाग्य मं बड़ी २ निरााओं 
का संचार प्रानं कला एवं भःग्य मे अफसोस मानने 





९६० भग्यं हिता-वदति। 


धाटा "ओर अपय पाने वाखा ओर 
८ घमं कौ कमजोरी पाने, वाला ओर 
किसी ओच्ेध॑मका पालनकरने वाला 
॥ ओर ययाथ घमं मेंश्रद्धापा सकने वाला 
ओर भाग्य स्थान के उपरर बडे २ 


8 आघात सहने वाला ओर भाग्य उदथके 
संबधमं बड़ी फिकर मानने वाका ओर बड़ी २ महिकन्मं 
से भ्य वद्धि कामागं पाने वाला ओर घमको हानि 
पह चाने वाखा ओौर ईहवरमे कम श्द्धा रखने वाला ओर 
भाग्य के किये कोई गप्त से गुप्तं चाल चलने वाला च ग॒प्तं 
हिम्मत वाना होनाह्‌। , 

जिस व्यक्ति का ककं काकेत्‌ क्ग्नसे दसवें स्थान 

नं० ७५४ मेहो तो वह मगृष्य पिता स्थान में 
हानि पाने वाला जौर पिता स्थानसे 


क्रे अनभव करने पाला ओौर कार- 
बार में तथा व्यौपार मं नकसान सहने 
वाला ओौर कभी रेमान रक्षा के लिये 


वड़े २ संकटों का सामना करने वाला 


ओर गप्त गक्ति क संचार पानं वाखा ओरह-धमी से 
काम नने वाखा ओर अपनी उन्नति के लिये चाहे कितनी 
ममीबत आवे"्या सहनी षडे किन्तु पीठेन हटने वाला 
ओर आषिर किमी मजबत शकतिको पाने वाला बडी 
दहुतामे काम करने वाला ओर भेष भष्ाम व॒ वस्त्रा- 
भदणों मे कृ कमी पाने वाला ओर मानिक फिकर 
सहने त्राला राज्य विशेषो होता ि। 








तुलालग्वोन्तरकैतुष्शम्‌ ४४१ 


जिस व्यक्ति का सिह का कतु लग्न से ग्यारह स्थान 
न० ७५५ मँहो तो वह मन॒ष्य अपनी आम- 
दनी कं ल्यं बड़ी भारी शक्ति का 


प्रयत्न करने वाला ओर बहत काभ 
पाने वाला ओर कभीरे म॒प्तकासा 
लाभ प्राप्त करने वाला जौर आमदनी 
4 के स्थान में कुछ बाधा भी पाने 
वाखा ओर आमदनी की वद्धि के लिये कू परेशानियां 
भी सहनं वाला अर्थात्‌ आमदनी के सामने चाहे कितनी 
ही परेशानियां क्यों न आये किन्त घबड़ाहट महसूस न 
करनं वाला ओर आमदनी के लग्रे अन्न में बहुत मज- 
न्वृती प्राप्त कर लेते वाला तथा गप्न घर्विन रखने वाला 
ओर अपना स्वाथं सिद्ध करनेमें बड़ी म॒स्तंदी से काम 
ठेने वाला होता २। 

जिस व्यनि का कन्या का केतु ग्न स॑ आरं 

नं० ७५६ स्थानमंहो तो वह मनुष्य बहुत 

च्च मजबत ठग से इमेशा एक सा खचं 
करने वाखा ओर अन्यं स्थान की 
ताकत का सहारा पाने वाला अर्थात्‌ 
अन्य स्थानक दक्तिको हमेशा प्रप्त 
"ऋद्धि रखने वाला ओर खनं को शटी बड़ो 
शानदारीसे कायम रने वाला तथा खच कं मापले मं 
कूं कमजोरी कं होते हये मी जाहिर में बड़ी दिके 
से काम लेने वाला तुजा खचं के स्थानम कभी २ अशां- 








४४२ ` ृणुरारिता-पडतिः 
तियो का बडा भारी सामना आने पर भी हिम्मतसे काम 


चलाने वाला ओर खचं की भविभ्यमेः बे फिकरी पानें 
के लिय बडा इन्तजाम करने वाला होता ह्‌। 


वृरिचकलग्नान्तरसुयंपफलम्‌ 





जिस व्यक्ति का वृदिचक का सूयं छग्न के पटहिटे स्थान 

नं० ७५७ मेहो तो वह मनुध्य राजसी एेऽव्ं 
भ पाने वाला तथा बड़ा प्रतापी ओर 
धेन बडा प्रभावशाली जर, बड़ी गुस्सा व 
११ 


हेकड़ी रखने वाला ओर हकूमत से 
4 >< कामलेने वाला ओरस्त्री स्थान में 
कसि १ कमी पने वाखा व॒ भोगादि योगों 
को पाने वाला व प्तास्थान की शक्तिं पाने वाला ओर 
बडा ऊचा कारवार करने वाला ओर ऊचा कमं करनं 
वाखा ओर चन्दर वस्त्र आभूषण पह्निने वाला ओर 
देहादिक्त सम्बन्ध से सदंव मान पाने वाला ओर बड़े शान 
गमानसे रोजगार करने वाटाव बडी तेजीसे काम करनं 
वाला ओर बडे बड आदभियोंसेमेर भाव रख'कर.-काम 
निकालने वाला होताह्‌'। 









वूरिचकशगथान्तरसूरमरकभ्‌ ४४३ 


जिस व्यक्ति का धन का" सूयं लगन से दूसरे स्थानं 
नं० ७५८ .मंहो तो वहु मनुष्य अपने कारबार 
से खब धन कमाने वाला ओर बडी 
इज्जत पेदा करने वाखा व पिता स्थान 
से वृद्धि का मागं पाने वाला तथा 
राज व समाज से फायदा उठाने 
वाला व कुट्म्ब मं प्रभाव पाने वाला 
तथा जीवन करी दिनचर्याम बडी शान गुमान का अनभव 
करने वाला ओर बड़े बड़े विशाल कमं करनं वाला व 
धन कमाने के लये पूण शक्ति का प्रयोग करनं वाला 
तथा पुरातत्त्व की गहरी खोज करने वाला तथा पतृक 
क्राम पाने वाला व संचित. कमं शक्ति कं बल से 
जीवन में प्रकाश धाने वाला बडा उद्योगी मानयुक्त 
होता ह्‌। ५ | 
जिस व्यक्ति^का मकर कासूय लगन मे त)।सरेस्था 

नं० ७५६“ मेंहो तो वह मनुष्य बड़ा पुरुषा ॥ 
६ >< तथा बड़ा भारी मेहनती एवं पिता स्थान 
> की व॒ भाई कं स्थान कौ शक्तिको 
५८ - र कू वैमनस्यता क्रं साथ पाने वाला 
^“ >< तथा उद्योग के जरिये उन्नति पर पहू- 
8 चने वाला तथामान प्रतिष्ठाको पाने 

वाला तथा भीौग्यदाकी कहखाने बाला तथा कृद धमं कमं 
का पालन करने वाचा तथा परिश्रमसे यश कमानं वाला 
तथा बडप्पन की योजनाओं पर चलने वाला किन्तु परि- 
धभ के अनुङार 1 सफलता ' पाने वाका तथाक्डी 





© 
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४४ नैगुर्यटिता-पं दति, 


दौड़ धप. करने बालाः व हिम्मत का भरोसा रखने वाखा 
होता ह्‌ं। 

जिस व्यक्तिका कुम्भ कासूय लग्नं से चौथे स्थान 

नं०७६० मंहोतो वह मनुष्यं माता पिताके 
सपकं सुख को कुं नीरसतासे प्राप्त 
करने वाला तथा कारवार को कुंछ 
सुख पूवक चलाने वाला किन्तु कु 
अड चनं सहने वाला ओर कुद अड चनो 
के साथही माता पिताके संबंध ओर 


त्थान का फायदा पाने वाला तथा भमि का फायदा मी 
समान्यतया प्राप्त करने वाखा ओरघरपरही वहतसी 
प्रकारके फर वांधने वाला कुचल प्रकाशवान्‌ कमं करने, 
वाला ओर सुख व एर्वयं के साधनों म॑ कुट अडचने सहनं 
वाला ओर कुछ प्रभावशाली तथा हूकमत दिखाने वाला 
माननीय राजसी होताहे। 

जिस व्यकितिका मीन कासूर्यं क्गन भषे पांचवे स्थान 

न ० ७६१ हो तो बहु भनुष्य बड़ी भारी चतु 
रौइयों वाला व्यापारादि का वडाज्ञान 
ग्ने वाखा तथा विद्याओं को व्याव 
हा।रिक व राजनंतिक रीति सेसीठनेव 
वरतने वालाएवं संतान प्राप्तं करने 
वाखा तथा पिता, को ' शक्ति का 
फायदा पने वाला ओर न्यापारादिसे खूव लामपाने 
वाला तथा वड़ी हुियारी एवं चतुरादइयों की बातों से 
वदा काम निक्राङ्ने ब्रोला एव हमेशा अपनी उन्नतिकौ 








वैदिवकलग्वान्तरसूर्यफकम्‌ ४५९५ 


बातों मेँ लगा रहन वाला तथा उन्नति"कं लिये बड़ी बड़ी 
तरकीबों से काम करने वाला तथा स्वाथं का सदव ध्यान 
रखने वाला किन्तु लौ।कक पद्धति के विपरीत न चलने 
वाला होताह्‌। । 

जिस व्यक्ति का मेष का सूर्यं लगन से छठ स्थान 

नं० ७६२ महो तो वह मनुष्य बडा भारी 

ग्रं प्रभाव रखने वाला ओर शत्रुओं पर 


# विजय पनेवाला ओर पिता केस्थान 
| से कुछ व्रिरोधओौर कुच प्रभाव पानं 
| वाला तथा अपनी हूकड़ी रखने वाला 


| एवं ननसाक पक्ष में कुछ शक्ति व 


भ्रमाव पाने वाला ओर खचंमं कुछ कमजोरी पने वाला 
व॒ दूसरे स्थानों का सपक भी कुछ कमजोरी से पानं 
वाखा वमृसोवतो ओर परेशानियों से न घबड़ने वाला 
तथा वड़ो जवर7<त युक्तियों स मान प्रतिष्ठा बनाने.वाङ्ा 
ओर युवितयों काही कारवार करनेवाला ओौर तामसिक 
उग्रकर्यों केद्वारा बड़ा प्रभाव जमाने वाला ओर कगड़ 
्रुब मामलोंमें बड़ा साहस रखनेव।लाहोताहं। 

जिस व्यवितिका वृष का सूय रमन से सातवें स्थन 

नं०७६२३ मेंहोतो वह मनुप्य रोजगार को बड़ 
| ष्व रानदार ठग से करने वाला ओर कुछ 
१ करिनाइयां होने पर भी रोजगारमं 
. < व 
^ 





कछ बड़प्पन पाने वाला एवं स्त्री स्थान 


मे कृद व मनस्यता के साथ मान पानं 
वला मौरस्त्री मं कृ तेजी पानं 





४४६ धृगुसहिता-वदविः 


वाखा ओर कारबार'व कनं शक्तिके योगसे मानप्राप्त 
करने वाला तथा स्त्री पक्ष व भोगादिक पक्ष मं कृ कमी 
के साथ रे प्रभावव गुमान पने वाला ओर .छौक्रिक व 
गहुस्थिक कमे को बड़ी उत्तजनाके साथ व प्रभावे कं साथ 
पालन करने वाला ओर गृहस्थ कमं करने मेही अपनी 
शोभा समभने वाला ओर पिता स्थान कौ कछ गृह- 
स्थिक व रोजगार शक्ति को पाने वाला वड़ा चतुर 
होता -ह्‌ं । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का सूर्यंर्ग्न से आसवं 
नं० ७६४ स्थानमंहोतो वह मनुष्यं पिता स्थान 
कोहानि पानं वाला ओौर मान प्रतिष्ठा 
की कमी महसस करने वाला तथा बहुत. 
गृढ युक्तियो को व्थवहारमंला करक 
त्तति को चेष्टा करने वाला ओर 
उन्मति केख्यि ही? चंडी २ परेशानी 
तथा विदेश आदिमे कोशिश करने वाखा ओर धन प्राप्ति 
के लिये बहुत प्रयत्न करने वाखा व जीवन कौ दिनचर्यामं 
एक प्रकारकी रौनक व प्रकाड पाने वाला जओौर आय मं 
व दिनचर्या मेँ वद्धि व प्रभाव प्राने वाला ओर कूटुम्ब 
की भी वद्धि चाहने वाला भौर कृखोटेया गर्त कमं 
को परिश्रम सहति करने वाला राज समाज.में विक्ेषता 
त॒ पानं वाखा पुराठत्व को कृ शक्ति पने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति काफकं कासूः क्ग्न से नवम स्थान 





वृदिचकलगनान्ररसूर्य लभ्‌  %४४७ 


मेहोतो वह मन्‌ष्य बड़ा भाग्यवान 
प्रतापी ओर धमं कर्मं करने वाखा 
ओर ईश्वरीय शवितके चमत्कार का 
बहुत आनन्द पाने वाला पिता का बहत 
फायदा पाने वाखा ओर बहुत पुरुषार्थं 
करने वालाहोने परभी भाग्य को 
प्रधान मानने वाका ओर भाई के सम्बन्ध स्थान मं पिता 
के मकाविले थोडा न्यन प्रेम रखने वाला भौर रजोगणी व 
सतोगणी कमं का पालन करने वाला ओर राजसी एेरवयं 
केवल तैकदीरके बछसे प्राप्त करने वालाव खव कार- 
बारभी करने वाला ओरं प्रभावशारखी समभा जाने वाला 
्ओौर कीति पाने वाला तथा दूरदशी तथा तत्त्व खोजी तथा 


परोपकारी एवं ज्ञानी होता । 

जिस व्यक्तिच्कवा सिह का सूयं खगन से दसवें स्थान 

नं० ७६६ / "मेहो तो वहु मनुष्य राज खमाज 
के। वभव प्राप्त करन वाला तथा बड़ा 
भारे हकूमत रखज्े वाला तथा पिता 
स्थान कौ महान. शक्ति को पाने 
वाला राज्य शासन का सम्बन्ध पानं 
वाखा एवं वडा भारी प्रभावशारी 
तथा प्रतापी मान पाने वाखा ओर महान. उत्तेजनाओं का 
कायं तेजी के साथै करने वाला तथा उग्र क्मेष्ठी ओौर 
अपनी कारबारव कायं शली के सामने किसीको परवाह 
न॒ करने वाला तथा!पिता को भान देने वाला होवे 











६८ भगस हिता -पटति, 


पर भी पिता की परवाह न करने वाला व मातस्थानं 
म कुछविरोधपानेवाला कछ अशांत प्रद. होता ह्‌। 


जिस व्यक्तिका कन्या कासूर्यं रुन से ग्यःरहवे स्थान 
मेहोतो वह्‌ मनष्य बहत काभ पानें 
का ओर व्यापारादि से खूत्र धन 
कमाने वाला ओर बडी शानके साथ 
कमाई करने वाला व ।पता स्थान का 
खन साभ पानं वाला तथा हमेशा 
फायदे ओर मान का ख्यारु रखने 
वाला तथा त्रिया मं उत्तमता पाने .वाला ओर संतानका 
वभव पाने वाला तथा बहुत चतुरा्की बातों से वकाय 
से मान पाने वाला ओर राजनीतिक. के संबधमं अच्छा 
बोल सकने वाला व ज्ञान रखने वाला तथा प्रभाव के 
साथ बोलने वाछा एवं पिताकी तर+की चाटनेव करने 
वाला ओर उत्तम कायं करने वालार्ओं-तेजीके साथ 
काम करके फायदा पाने वाखा होता ह । 
जिस व्यक्तिका तुकखाका सूयं कगनपे बारह््वे स्थान 
नं० ७६८ मंहोतो व्ह मनष्य पिदा स्थान की 
हानि पाने वाला ओर कारबार की 
दानि पान वाला तथा मान प्रतिष्ठा 
को दह्ानि पाने वाला ओर खचँ के 
स्थान में क्लेशं सहने वाला ओर अपने 
व दुसरे स्थान मभी कारवार क्‌ मान 
प्रतिष्ठा कें ल्य बहुत चित्रित ^रहु करः कमजोरी के 
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साथ काम करने वाला ओौर'कूछ आलसी व ददृबृपन की 
नीतिसे काम निकालने वाला ओर रत्र स्थान मे व नन- 
साल पक्ष में कद्ध प्रभाव कायोग पाने वालां ओर शग 
दोष की परवाहन करनेवाला व छिपी ताकत से .बडी 
पेचीदा व प्रमाव की योजना बनाने वाका होता ह । 


वृरिचकलमग्नान्तरचन्द्रफलप 


जिस व्यक्ति का' वदिचक का चन्द्र खगन ऊ पहिलि स्थान 
नं० ७९९ महो तो वहु मनष्य भाग्य की कम- 
जोरीव मानसिक चिन्ता पाने वालो 


ओर बहुत दिलचस्पी के साथ रोजगार 
मबडी दौडर्धप करने वाशाशभौरदेह्‌ 
म दूवलापन पाने वाला व गृहृस्थीका 
पूगा ख्याल रखने वाला वस्त्री मं 
ओर भोगादि प्न मं मनकी परिशेष आसक्ति रखने वाला 
तथा रोजगार के सम्बन्ध मे मन ओर भाग्य की ताकत से 
तरक्की करने वाका ओर धमं का अधूरा पालन करनं 
वाला ओर भाग्य की उन्नति बहुन चाहमे पर भी, गौरं 
उन्नति के हुत रसे अवसर फने पर भी यथार्थं, उन्नति 
मे रुकावट पानं वाखा ओर ऊचीभावनाओं के साथ होवे 
पर.भी दिलर्परे कमजोरी पाने वाला ओर दैव गति पर अफ- 
सोस मानने ब्रालाहोताहं। ` 








४५१ धृगुसटिता-प्दतिः 


जिस व्यक्ति का धन का चन्द्र क्ग्नसे दूसरे स्थान 
नं० ७७० मंहोतो वहु मनष्य वडा माग्यवान 
ओर बहुत धनवान तथा भाग्यवलकी 
ताकतसे बहत धन रारि प्रानेवाला 
ओर कुट॒म्ब करा आनन्द लकेने वारा 
वधमकासंग्रहु करते रहनेपरभी धमं 
के यथार्थं सम्बन्धम्‌ कुछ अरुचि पाने 
वाखा ओौर पूवं संचित पुण्यके संस्कारों से लौकिक की सफ- 


लता तथा भाग्य के चमत्कार का प्रभाव पाने वाला एवं 
अमीरात भोगने वाला वअओयु मं वृद्धिका योग पाने वाला 


ओर जीवन की दिनचर्यामें गौरव तथा वडप्पन का आनन्द 
अन्‌भव करने वाला ओरमानसिक् विचारों को ताकत से 
भौर धमं वल कौ ताकत से धन की वद्धि पाने वाला ओर 
धन चाहने वाला होताह्‌। 
जस व्यक्ति का मकर क्रा चंन््र ठग्ने-से तीसरे स्थान 
न° ७७१ मं हो तो वहु मनृष्य महान्‌ उत्साही 
>> ल्डा भाग्यवान्‌ भौर बड़ा धमं परायण 
ग<.८ > ईश्वर भक्त तथा धमकी संगति एवं 
98 < ५ `, धर्मबल ओर ईश्वर के भरोमे का 


१२... २ बहत विवास रखने वाला ओर सतो 
१. २ गणी शक्ति का वडा सुन्दरता से 


सदूपयोग करने वाडा तथा मगन मन रहने वालाओर 
बहन भादयों का यडा अपूर्वं आनन्द लेने वाला ओर 
उन्नति के ल्यि सदेव ऊँचा मन करके काये करने वाला 
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प ^ 9 8 =५७ 
भीर उचे विचार वाला तथा पारलौकिक संबधमेंमी 
बड़ी दूर तक को गहरी बातं सोचने वाला तथा पुरुषार्थं 
केम म कु नीरसतायुक्त महान्‌ रस पाने वाला होता हे। 


जिक् -यक्ति का कम्म का चन्द्र क्ग्नसे चौथे स्थान 
न० ७७२ महो तो वहु मनुष्य बडा भाग्यशाली 
ग ७ .¶ खूब सुख भोगने वाखा ओौरधमं कमं 
| का पालन करने वालामाताका व भूमि 
॥# स्थान का सुख उठाने वग्ला ओौर पिता 
श #॥ का फायदा पाने वाला ओर मनोयोग 
१ २ > सु वड़ा मुख उठने वाला तथा मन 
मधम को भावना बहुत रखने वाला ओर वड़ाकारबार 
"करने वाखा तथा, भाग्य शक्ति से बड़ा सुख व एेडवयं 
प्राप्त करने वाला ओर सुखपूवक व॒ अपने मातुस्थान 
मं मनोयोग से भाग्योदय पने वाला ओौर कृमामरी 
अड़चनों के साभ बडा मगन मन रहने वाला ईदवरबादी 
केमष्ठी होता ह । 
जिस व्यक्ति क। मीन काचद्र गन से पांचवं स्थान 
नं० ७७३ महो तो वह मनुष्य बड़ा भारीबदधि- 
मान्‌ तथा विद्यवैन्‌ एवं दूरदर्शी तत्त्व- 
खाता ओर मनोयोग को देवी शक्ति 
को पाने वाला बडा भग््यवान्‌ घर्मत्मा 
ओर सत्य को ग्रहण करने वाला ओर 
सन्तान पक्ष से भाग्यवानी पनिं वाला 


एवं ब॒द्ध योग व सात्त्विक मनोयोग से भाग्योदय पानं 
वाला भौर ईश्वरकी भर्वति व धमं ज्ञान काबड़ा ख्याल 








४५१ वैगुसंहिता-पदतिः 


रखने वाला भौर भाग्य की ताकत से बहुत प्रकारके 
सुन्दर २ काम पाने वाला ओौर बडा मीठा बोलने वाला 
बड़ा गुणी होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का मेष काचन्द्र लगन से छठे स्थान 

नं० ७७४ मेंहोतो वहु मनुष्य घर्भं ओर ईइवर 
के सम्बन्ध मे कम श्रद्धा रखनेवाला 
ओर भाग्यके पक्न में कुछ कमजोरों 
पाने वालाएव भाग्य को उन्नति क 
व्यि वहत समय तकं चितित रह्‌ कर 
मानसिक कष्ट सहने वाखा ओर कुछ 
भगड तलब दिककतो कं व परेशानियों क कम॑से भ्य 
वृद्धि पाने वाखा ओर भाग्य के सम्बन्धमं कुं धिराव 
कासायोगपानेवाला ओर खच का साधन अधिक्र पनं 
वालाव द्त्रपक्षम कूडशांति से सफलततःपाने वाला ओर 
स्वाथं सिद्धि के लिय न्याय अन्यायं कीप्रस्वाह न करनं 
वाला तथा मनक अन्दर कौ वड़ी बड़ी पेचीदा युक्तियों 
से फायदा पान वाल) होताह्‌। 

जिस व्यकितिकाः वृष का चन्द्र ल्गनसे सातवें स्थान 

न° ७७५ महौतो वह्‌ मनुष्य अपनेभाग्यका 
चमक्रता हआ चमत्कार देखने वाला 
तथा भःग्य शक्तिमरे बहते प्रकारके 
सुन्दर २ भोग प्राप्त करने वाखा ओर 
स्त्रो स्थान का बड़ा सुख व फायदा 


पाने वाला व रोजगार में बहूत फायदा 
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पाने वाला ओर भाग्यवल से मनोधोग द्वारा छौकिक 
तरक्की काव "लौकिक आनन्द का अच्छा योग पाने वाला 
ओर धर्मं के संबंध में विरोष रुचि होने पर भी सामान्य 
पालन करने बाला ओर रोजगार व गृहस्थ की तरक्की के 
किए धमं कायं का यथा संभव विशेष पालन करने वाला 
ओर देह मे कु कमजोरी वर॒ मन में उमंग पने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका मिथन का चंद्र र्न से आटे स्थान 

नं०७७६ में होतो वह्‌ मनुष्य भाग्य कौ कम- 
जोरी*से मानसिक कष्ट सहने वाला 
ओर भाग्य की उन्नति के ल्य वड़ो २ 
[ "परेशानियों का सामना करने वाका भौर 
४ ¢ विदेशादि मे एवं मुसीबतों से भाग्यबल 
च की शक्ति को गृह युक्तियोके. द्वारा 
पाने वाला ओर धनको वद्धि कं लिये बहुत मानसिक 
चिन्तन करने वाछा ओर कभी २ अपयश्च भी पने वाखा 
व धमंको हानि करने वाखा तथा . पुरातत्त्व का फायदा 
पाने वाला ओर अच्छी आयु पाने वाला तथा भाग्यवृद्धि 
के मनोयोग को बड़ी गहरी तरकीबं, सोचनें बाला 
भौर ईरवर, के भरोसे पर.न रहने वाला ओर धन 
भ्राप्वि के, चयि अन्याय की परवाह न करनं वाला 
होता ह । 

जिस व्य॑विति का ककं का चंद्रन से नवम स्थामं 






भृगुरंहितो-पदविः 


न> ७७७ भंहो तो वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
ओर यश प्राप्त करने वारा व धमं 
का .बड़ा सुन्दर पालन करने गला 
ओर ईइवर की भ्ति्मे बड़ी तत्परता 
रखने वाला ओर बड़ी स्थिरता से 
मगन मन रहने वाखा व न्याय को 
प्रधान मनने वाला तथा ईन्वर पर बड़। भरोसा रखने 
वाला व धार्मिक योजनाओं से भाग्य वद्धिकोपानेवाला 
तथा मनोयोग शक्ति का वड़ा फायदा उठाने वाला ओौर बड़ी 
गहरी ओौर दूर तक कौ सोचने वाला ओरदंवीयोग का 
चमत्कार आनन्द लेने वाला ओर पुरुषार्थं व॒ भक्तिके 
सहयोग से सफलता पाने वाला आनन्दौ जीव होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का सिह का चंद्र ग्न से दसवें स्थानं 
म॒हो तो वहु मनधष्य बड़ा भाग्य- 
शाली ओर राज्य सुख का आनन्द 
स्वतः प्राप्त करने वाला ओर धमंकमं 
वो मानने वाला ओर पिता स्थानसे 
वः मनोयोग से भाग्य वृद्धि को पनिं 
वाखा बहुत प्रकार के सुन्दर २ कमं 
व सोन्दर व्यापार करनेवाला ओर भाग्य्रल से बहुत सन- 
मान पने वाला वबड़ा वेभव वाला तथा बहुत सन्तान पाने 
वाला ओर्‌ त्रिसी ऊचे शानदार धमं का पालन करने वालः 
ओर वरहुत ऊची उन्नति चाहने बारा तथा लौकिक" भौर 
पारदटोकिक दोनो घर्मो का ध्यान रखने वाल बड़ा यशद्वी 
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तथा प्रतापी भौर मातस्थान "कौ ज्रहायता पाने वाला 
होता हं । 
जिस ल्यक्ति का ैन्था का चंद्र लन से ग्यारहवें 
स्थानम होतो वह मृनुष्य भाग्यशक्िति 
के बल से बहूत प्रकारके सुन्दर २ 
दिव्य लाभ पाने वाला ओर आमदनी 
को तरफ से बे फिकरी पाने वाला 
ओर धमं का पालन करने वाला व 
धमेकी खाइनसे एवंधामिक विचारों 
से हौ फायदा पाने वाला वसू धन कमनं वाला तथा 
न्दा स्थान को सुचारु रू्पसे व्यवहार मं लने वाला 
ओर सत्य का ध्यान.रखने वाला व संतान सुख प्राप्त करने 
वाला ओर देवयोग से वहूत सी विद्याओं का व वस्तुओं 
का खाभ पाने काला ओर शीर स्वभाव से फायदा पाने 
वाला बड़ा भाग्भवान्‌ दयाल होता हं । # 
जिस व्यक्तिका तुलाका चंद्रक्ग्न से बारें स्थान 
नं० ७८० ` मेहो तो वहु मनुष्य भाग्य की कम- 
न्न ह जोरी पाने वाला भौर दूसरे स्थान में 
| भाग्य का सहारा पाने वाला ओौर 
अधिक खचं का योग पाने वाखात्तथा 
भाग्यमें यश की कमी पाने वाला ओर 


| घमं की कमजोरी पाने वाला"व धमं 


मे कम विरवास ४२ वाला भौर भाग्यको तरफ से 
मानसिक कष्ठ सहने बाला ओर सनातन धमंको न भान 








४५६ भगुसंहेतान्य दति 


कर किसी कमजोर धमं का पालन केरने वाला ओर खर्च 
कें संचालन मे भाग्य को सहायता पाने वाला ओर भाग्य 
काउदयदेरी से पाने वाला अर ननस्ताल पक्षसे शत्र 
पक्ष से कुछ रात्वना पाने वालाहोता ह। 





वृश्चिकलग्नान्तरभोमफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वृरिचकः का मंगल लगनसे पहिले 


नं० ७८१ स्थान महो तो व्ह मनप्य प्रभाव- 
[| 


गारी दढ शरीर वाला ओर बड़ी ग॒स्सा 
ओर देकडी रखने. वाला ओौरदेहमं 

छगरमी का विंन्नर कूच रोगकीो 
सो शक्छ में पनं वाला ओर माता 
की व॒ मातस्थानकी कुछहानि पाने 


वाला ओर मक्रानादि का व सुख गांतिके वात।वरणमें 
कुछ विघ्न व दिक्कत पनेवाला ओौर स्त्री स्थानमेभी 
कछ क्टेश पान वाका व अशांति पाने वाला ओर दनिक 
रोजगार मं कटु दिक्करतं सहने वाला तथा जीवन मं कछ 
परेशानी मानने वाला तथ वडी बहादुर से. व॒ त्मबल 
से बहत २ स क्म निकालने वाला एवं वड़ी जबरदस्त 
टिम्मत वाला व ननसाक पक्ष की क्लं राक्ति पाने 
वाखा होता 
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जिस व्यक्ति काधनका मंगल क्गनसे दूसरे स्थान 
नं० ७८२ . में हो तो वहु मनुष्य अपनी देहुसे 
धनवान्‌ समज्ञा जाने वाला ओर घन 
प्राप्ति के ल्य सदैव ही विशेष प्रयत्न 
करने वाला तथा घन संग्रह के लियं 
बड़ी दौड धप करने वाला ओर धन 
संग्ररके संबंधमे कमी होने के कारणं 
से कद्ध कष्ट अनभव करने वाला ओर देह में कछ रोग 
व बधन पाने वाखा ओर ननसाल को क़ न्यन सहायता 
पाने वाटा ओर बडो जबरदस्त बातें करने वाला तेथां 


विद्या ग्रहण करने वाला ओर संनान पक्षम कछ वमन 

स्यता के साथ बल प्राप्न करने वाला ओर जीत्रन को 

दिनचर्या मेँ कछ गान पाने वाला ओर घमं व भाग्यमें 
कधं कमजोरी पाने वाका छद्र ध्मंवाला होता । 

जिस व्यद्धित का मक्रर का मंगल लग्न सेर्तीसरे स्थान 

नं० ७८२ मेटो तो वह मनष्य बडा भारी प्रभाव. 

[: शाली ओर महाम्‌ कायं करने से महा- 

नता पानं वाखा ओर उच्च कोटिका 

परिश्रम व पुरुषौथं करने वाला बडी 

हिम्मत वाला ओर ननसाल की शक्ति 


भी प्राप्त करने वाकां ओौर गड 
आदि दिक्कततो पर * विजय पाने वाखा ओर हात्र प्ररपूरा 


प्रभाव जभ्ाने वाला ओरधमं वभाग्य में कछ कमजोरी 
महसूस करनं £ 9 व्यापार आदि मानप्रतिष्ठामं 


तरक्की पाने बाला उन्नति के लिये सदेव प्रयतनश्ीट 








९१८ धग्सं हिती-वदति। 


रहने वारा भौर पिता स्यान में कमजोरी पाने वाखा 
ओर भाई के स्थान पर अपना प्रमृत्व रखने वाला 
ओर अपनी मेहनत का बड़ा ` भरोसा रखने वाला 
स्वाभिमानी होताहं। 
जिस व्यक्ति काकृम्भम का मंगल रग्न से चौथे स्थान 
नं ७८४ मेहो तो वह॒ मनष्य मातस्थानमं 
व॒ माता के पक्षम कुछहानि पाने 


वाला ओर सुख स्थान मकुछषाटा 
व कुछ नीरसता पाने वाखा मौर अपने 
स्थान र्मे रहने वाला ओर सुखे दाति 
चाहने वाला व. दंनिकं रोजगार करनं 
वाला तथा स्त्री स्थान में कुछ विरोध पाने वाला ओरं 
सत्री पक्षमेव रोजगार के पक्ष र्मे कु आसक्ति व परि- 
श्रम कायोग पाने वाला तथा युक्तियोँसे व देहबल भौर 
मात्म वल से बहत साभ पाने वाखा व इज्जत आवरू 
बटढानं वला व प्रभाव पाने वाला ओर्‌ पितास्थानसे 
कुछ विरोध भावना के साथ शक्ति पाने वाला ओर 
राजसमाज मं कुं मान पाने वाला कुचं भूभियुक्त 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका मीन कामंगल रुन से पांचवे स्थान 

न०७८५ में होतो वह्‌ मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ 
चतुर~मौर आत्मदर्शी तथा भेद नीतिज्ञ 





१० होकषियःरी रखने त्राका ओर स्वाभि- 
९६ ५ मान तथा बीरता की बातें कह्ने वाला 
नमं व मिजाज में गमी रखने वाला ओर 


पूरातत्व सिद्धांतों को मानने वाला एवं 


वृर्चिकलम्धान्तदभौमणुषट्‌ ४५९ 
जीवन में गौरव युक्त रहने बाला व आमदनी पएानेका 
बडा प्रयटन करने. वाला गौर खर्चा अधिक करनेवाला 
ओर अन्य" दुसरे स्थान से भी संपकं रने वाला ओौर 
बुद्धि व वाणी में शक्ति पाने वालाओर पत्र शक्ति पनि 
वाला किन्तु पुत्र संबंधमं कृचं विरोधया परेशानी भी 
साथमे पाने वाला ओर कछ देहमेरोग कायोग पाने 
वाका ओर शीलता का पालन न कर सकने वाला 
होताहं। । 
जिस व्यक्ति का मेष का मंगल लगनसे छठे स्थान 
मेहो तो वह॒ मनुप्य बड़ा बहादुर 
आत्मामिमानी ओर आट्मन्ञानी तथा 
द्द ररीर. वाला ओर मृसीवतोंकोव 
शत्रुओं को परवाह न करने वाला एवं 
उन्न तिश्चीर विजयता ओर देहुबल व 
आह्मबल ओर परिम के द्वौराःबहूत 
मान पाने वाला बड़ा प्रभावराली ओर कुछ परतत्रता 
युक्त रह कर स्थाति पाने वाला तश्रा धमेस्थानमं व 
भाग्यस्थानमें कछ कमजोरी महसूस. करनं वाला ओर 
खचं करने वाला तथा युक्ति बल से व पेचीदा मागं से 
बहत काम निकालने वाला तथा तर्का करने वाला. 
एवं ननसालः पक्ष मेप्रमाव पाने वालातथा देहम कुछ 
परेशानी व दिक्कत ओर थकान का योग पाने वाला सराव- 


घान होता हं । | 
जिस ब्यक्रिविका वृष कामग कर्न से सातवें स्थान 





४६० वगु संहिर्ती-प॑दं तिः 


मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थान में 
कु वेमनत्यता पानं वाल, व कुछ 
शक्ति पाने वाला ओर कृ फगड़ा 
व॒ हिति प्राप्त करने वाला एवं रोज- 
गार के स्थान मे बहूत मेहनत से 


काम चाने वाला व रोजगार से मान 


पाने वाला बड़ा साहसी भोगी व इन्द्रियं सुख प्राप्त करनं 
वाखा ओर स्वाभिमानी देहबल वाखा तथादेह मेव इन्द्र 
मे कछ रोग व परेशानी ओर कछ परिश्रम प्राप्त करने 
वाला तथा अपने परिश्रमसे मस्यतयादो चीजों कः मान 
भौर धनका विशेष ख्याल रखने वाला ओर पितास्थान 
की हाविति व इञ्जत को वदने वाला ओर राज समाज 
के स्थान मं परोपकारी केद्वारा सफक्ता व प्रभाव पाने 
वाला तथा पेचीयं चाल चलने वाखा इञ्जतदार 
तोता हे ।. 

जिस व्यक्ति का मिथुनका मग लग्न से आघवें 

नं° ७८८ स्थान मेहो तो वहु मनृष्य देहसे 

कष्ट उठाने वालाव हदय मे दाह पाने 
वला तथा रोगयक्त प्रदेदवासी या 
द्सरं स्थान मं रहने वाला व कुछ 
मसीवतजदा रहन वाला ओर ननसाल 
पक्ष कोहानि पाने वाला. ओर छोटे 


कद वाखा ओर आमदनी व लाभ ओौरघनकीो प्राप्ति का 
बड़ा स्ाल रख कर कोरिश्केसाथ लगा रहने ब्राला 
भौर बड़ा भारी पृरषायं करने वाला तथा.भार्ईकोबड़ा 








वैरिचकलग्वान्तरमौमं जलम्‌ ४६६ 


चाहने वाला बड़ी भारी हिम्मत, वाला ओर गप्त शक्ति 
वाला तथा बड़ी भेदीली युक्ति रखने वाला भौर मान 
अपमान की, परवाह न करने वाखा ओर छिपी ताकत के 
कारणोसे कुछ खतरनाक समभा जाने वाला ओौर जीवृन 
मं अपने अन्दर कुछगुमान रखने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का ककं का मंगल लग्न से नवम स्थान 
मंहोतो वह॒ मनुष्य अपने अन्दर भाग्य 
कौ कमजोरी महसूस करने वाखा ओर 
देह मं कमजोरी पाने वाखा ओर धमं 
सबध मं भो कमजोरी पाने वारा 
ओर ˆ किसी कमजोर धमं का पालन 
करने वाका ओर बहत पुरुषाथं करने 
वाला व परिश्रम से परेशानी पाने वाला तथा बहत खच 
करने वाला उ मातस्थान मं व ननस्ाल पक्ष में भी 
कमजोरी पाने वाला ओर सुख के साधन वभूमिका 
अधिकार पानं के लिये प्रयत्नशीरु रहने वाखा आर अन्य 
दूसरे स्थान का"भी संपकं योग रखे वाला ओर ईश्वर 
भक्ति व यथाथं चमंमं कम द्धा रखने वाला ओरकूचु 
कमजोशी के साथ व देर भवेर मं भाग्य वृद्धिको परिश्रम 
ते प्राप्त करने वाला गौर कुछ गुप्त युक्तयो वाला ब्राई 
नगे राक्ति वाका होतादहे। 

जिस व्यक्ति का सिह का मंगल लगन से दसवें 
स्थानः मेहो तो वह्‌ पृनुष्य बड़ा भारी प्रतापी देहादिक 
राज्य सुखं . भोगने बाला ओर देह.मे सुन्दरता व 
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तेज प्राप्त करने वाखा बड़ा प्रभाव- 
शाली होरिय।र कर्मेष्टी मन्तजिम 


दिमागी काये करने वाला तथा कुद 
रोगयुक्त व॒ पितास्थान की तरक्की 
करने वाला व पितासे कछ विरोध 
पाने वाला बड़ी यवितयों वाला ओर 


राज्यस्थान् से मान पनेवालाएवं नाम पाने व।ला ओर 
आत्मबल वाला दृढ संकेत्प रखने वाला ओर मात॒स्थान 
मे कुछ नीरसता पाने बलाया विरोध पाने वाला तथा 
बड़ा मेहनत कने बाला तथा संतान शक्ति प्राप्त करने 
वाखा बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा विद्यावान्‌ बहुत मजबत बोलने 
वाला हकूमत करने वालाकुछ स्याति युक्त होताहै। 





जिस व्यक्ति का कन्या का मंगल लगनसे ग्यारह्वें 
नं० ७९१ स्थानमंहो तो वहु मत्तृष्य अपनी देह्‌ 
के परिश्रमसे बहुत आमदनी पानेवाला 


ओर बडा प्रभावशाली तथा उत्तम 
पुरुषार्थं करने वाला व॒ अधिक नफा 
खाने वाला तथा ननसाट पक्से लाभ- 


युक्त दाविति को प्राप्त करने वाला 
तथा पैदा करने वाला व बुद्धि मेंबर भौर तीक्ष्णता पाने 
वाका वं पुत्र सुख प्राप्त करने वाला व संतानपक्षसे कुछ 
थोडी सी परेशानी पाने वाला तथा, अपनी होशियारी व 
सावधानता के याग सेः विशेष राभ पावे. बाश्ा भौर 





धु दिचकण्ग्वान्तिरमोमप्ठखन्‌ 1.8, 


विपक्षियो मं विजय व प्रभाव'पानेधाला वं देहु. मेक 
कमजोरी पाने वाला ग॒स्सेवाज सतकं होता हे । 
जिस 'व्यर्विति का तुला का मंगल लगन से बारहर्वे 
घञ ७९२ स्थनमेंहो तो वहु मनुष्य देह पक्ष 


मे बड़ा कष्ट अन्‌भव करने वाखा तथा 
दूब लता पाने वाला ओर खच {की 


परेशानियों से परेशान रहने वाला तथा 
भगडे तलब मामलों मे व रोगादि 


भशरो म खचंकरने वाला व ननसाल 
पक्ष में कमजोरी पने. वला व कछ अन्य दूसरे स्थानमें 
रहने वाखा ओर बड़ा पुरुषां तश्रा वड़ी मेहनत करनं 
वालाव भाई को जाह्न वाखा तथा कमजोरी मे भी 
प्रमाव रखने बाला व रोजगार करने वाला हृदय में 
अशांति अनुभव करने वाला ओर स्त्री व गृहुध्थमेंसुख 
दुःख का अनुभव करने वाला तथा भोग चाहने वाशा 


ओर भोग प्राप्ति के लिये विशेष प्रयत्न करने वाला चंचल 
हृदय भ्रमण करने वाला होताहं । 








वृशिचकलग्नान्तरग्ुषफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वहिचक का बुध कनके पां 
नं० ७६३ स्थान मंहोतो वह॒ मनुष्य तुरातत्त्व 
शक्ति से संबंधित विवेक क्रायं के 
दारा लाभे व॒ आमदनी पाने वाला 
भोर सौम्य प्रकृति व सौम्य आचरण 
के होते हुये भी एक प्रकार को गुस्तः 
व॒ तामस को अपने अन्दर रखने वाला 
ओर अच्छी आयु वालाव शानदारीसे जीवनेका समय 
व्यतोत करने वाला ओौर गहरी व गुप्त चालों कादशं 
रूप में विवेक शक्तिके द्वारा करके रोजगार मं फायदा 
पाने वाला ओरटेहुके योगद्वारा वदेहुकें कठिन परिश्रमो 
दवारा लाम पाने का अधिक्रारी होने वाला ओर जीवन 
कोव आमदनी कौ शक्रिति कं द्वारा लौकिक गृहस्थी का 
पूरास्याक रखने ब्राला होता हं। 

जिस व्यक्ति.काधन काबृधख्गनेसे दूसरे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य धन संग्रह करने 
मं बड़ी २ युक्तयो ओर विवेकं रावितं 
के द्वारा सफलता पाने वाका ओौर 
आमदनी को जोड़ने का प्रयत्न करनं 
वाला ओर पुटाततत्व का बहुत फ्रायदा 
पामे वाला ओर धनसंग्रहु करनेमंकुछ 
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हानियां भी पने वाला ओर जीन की दिनचर्या मे 
कख अमीरात की रहन सहन उची होनेके कारण सेधन 
संग्रह में भूद कमी पानि वाला भौर वहुत आयु वाला 
बड़ा इज्जतदार व रर्ईसी भोगने वाका ओर बहुत काभ 
पाने वाला व गृढ ओौर पैतृक राभ पाने वाला ओर 
विचार शक्ति से बड़ी २ गहरी चार सोच कर फायदा 
उठाने वाला व कृटम्बमें लाभव हानि दोनोंका योग 
पाने वाला होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति का मकर का बुधं लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ७९५ मेहो तो वह॒ मन्‌ष्य सौम्य रीतिसे 
बडा पुरुषाथं करने वाला ओर पुर्‌- 
'षाथं से काभ पाने वाला तथा गृ 
विवेक की शक्तिसे लाभ पाने वाला 
व पुरातत्त्व शक्ति का सुन्दर फक प्राप्तं 
करने वाला एवं गूढ काभ कौ योज- 
नाओं से भाग्य. सफलता का योग पाने वाला ओौर 
आयु की वद्धि पाने वाला व बहन भार्श्यों के संपकं मं 
कृं कठिनाइयों के साथ २ काभ -ओौर आत्मीयताका 
योप पाने वाखा ओर बहन भादयों के संबंध मं क्र 
कमी या क्लेश का साधारण योग प्राप्त करने वाला 
तथा धमं के संबंध"में कु स्वाथं युक्त नीति को काम 
मे लाने वाला होताहं 

जिस व्यक्रिति का कुम्भ काबृध लगन से चौथे स्थान 

० 





४६६ भगतंहिता-वदतिः 


मेहो लो वहु मनृष्य अपने स्थान मं कु 
क्र बाधाओं के सहित सुख पूवक आमदनी 
पाने वाला ओर अच्छी आय्‌; पनेवाला 
॥ ओर पुरातत्त्व काभ का सुख उठाने 
| वाला तथा आमदनी व॒ दिनचर्याके 
१ „२ § कारणोंमे मुख के साधनोंमंकुद्धक्मी 
का योग रने वाखा ओर मातस्थान मं लाभ यक्त होते 
हुये भी कृं कमी व क्ले को पने वाला ओर अम- 
दनी व पुरातत्त्व के काभ ओर सूखको विवेक व विचारों 
के द्वारा प्राप्त करने वाला ओर्‌ मान सनमन को युक्तिवल 
से प्राप्त करने वाला ओर गृढ य॒क्तियोसे बहुत सुख का 
अनभव करने वाखा रहोताहं। 

जिस व्यक्ति कामीन काबधघ लग्नसरे पांचवें स्थान 

नं० ७६७ मंहोतो वह मनघ्य विद्या ओौर वद्धि 
„< मे कुछ कमजोरी पाने वाला एवं 
थोडी विद्या पाने वाला ओर सतानं 
क्षमे कुक हानि व वैटेल पानं वाला 
भौर आयकोकृछकमजोरीका ख्याल 
रखने वाला ओर गृप्त व गहरी योज- 
नाओं मे वद्धि. कैद्र॑रा अधिक्र लाभ प्राने वाला भौर 
अधिक लटाभकरा व्याल हर एक वातमं सोचने वाला तथा 
अधिक लाभ पाने के ल्य ब्रूत चिन्तित रहने वाला 
ओौर अपने जीवनमें क कमजोरी बरदूख अनुभवकरनं 
वाचा ओर पुरानत्व का लाभ कमजोरी.से पाने वाला 
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किन्तु पुरातत्वकंयोगसे व बुद्धि कं कठिन परिध्रम से 
अधिक लाभ पा सकने वाला ओर कुछ कडवा बोलने 
वाला चछिप्राव वाला हेता ह । 
जिस व्यक्ति का मेष का बुध कमन से छठे स्थान 
नं०७९८ मेहोतो वह मनुष्य आमदनी के लियं 
(: अपने जीवन परे परेशानी व परतंत्रता 
श ६§ कायोग पाने वाला तथा कुछ आम- 
दनी रोग या दिक्कत तलब कम॑से-भी 
पाने वाला ओर खचंका साधन अधिक 
पाने वाला ओर अन्यं दूसरे स्थान 
का भी कुछ संबरध पाने" वाला आर अपने जीवन काल 
मरे दिनचर्याके समय का पूरा सदुपयोग न कर सकन 
वाला किन्तु चिन्तःओं का सामना पने वालाव गुप्त 
योजनाओं को विवेक शक्ति के द्वारा ओर भी गृढ करकं 
टस्तेमाल करने वाला ओर जीवन कौ कठिनाहद्णों को 
सहकर ही दूर करने वाला ओर शत्रु स्थान में कोमल 
अग से काम निकाने वाखा ओर ननसालसे कू न्यून 
सहयोग पाने वाखा होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का वष का बध न्लग्न से सातवं स्थान 
नं० ७९६ मेंहोतो वह मनध्य दनिक रोजगार 
च्बककचऋ्क्क््बह के रथान मे कृ कष्ठ युक्त कर्मके 
द्वारा काभ पाने वाला गौर मानभी 
पाने वालाएवं स्त्री के स्थानमंलाभ 


सुकृ के अलावा कुछ छिपा हुआ क्लेश 
भी सहने वाशा किन्तु जीवन करा 









४६८ भगुर्सहिता-पर्दति, 


नानन्द दायक समय भी शादी के बाद ही पाने वालां 
ओर भोग विलासता के संबंध मं प्रत्प्रक्न के मुकाविले 
अप्रत्यक्ष का अधिक लाम पाने वाला तथा रोधगार ओर 
लाभ के संबंध मं केन्द्रस्य रह कर पबक्िक की जानकारी 
मे आकर काम करने वाला ओर गृढ योजनाओंसेवा 
जटिल विचारों से अधिक लाभ पाने वाला तथा गहरी 
विवेक शन्ति के लाभ ओर रोजगार से गीवनमं गौरव 
मानने वाला परिश्रमी कमं वाला होताह्‌ं। 

जिस व्यक्ति का मिथन का बुध कर्मन से आठवें स्थन 

न० ८०० मेहो तो वहु मनुष्य बडा आयु वाला 
तथा गूढ से' गूढ तत्व को विवेक 
शक्ति से हर करने वाला ओौर पुरा 
तत्त्व विषय का विशेष अधिकार व 
लाभ पाने वाखा तथा आमदनी व 
लाभ के व्यि दूसरे स्थानाोमें योग 
पनिं वाला ओर विवेक के परिश्वमी कमं के योग से 
काभ पान वाला तथा छाम पाने कं नरिये से अथवा 
प्राप्ति के मागे स्थान केकारणों स जोवन की दिनचर्या 
मे रौनक व दानदारी पनि वाला ओर धन संग्रह के 
च्य पूर्णश्क्ति. जो गृढ से गृढ हा उसका प्रयोग करने 
वाला ओर जीवन म मस्ती ओर गौरव का योग पाने 
वाला वडी ऊापरवाही रखने वाला ओर काभ व 
दिनचर्या मं कठोरता ओर कोमक्ताका मिच्धित उपयोग 
करनं नाला होता ह्‌। 
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जिस व्यक्ति का ककं क वबुधं लग्नसे नवम स्थान 
नं० ८०१ `मंहोतो वहु मनुष्य भाग्य शक्तिके 
च्म द्वारा आमद संबंधी प्रत्यक्ष का खूब 






९ (य \फ 
१०..९. ८ „६ § लाम पाने वाला भौर विवेक शक्ति 
_ ११ >< के द्वारा पैतृक व पुरातत्त्व का लाभ 
ष ^ 


१२ „२ अब्‌ भो भाग्य के पूवे संचित पुण्यो के बल 
= म पाने वाला ओर वतंमान मं पुण्य संचय 
करने व चाहने परमो अधरा कामकर सकने वाला ओर 
पूरुषाथं को वृद्धि करने वाला ओर जीवन को दिनचर्या 
मं आनन्द लेने वाला ओर आयम वृद्धि पाने वाला ओौर 
यशमकुदं कमी पाने वालाओर खोकिक व पारलौकिक 
विपय कं गृढ विवेक का राभपने वाका ओर स्वाथं 
सिद्धिका पूरा ध्यान रखने वाला वभाग्यमं कुछ कमू- 
जोरी पाने वालाग्बे फिकर होता ह । 

जिस व्यक्तिक्ा सिह काबृध रग्न से दसर्ेस्थान 

नं ८०२ मंहोतो वहु मनुष्य वड मान सम्मानसे 
[< लाभ पाने वाला रौर पुरातत्त्व व पतृक 
लाभ भी बड़ो शानदारी से पाने वाला 
ओर पिदा के स्थानम कुछूहानिया 
क्लेशा से युक्त फायदे कौ योजना प्रानं 


त वाला गौर अच्छी आय्‌ पाने वाला ओर 
जीवन का समय बड़ प्रभावशाली कमंसे ओर विवेकं बल 
से व्यतीत करने वाला+भौर आमदनी के लिये व उन्नति के 
व्यि बहूत गृढ विवेक भौर राजनीतिसे काम कर्ने वाला 








४७० भृगुरोहिवा-पदतिः 


किन्तु ,कठोरता के, अन्दर कोमलता रखने वाला ओरं 
अपनी पद उन्नति व मान प्रतिष्ठा के संबंध मंकुछ 
रुकावट पाने वाला होताहुं। ' । 
` जिस व्यक्ति का कन्या का बुधलगन से ग्य रहे 
नं० ८०३ स्थनमेहो तो वह मनष्य पुरातत्त्व 
का महान्‌ लाम पाने वाला ओर बहुत 
आयु वाखा ओर विवेक शक्ति व 
गढ युक्तियोंसे बहूत प्रकार कं अनेक 
लभ पाने वाला भौर जीवन मे मस्ती 
[ का महान्‌ लाभ पाने वाखा ओर बृद्धि 
मेव विद्या में कृ कमजोरी पानेवाला व संतान पक्षमं 
भी क्छ व्लेश का योग पाने वाला एवं बोक चाल या 
बातचीत के अन्दर विवेक राक्ति मं- कछ कम्रजोरी पानं 
वोला ओर पूपं संचित शक्तिका खूव लाभ पाने वाला 
ओर कृछ चछिपाव की वातो से मतलब निकालने वाखा 
ओर जीवन की मघ्त लापरवाही से व कृ कड़्वी बोल 
चार से भ्रमाव जमाने वाला होताहं। 
जिस व्धक्ति कातुला का बुध लग्न से बारह्वं स्थान 
नं० ८०४ मं हो तो वहु मनुष्य बहूतन ज्यादा 
[५ खचं करने वाला व अन्य दूमरेस्थान 
के संपक्रसे भो बहुत लाभ पाने वाला 
एवं पुरातत्त्व को संचित विभूति का 
यथाथ लाभ न पाने वाला किन्तु पूवं 
ओर वतंभान्‌ की हानि पाकर विवेक 
शक्ति स दूसरे स्थान में सफलता पने वाला ओर ब॑ल्य- 








वुटिवककगनान्दरकुरफ म्‌ ४७। 


काल के जीवन मं अशांति क्रा योग पाने वाला तथा 
जीवन काल मं दैरवदूरकं संपकं से राभ पानं वाला 
भर खचं\से फायदा उठाने वाला व लाभम कमजोरी 
भी पाने वाला तथा आय्‌ स्थानमेंभी कभी २ बड़े निराक्ल- 
जनक योग पानेवाला ओौर स्वतः अधिक खचंकायोग 
पाने वाला तथा कछ भगड़े व रोग इत्यादि का योगमभीः 
पाने वाला होता हु । 


बृशिचिकलमग्नान्तरथुरुफलम्‌ 


जिस व्यक्ति'का व॒रचिक का गुरु छग्न के पहिले स्थान 
न० ८०५ मंहो तो वह्‌ मनुष्य बडा बृषद्धमान्‌ 
पंडित एवं बड़ा धमज्ञ नीतिज्ञ गौर 
घन को शक्ति प्रप्त करने वाका ओर 
बड़ी योग्यता व संतान पाने वाला हूदय 
ओौर बुद्धि के बरु से बड़ा मान पानं 
वाला ओर पत्र के जरिये तरक्की पाने 
वाला ओर गृहस्थ व रोजगार का बड़ा ख्याल रखने वाला 
धन ओर कृटुम्बकी वृद्धि करदेमंल्गा रहने वाखाबड़ा 
गणी न्याय चाहने वाला व॒ ठीक ओौर अचाव करौ बातें 
कहने वाला देहु में बड़ी कला रखने वाला तथा ज्योतिष 





४७२ लगुसंिषा-पदतिः 


से वड़ा प्रेम करने व्ला प्रतिष्ठावान्‌ दूरदरिंता रखने वाखा 
ओर आत्मज्ञान रखने वाला प्रभावशाली तथा सनातन 
धमी ईङ्वर में निष्ठा रखने वाल होता हं । , 

जिस व्यक्ति का धनका गृरं लन से दुसरे स्थान 

नं ८०६ मेहो तो वह मनुष्य बुद्धि विद्या के 
बल से धन संग्रह करने वाला गौर 
बहुत विद्या वाला बड़ा होशियार क्डा 
प्रभाव रखने वाला ओर विद्याके,बल 
से बहुत मान पानेवाला तथा इज्जत 
आवरूकी तरक्की पाने वाला पिता 
स्थन से फ़ायदे ओर वद्धि कायोग पाने वाला राजसमाज 
से फायदा पाने वाला बडा कर्मंष्ठी ओर उन्नति के किय 
हर्य ओर ब्रद्धि बल से बड़ा प्रयत्नशील रहने वाला संतान 
वाला ओर जीवन में बडप्मन पाने वाला भौर कच 
पुरातत्व की लाइन से फायदा पाने वाला ओर संतान 
पक्ष मे व विद्या स्थान म कुछ बंधन पाने वाला 
होता ह । , 

जिस न्यक्त का मकरका गुरु ठग्न से तीसरे स्थान 

नं० ८०७ महो तो वह्‌ मनृष्य भार्ईको हानि 
पहुचाने वाला एवं भाईसे कमजोरी 
पाने वाला ओर धन जय को हानि 
पानं वालकाव विद्याकी कमजोरी पाने 
वाला संतान पकम भी कमजोदी पाने 
वाशा बडे मस्तक वालाग्धमंवान्‌ ईइवर 








धु दिचकलग्धान्तदगुरलन्‌ = ' ७६ 
मे बड़ी श्रद्धा रखने वाला बुद्धि से नवक्र चलने वालक पुर- 
षाथं के स्थान.मे कमजोरी पाने वाला ओर बद्धि एवं धनं 
की कमजोखै के कारणोंसेव छिपाव दाक्रतिसे काम लेने 
वाला ओर खूब लाभ उठाने वाखा व रोजगार से फायदा पनि 
वाला ओर स्त्री स्थान में सहयोग शक्ति पाने वाला व भोगं 
मे बद्धि रखने वाला ओौरधमं एवं भाग्यकी शकितिको बडा 
मानने वाला कंहूदय मं कमजोरी रखने वाला होता हं। 

जिस व्यक्ति काकरुम्भका गुर लगन से चौथे स्थान मं 
न० ८०८ होतो वहु मनुष्य धनवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
[| ‹ तथा इज्जतदार ओर संतान प्राप्त करने 
वाला तथा आयु पान वाला ओौर खव 
स्रचं करने वाला भौर सुख के साधनों 
मं कुछ कमीव क्वं नीरसता महसूस 
करने वाखा ओर मातुस्थान.म कुच. 
वरेमनस्यता या अककसाहुट के स्थ सहयोग पाने वाला ओर 
पिता स्थान का फायदा पनं वाला ओर जीवन कौ दिन- 
चर्या का समय अमीरी ढंगसे व्यतीत करने वाला ओौर धन 
जोड़ने में या जायदाद कायम रखने मेक दिक्कत महसूस 
केरने वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का मीन कागृरु लग्न से पांचवें स्थान 


महो तो वहं मनुष्य बडाभारी विद्वान्‌ तेथा बहुत.विद्या 
रखने वाका, ओर बड़ा प्रभाव पनि वाखा ओर प्रभाव 
यूक्तशेखी से ही बड़पन की बातें कह्ने वाला धार्मिक 
व आध्यात्मिक ° ज्ञान पर अधिकारव श्रद्धा रखने वाला 





४७४ धग्रं हिता-पछति 


न० ८०९ ओर देह मंगौरव व मान वानेवाला 
तः व॒ अपने अन्दर धन जन की शकितं 


५७ „~ ् 
> > रखनं वाला सतान प्राप्त करनं वाला 
0 र ओर भाग्य वद्धि पानं वाला व भाग्य 
ध ^ 








शगु ` को बडा मानमे वाला ओौर सनातन 
धमे का हूदय से पालन करने वाला 


व ईहवर मं बडा भरोसा रखने वाला आर बहूत लम 
पाने वाला बद्धि ओर वाणी मं विशेष कला रखने वाला 
तथा बद्धि सेधनराशि पाने वाला रास्त्रीयज्ञान रखने 
वाखा बडा भाग्यवान्‌ होता हं। 

जिस व्यक्ति का मेष कागृरु लग्न से छठे स्थान 

नं० ८१० मेहो तो वह मनुष्प कुछ परतंत्रताये 
य गकस या कुछ दिवकतों से बराबर धन कमाने 
वाला व बृद्धिकेमेटनतीकामसे उन्नति 
पाने वाला मानव इज्जत का कायं करने 
वाला पिता स्थान कौ उन्नति करनं 
वाला रात्र स्थान मे दानाई से काम 
निकालने वाला अधिक धन संग्रह करनके लिये अधिक 
प्रयत्नशील रहने वाला कुटुम्ब को भी कुछ वृद्धि करने 
वाखा संतान ओर विद्या की कमजोरी पाने वाला विद्या 
पटने के समय कठिनाई महसूस करने वाला ओर खूब 
खर्च करने वाला अपनी बातको ठीक तौरसे न कहू 
सकने वान्टा एवं बुद्धि मं वहूदयमंकुछ कमजोरी मानने 
वाला व ननसाखसे कुचं सहायता पाने वारा होता हू । 





वृदिचकलगनान्तैदगृरफरन्‌ ४७५ 


जिस व्यक्ति कावृष का गुद फ़न से सात्वं स्थान 
मेहोतो वहु मनुष्य बुद्धि द्वात दैनिक 
रोजगार की छाइन से कुछ परिश्रम 
युक्त रह कर धन कमने वाला तथा 
हृदय बल से कुद इज्जदादरी का रोज- 
गार करने वाला ओर खब अच्छा 
लाभ पाने वालाव देह को मान पाने 
वाला भाईके स्थानम कुछ कमजोरी पानैः वाला तथा 
पुरुषाय. व हिम्मत मं भी कमजोरी पाने वाखा शादी के 
बाद स्त्री से सहायता. दवि व॒ धन वृद्धिका योग पानं 
वाला तथा संतान प्राप्त करने वाला ओरस्त्रीमं प्रभाव 
पाने वालाव स्त्री स्थान में कुकनीरसताका योगपाने 
वाखा ओर विद्या.मे कुदं कमजोरी के साथ २ होशियार 
पाने वाका ओर बड्प्पन व अमीरात का ढंग र्वन्‌ वाला 
व॒ कीमती कायं करने वाला सावधान होताहे। 

जिस व्यक्ति का मिथुन कागृरु क्न से आठवें 
नं० ८१२ स्थानमेंहो तो“ व्ह मनुष्य थोडी 
र विद्या वाला ओर*थोड़ेधन वाला ओर 
संतान पक्ष मं कष्ट सहन करने वाला 
ओर हदय मे अशांति, अनुभव करने 
वाला व॒ अधिक खचं करने वाला 
॑ ~: > ॥ वधन कमानेके संब॑ध मे बड़ा परिश्चमी 
व परेशानी भौर कूटनीति ओौर गुप्त योजनां से काम 
निकालने वालन ओर पुरावत्व भन भी प्राप्त करने वाला 

















४७६ धगसंहिता-षदतिः 


विदेश क्रा संपकं भी- घन के लिये बनाने वाला ओर धनं 
संचथ करने के लियि व संतान सुख प्राप्त करने के लियं 
कठिन प्रतीक्षा करने वाला ओर कभी २ धनदहानि व 
सत्तान हानियों का योग पाने वाखा भौर घर मकान व 
मातस्थान तथा सुख के साधनों मं कुछ नीरसता महसूस 
करने वाला ओर्‌ प्रकट बुद्धि के मृकाविले मं गृप्तभेद 
की बद्धि दवारा बोलने चालने की शक्ति रखने वाला 
तथा अच्छी आय वाला ओर धनी भार्मियोंका सा 
रहने वाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का ककं कागुरुलगनसे नवम स्थान 

नं० ८१३ मेहो तो वह्‌ मनृष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
बुद्धिवान्‌ तथा महान्‌ विद्या से आदश 


पाने बाला ओर बामिंक कायं करनं 
वाका ओर धामिक विषय पर धारा 
प्रवाह बोलने वाखा तथा भाग्य की 


शविति से महान्‌ रास्त्रीय ज्ञान करने 
वाला ओर उत्तम तथा भाग्यवान संतान पाने वाला ओर 
बहुत प्रतिष्ठा पाने वाला तथा ज्योतिष का. ज्ञान रखने 


वाला ओर देहु मंप्रभाव तथा मस्तक में चौडाई पानेवाला 
बेड़ा दूगदशौ ओर बुद्धिव भाग्य बल से बहुत धन पाने 
बाला व॒ कौट्‌म्बिके शक्ति वाला व सनातन धमी ओर 
केम मेदूनतत करने वाला पुरुषाथं म कुछ कमजोर पाने वाला 
तथा बहून भाद्यों कोतरफ सेक्मौीका कारण महसूस 
करने वाला आर हृदय मं बड़ा पष्साह तथा बुद्धिः बल 
तथा दृदवर पर भरोसा रखवे वाला भात्मन्नानी होताह्‌। 





वैदिवकलगनान्तरुररुलम्‌ ४७७ 


जिस व्यव्ति का सिंह काग कग्न से दसवे. स्थान 

न° ८१४ "मेहो तो वह॒ मनुष्य बड़ा भारी 
४७ इज्जतदार तथा बहुत धन कमाने वाला 
| ओर राजस्माजसे बुद्धि योगद्वारा 
॥ घन राक्तित पानं वाला तथा व्यौपारं 
#॥ व पितास्थान से भी धन शवित पातं 
॥ वाला व बडा कारबार करने वाला 


ओर बडा भारी प्रभावशाली कमंकेयोग से प्रभाव पाने 
वाखा ओर संतान पाने वाला ओर राजनेतिक व॒ सामा- 
जिक विद्या तथा विवेक का अच्छा ज्ञान रखने वाला ओर 
मान युत व॒ बडप्पन' कौ पूजनीय योग पाने वाला ओर 
हत धन जनकौ शक्ति पानेवाला व ननसाल पक्ष मं 
भी वड़ी इज्जत वल्ाभ पाने वाला ओर शत्रो पर अपनी 
बुद्धि तथा धन अर एेरवयं का विलक्षणः प्रभाव रखनं 
वाला ओर सुख स्थानम कुछ अलकसाह्टके ज्ञाथु संबंध 
पाने वाला उत्साही होताह्‌। 
जिस व्यक्ति का कन्था का गुरं क्ग्न मे ग्यारहू्वं 
नं० ८१५ स्थानम होतो वैह्‌ मनुष्य बुद्धिदरारा 
~ ७ ^ ओर विद्याके योणसे धन कमाने वाला 
ओर संतान लाभ का अच्छा सुख प्राप्त 
करने वाका, अच्छी ओर्‌ कीमती षिद्या 
पानं वाला ओर धन जनकोरशक्तिसे 


ख॒ब लाभ पाने वाला तथा प्रुषाथमें 
कमजोरी पाने वाला भथा भाईकेस्थानमेंमी कमी मह्‌ 
सुस करने वाला तथा बड़ जचाव कीव फायदे को बातं 








४७८ धृगुसंहितौ-पदति, 


कह्ने काला तथा दानारईके प्ताथ बात चीत करने वाला ओर 
कुछ अलकसाहर कं साथ खब रोजगार करके फायदा उठाने 
वाला ओर स्त्री भोगादिमं बद्ध रखने वाला ओर रोजगार 
के दायरेमं भी बड़े मारी विचारो के साथहूर समय तरक्की 
सोचने बाला तथाबडोंकीव गृरुजनोंकी कया पाने वाला 
तथा कौटुम्बिक काभ पने वाला धनवान्‌ तथा इज्जतदार 
होता हे । ५ 

जस व्परविति का तुला का गुर्‌ लगन से बारह्वें 

नं० ८१६ स्थानमेंहो तो वहु मनुष्य बहुत धन 
†# खच करने वाला ओर धन संग्रह करने 
मं बडी मरिकर्लोकासामना करने पर 
भीधनमे कमजोरी पाने वाला ओर 
धन के लिये अन्य स्थान का संपकं पाने 
वाला ओर संतान पक्ष मं बहत हानियां 
पाने वंखा ओर संतान पल्ल म कष्ट अनमव करने वाला 
भोर थोडी विद्या वाखाव विद्या प्रहण करते समय वडी 


मरिकल सहने वाला ओर कुछ गलती तरोकसे बात चीत 
करने वाला ओौर अपना मत्व या अमनी बात को ठीक 
तौरसेदूसरोकोन समभा सकने वाला तथा पेचोदा तौरसे 
बाते.करकं धूमाव फिरावसकाम निकालने वाका ओर सुख 
दांति तथा मातंस्यान में कछ कमी कं साथ काम निक्रालने 
वाखा ओर शत्रु पक्षपर मिन्रता काप्रभ।वरखनं वाला एवं 
आय मं जन पाने वाला व कृ अमीरीढगसे सम्य व्यतीत 
करने वाला एवं पुरातत्त्व का छाम (नेव'लाहोताहं। 





वृरिचकृलम्नान्तरशुकफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का वरिचक का शुक्र लगन के पहिले 
। स्थान मेहो तो वह॒ मनुष्य अन्य दूसरे 
स्थान के सम्पकं से अच्छा दनिक 
रोजगार पने वाला तथा बड़ी 
गानदारी के साथ बहुत खचं करने 
वाला ओर कूच हिर फेर के साथरउत्तम 
रोजगार मं बडी हीशियारी केसाथ 
कामकरने वाला किन्तु रोजगार कुछ कमजोरी एवं कम 
बचत पाने वाला ओर स्त्री सुश्व भोगादि मेंकुछवद्धि 
पाने वाला ओौरस्त्री के कारणों से अधिक खचेवदेहमें 
कमजोरी पाने वाला ओर रोजगार के कारण घूमने फिरने 
वाखा व मान पाने वाला बड़ा चतुर ओर उत्तम भोग 
चाहने बाला ओर लौकिक व्यवहार को बड़ी योग्यतासे 
उलट फर करने वाला बडा कुशल चतुर व सावधानं 
दूरदशी ओौर सुन्दरता चाहने वालाण्होताहं । 
जिस व्यक्ति काधन काुकलगन से दूसरे स्थान 
न° ८१८ महो तो वह मनुष्य दंनिक रोजगार 
७.८ केदारा अन्य स्थान के सम्पकसे धन 


<. 4 >< , प्राप्त करने वाला ओौर धन संग्रहकं 
८ १ >< ५ स्थानम कृ कमजोरी पाने वाला 
५२८ २ „> तथा कुछ धन हानि पाने वाला ओर. 
श 4 अधिक भोग धाहने वाला व खचंको 













८० चगुसौहता-व्दति 


रोकने की चेष्टा करने वाला ओर आयुके समयमे 
एवं दिनचर्या मेमोग व खचं का मजालेने वाला तथा 
पुरातत्त्व का फायदा अधूरा उठाने वााव रोजगार की 
वृद्धि करने को बड़ी २ युक्तियों रखने वाला तथा धन- 
वान्‌ व इज्जतदार समज्ञा जाने वाला व कुटम्बमं कुछ 
हानि पाने वाका ओर अन्य स्थान से संबंधित खचं धन 
कें योगसे रोजगार में तरक्की पाने वाला व कृकम- 
जोरी भी महसूस करनेवाला होता ह । 

जिस व्यक्तिका मकरका शुक्र रग्न से तीसरे स्थान 

नं० ८१९ मेहो तो वह भनुष्य रोजगार कं च्यि 
बडी दौड धूप व पुरुषाथं करने वाटा 
ओर अन्य स्थान को सम्पके रक्त 
से रोजगार मं वरषद्धि पाने वाला 
ओर स्त्री भोगादि का खचं शक्ति 
से बड़ा उत्साह प्राप्त करने वाला 
ओर भाग्य उन्नतिकी बड़ी चेष्टाव प्रयःन करने वाला 
व गृहुस्यका बड़ा आनन्द शानदारी मेलेने वाला ओर 
भाई बहन का कृ योग गकिति पानेवालागौर स्त्रीका 
सहयोग पाने वाला तथा स्त्रीक व अपने पुरुषासे खचं 
का आनन्द लेने वाला तथा देहके बल पुरुषाथं मं कुल 
कमी पाने वाला ओर बहन भादयों की तर्फ से कृ 
हानि का योग पाने वाला तथा वड़ी चत॒राई्‌ एवं रौनक 
रखने वाला ओर रोजगार में कृछःन्याय कामभौोख्याल 
रखने वाला होता हं । 
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जिस व्यक्ति का कुम्भ का! शुक्र .कग्न से चौथे स्थानं 
न° ८२० ्मँदह्नो तो वह मनुष्य बड़ी चतुराइयों 
 „.{ से दंनिक रोजगार को अपने स्थानर्मे 
सुख पूरक चरने वाला ओर खर्चा 
भी सुख पूर्वक चाने वाला तथा 
> | रोजगारमे कुठ कमजोरी व कू नृक- 
(य. 9 सान सहने वाखा ओर मातस्थान्में 
कुछ हानि पाने वाला तथा सुवके साधनों मेँकुछषाा 
पाने वाला ओर स्त्रीस्थान से मुव प्राप्त करने वारा 
ओर रोजगार में कु अन्य दूसरे स्थानों क्रा संपकं पाने 
वाखा एव मोग ओर खनं का आनन्द केने वाला पिता 
स्थानसे कुक वमनस्प्र पाने वाला ओर मान उन्नतिर्मे 
क्र रुकाव्रटे पाने. वात्छा तथा कक ममि का थोडा अधि- 
कार पानं वाला जनन्दी जीव्र होता हे। [र 
जिस व्यक्ति का मीनका शुक्र लग्न से पांचवे स्थान 
नं० ८२१ मेहो तो वह मनष्य बहत चतुराइयों 
ह का कला सहित ईनिक रोजगार करने 
वाल्टा बहुन होजिथार पढ़ा लिखा बुद्धि- 
मान्‌ तथा बडी कटि छांट करने वाला 
बहा खच करने वाला शौर आमदनी 
गि म कु क्रमी, पाने वाला प्रभावशारी 
स्त्री वाला ओर रोजगार में द्मरी जगहों का सपक भी 
पाने वाला संतान प्राप्त करने वाला ओर अधिक भोग 
ब्रासना रखने वाला गौर मेहनत भौर काम का पूराफायदा 
। 81 
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नपा सकने वाला भतान पक्षम कृ कमी पाने वाखा 
अधिक खच से कुछ परेशानी महसूम करने वाला ओर 
रोजगार कौ उन्नति के लिये वडेः२ दिमागी प्रयत सदेव 
कश्ते रहने वानाहोनाहे | 

जिम व्यवित क] मेष का दाकर लग्न से छठे स्थान 
गे तो वह मनष्य स््ीसे विरोध 
पाने वाला तथा स्तरीके सूखोंमंघाटा 
पानं वाला ओर रोजगार मं बहत 
कमजोरी पाने वाला तथा रोजगार 
मं हानि व. बंधन या परेशानी एवं 
अन्य स्थान.-क्यम सहयोग पान वाला 


ओर अधिक खचं को परेगानिओं मे पडकर करनेवाला 
व ख्चके संबधमे कद्ध बंधन व कड रुकावट पाने वारा 
स्थ सख में कटक्र सहने वाला भोगम कमीपानं वाला 
ओर दरे स्थानोंकरा संक कछ पिराव्रय्न तथा रोजगार 
दायक्र व युकितिपूणं पाने वाला ओर रोजगार मे कुछ उलट 
फोर का भफगडा ओर खर्चा सह करक गप्न यक्तियों से 
चलने वाला ओौर क्च स्त्री के पक्षम बेजां खचं सहने 
वाका बड़ा चत्र बड़ा होयियार्‌ होता हं। 
जिस व्यक्रिति का वृषका शुक्र खगन से सानवंस्थान 
„ नं० ८२३ मँरो तो वह॒ मनृष्य बाहरी स्थान 
कन्ण्कक््क्ब् के सपर ते बहुत रोजगार करने वाला 
६ शौर रोजगार क्रो मजजबृती के लिये 
9 वहन'खचंव वड़ी दौड धूप करनेवाला 
ओर स्त्री व गहस्थका खू्र आनन्द 
> § पनेवाला व खूब खर्च करने.वाखा 
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व खूब मोग पानं वाला ओह रोजगार में सुन्दरता एवं 
ख॒बसूरती ओौर कला का ध्यान रखने वाला ओर अन्य 
स्थानों केँ आदमियों से संपकं रखकर अपने रोजगार में 
सुचारु रूपरसे चौकस काम करने वाला ओर इतने'"पर 
मी रोजगार मं कुछ कमजोरी व कू कम मृनाफा पाने 
वाला भौरस्त्री पक्षके सुखम कृ कमजोरी पाने वाला 
परस्त्री से खचं का विरोष संबंध रखने वाला होता है। 


जिस व्यक्ति का मिथन का शुक्र गन से आठवें स्थान 
न° ८२४ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थानकी 
कुछ" हानि पाने वाला ओर देनिक 
रोजगार मँ महान्‌ कठिनादयां सहने 
वाला ओौर रोजगारको दूसरे स्थानों 
ङे संपकं से व॒ दक्कतो से खचैके 
ः योग से चखाने वाला किन्तु फिर 
भा रोजगार म कभों २ बड़ी रुकावट एव्‌ केमजारियां 
पाने वाला व तमसिक गुप्त कलापूणं कर्यो से संचालित 
कर सृकने वाला व बहुत परिश्रम सहने वाला घन वृद्धि 
की बडी चेष्टा रखने वाका तथा मभोगादि कामेद्दियों 
के सुख में बड़ी कमी महसूस करन वाका व गृहस्थ के 
बड़ २ भमो ओर खच की खराबियों से परेशानी अनृभव 
करने वाला ग॒प्त चाल भी बड़ी युक्तयो से चलने वाला 
ओौर फिर भी कृ दिक्षचर्यां को शानदार ठग ्े चलाने 
की तरकीबें कटने वाखा होता है। ` 4 





४८४ धृशुसटिता-पदति 


जिस व्यत्रिति का ककं काशुक्रलग्नसे नवम स्थानं 
नं० ८२५ महातो वह मनष्य रोजगार की 
राक्ति को अन्५ स्थान के सपक सेव 
धामिक सबधमसे भाग्य कीर्ाक्ति के 
द्वारा पाने वाला ओर भाग्यबक से 
हौ खच राक्ति पानं वाला तथा रोज- 
गार व भाग्यम्‌ कृ कमजोरी पावे 
बाला ओर स्त्री व गहस्थका सुख भाग्य शक्ति द्वारा 
कछ कमजोरी सहित अच्छा प्राप्त करने वाखा ओरं 
रोजगार में क न्याय करन वाला ओर धमं रांबधमं 
कृ कमजोरी पाने वाला ओर "सुस्दरता युक्त बहुत पुर 
षाथ करने वाखा बहन भाद्यो का कृटयाग कमजारी 
कं साथ पाने वाला ओर धदवर त पूरुषाथं दानों को 
मानने वाला कृ भःग्यवान्‌ होता ह । 

पिस व्यक्ति का सिह का श॒क्र रग्न से ग्यारहूवे स्थान 
ं महो तो वह मनुप्य दनिक रोजगार 
२ का अन्य स्थानां के, सपक से ञ्चे 
; ठग स करने वाला ओर कछ कम- 
जीरो व पर्शानौ भी रोजगार की 
तरक्की कं सख्यि सहन वाला तथा 
व्खिाव कं मता्धिकर अदरूनी मान 
प्रतिष्ठा में ¬++@छ अराति का वातात्ररण परान वाला व 
स्त्री पक्ष मे क कमज।दा सहित ऊच।इ भौर सुख प्राप्त 
कैमनं त्रोन्या व्‌ मातस्थन क कद्यं च्छ सुस प्राप्त कर्न 
वाला ओर मकराम।द रहन सहन व सूखक स्राघनोको 
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प्राप्त करने वाला ओौर भोग विलास की ऊंची योजनाओं 
कर मूताबिक ऊंचाई न पाने वाला भौर पिता स्थानमें 
कृ अशांति का योग प्रान वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का कन्या कण शक्र लग्न से ग्यारह 
नं० ८२७ स्थान मेहो तां वह मनुष्य दैनिक 
सोजगार का लाभ बड़ी कमजोर 


स्थिति ओर अन्य स्थान कं संपकंसे 
प्राप्त करने वाखा व॒ आमदनी मं 
बड़ी कम्जोरयां सहने वाला ओर 


खचं राक्तिमे भी कमजोरी पाते वाला 
तथा अवक बुद्ध व अधिक चतुराइयोस काम लेनेवाला 
स्त्री व गृहस्थ का लाभ अवरासा या कमजोर पानं 
वाका भोगादि इन्द्रियोंके सुखमं कुकमभी पानं वाखा 
ओर खच राक्तिमेभी कू फायदा उठ्न वाला ओर खचं 
को कम करनेकी वेप्टाकरने वाकः ओर सतानकी कुछ 
बद्धि पाने वाखा भौर लौकिक व्यवहारमव रोअगारके 
दायरे मं कुछ अधिक ज्ञान रखने वाला व॒ अधिक बोर 
कर अधिक प्रभरावको बद्धिव विद्याकंद्वारा जमाने वाला 
होता हे । 

जिस व्यित का तुला का शुक्र ग्न से बारहूवं 

तं० ८२८ स्थनमहो तो वह्‌ मनेप्य स्त्रीव 

ष्क्च््णक््छ्मं गाटस्य को हानि पान ष्वाका ओर स्त्री 
| भोगादि सुखो को खचं की शक्तिं 
ओर अन्यस्थानकेधोगसप्राप्त करने 
राला ओर रोजगार को अन्य स्थानके 


सपक मदी पाने वाला ओर बहत ज्ञचं 








४८६  कगसहिता-ष्दतिः 


कैरने वाला एवं सुन्दर पदार्थोमे व सृ्दरतीां यवत कर्मोर्मे 
व मनोरजन कलाओं मेही प्रायःखब खच करके खशी 
मानने वाला ओर शत्र पक्ष में कुद्'नरमाई से काम निका- 
लत्ने वाला ओर दूसरे स्थान मं बड़ा प्रमावपाने वाला ओौर 
अपने स्थान म गहूस्थिकं वातावरण को बड़ी कमजोडे 
महसूस करने वाला ओर ननसा पक्ष से कुछथोड़ा सा 
न्यून सहयोग पाने वाला होता ह्‌ । 


बृरिचकलग्नान्तरशनिपफलम 


जित व्यक्ति का वृरिचक का शमि लग्न से पहिले 
०८२९ स्थानम होतो वह्‌ मनप्यबडा भारी 

न्न पुरषाथ करने वाला जओौर उत्साह रखनें 
वाका ओर बहन भादूयों की शक्ति 
पाने वाला जीर रसोजगारमें तरक्की 
करने वाला व पिता स्थानमे कुछ 
केटेश सहने वाखा अथवा वमनस्य पाने 
वाला ओर राजंस्थानमंवबडव्यपारमं कुछ भलकसाहट 
व परेकानी महसूस करने वाला ओौर अपने सुख समाथ्यं 
को कायम रखन में कछ परेशानो महस॒स करने वाला ओौर 
अपने अंदर वड़ी तेजी रखने वांलाओर भोग विकास 
चाद्ने वाखा आर अपनी उन्नतिके लिये बहुत दोड़ 
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धूप करने वाला भौर लम्बी फूजओं, वाला व लम्बे हाय 
फकने वाला तथा वहन सुख चाहने वाला ओर जिही 
हटीला व ,मेहनती हिम्मत वाला होता है। 
जिस व्यक्ति काधनकाश्नि रग्नसे दूसरे स्प्रानं 
न० ८३० मं हो तो वह मनुष्य बहुत जमीन 
जायदाद को आमदनी पाने वाला यात्री 


जायदाद रूपी धन रखने वाला भौर 
धन को वद्धि करने वाखा ओौर धन 
संग्रह को शकि से परम सुख काअन्‌- 
भव करनेवाला व॒ मातस्थान के सुख 
मे कुछ बधन पाने वाला ओर अच्छी आमदनी व सुख 
न्संबध्री अनेक काभ प्राप्त करने वाला ओर भाडइयों बहनों 
काकु बंघन व धघुद्धि पाने वाला भौर कूटूम्ब वृद्धि के 
ˆ साथ २ कृट्म्बनहानियाकमी कायोग पाने वाला भौर 
धन के पक्ष मेंप्रथम हानि ओरषफिग वृद्धि पाने “कला ओर 
भयु में व दिनचर्यामे कुछ सुख अनुभव करने वाला ओर 
धन की वृद्धि क्रा ही पुरुषाथें सदव करने वाला ओर सुख 
यक्त सदेव रहने वालाहोताह। 
जिस व्यक्तिका मकरकारानिःलगन से तीसरे स्थान 
नं० ८३१ में हो तो वह्‌ मनुष्य बड़ा पृरुषाथी 
व सुख पूर्वक बडे २कायं करनेवाला 
ओर बहन.भाइयों का सुख प्राप्त करने 
वाला ब॒द्धिमें बहुत तेजी रखने वाला 
अर बहुत प्रकार की बातों से बहुत 
काम निकालने वाला तथा बहुत ज्यादा 








#८८ ' वृगु्तहिती-पदतिः 


चं करने वाला व.संतान। पक्ष मेंकुछछ देरसे वद्धि पाने 
वाला ओर जमीन जायदाद कौ कृचं शक्ति रखने वाला 
तथा भाग्य वृद्धि के लिये प्रयत्न करने वाला माताके 
संपकं योग से बल प्राप्त करने वाला ओर ब्हूतसी 
विद्याओं का वगुणो का संग्रह करने की हमेशा चेष्टा 
करने वाका एवं बद्धिव वाणी द्वारा नरम गरम बातें 
कहने की जबरदस्त आदत पानेवाला ओर अपने बल से 
अन्यस्थान को संपक्रं शक्ति का अच्छा खासा सहयोगं 
पाने वाला तथा अन्यस्थानसे बहुत बड़े सुख का भानन्द 
लेने वाला होतादहं। 

जिस व्यक्ति का कुम्भ का शनि लगन के चौथे 

तं० ८३२ स्थान मंहोतो वहं मनुष्य बहुत जाय- 
दाद वाला मक्रान जमीन का सुख 
प्राप्त करने वाला ओर माता को गक्ति 
(र न. त काफायदा व सुख प्राप्त करनेवाला 
(१२. ^ २ ओर मातस्थान से शक्ति स्वतः पाने 
। ˆ १ ३ वाद्या व भाई बहून का सुख प्राप्त करनं 
वाला जौर मामा केपन्न में कुछहानि पहुंचाने वालाव 
ननसाल पश्न में कृ कमजोरी पाने वाका भौर पत्रृपक्ष 
से कृ अशांति महमूम करने वाला तथा सुख शक्तिके 
दायरे के अनुसार अपनी वेह व्र आत्फ मं सुख की कमी 
महसूम करनं वन्न ओर्‌ पिता स्थान में भी. कुछ सुख 
के संवधसेक्रमीका योग पाने वाला व गुप्त दाव चलनं 
वाला होता हं! | 
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जिस व्यक्िनि कापीन का) शनि लग्न से पांचर्ने स्थाने 

नं० ८३३ "मेहोतोव्रहु मनष्य बहुत तीव्र बुद्धि 

वाका ओौर बहून विद्या वाला ओर 

६ बद्धिकेद्रारा बोल नालम कछ कड़ाई 

वर॒ उत्तेजनाओंमे काम निकालने वाला 

"श | ओर सान पक्ष्मेकृ़ वद्धि पाकर 

२ भीक नीरसना पाने वाला ओर मात्‌ 

स्थान व भ्रात्रे क्ष की गग्वर्ह न करने वारा भौर 

रोजगष्य की काइ में नरन्की फगने वाजा व धन जोडनें 

का व्रिशेष्र प्रयत्न करने.वएमं 5 स्त्मीयुखरमें विगेष आसक्ति 

रग्वने वान्मा व भ्रपदनो तरश म्रीग घन जन कै 

सवच त करतः अधिकम अन र्षि को चेटा करने 

-वाला गौर रेण मूच पाप्न क्रर्ने करौ ओर भमि 

स्थान की गुव सक्ति की ग्क्त को मस्तके भन्धारण 
करने वाना होनाह्‌ 

जिम व्यक्ति क मेष क्रा उनि कर्न ये छठे स्थान 

नं० ८३४ पे रटोनो वह फरष्य माता के सुख 

स्‌ स्स्‌ मेद्रःतिपाने वाला व॒ मातस्थान की 

(* ६ 8 कप्री गते नाला ओरभ्भाडसे विशैध 

गमा वनस्य पाने बारा ओर चिपी 

ता;तमे ब्रूत पृरूपाथे करने वाला तथा 

गप ््म्पन टा त्था ननसाठ पश्च मं 


हानि पाने वाल व किसी रोगमे इछ बधन या शक्ि को 






४९० धृग्‌ संटिता-व्दति 


क्षीणताका कुछ अनभव करने वाला मौर किसी प्रकारसे 
कुछ ठात्र॒ पक्षम कभी कभीक्ठेटाका अनृभव करने वाला 
ओर जीत्रन में कृच्छं शक्ति व सुतक्रे योग से दिनचर्या 
व्यतीत करने वाला ओर अधिक खचं करने वाटाव अन्य 
स्थानकेसंबंध मं कृ शम्ति ओर मृख हासिल करनेवाला 
तथा आहिस्ता आहिस्ता गवति संपन्न वनने टाला एवं 
पेचीदा व गर्त योजनाओं से कामयाबी प्राते रहने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति को वृष का शनि रग्न से सातवे स्थान 

नं० ८२५ महो तो वह्‌ मनष्थ गृ्रस्थ .जीवन 
| „॥ मे बहुत मुख उने वालाव धरकी 
जायदाद वाष्रास्त्री न दनिक्र रोजगार 
करे स्थान से वहत मुख प्राप्न करनं 
व्रान्ा व गग्रित हासि करमे वालों 
ओर स्त्रीव मात संत्रव से गहस्थ 
सुख का उदय पाने वाना भाई बधओं को परवाहन 
रखने वाना ओर याग्य की उन्नति ५र जोर गाने 
वाखा तथा रोजगार मे मजव॒नी व ग्थिर्ताकेयोगमे 
सुख शक्ति का संचय करने वाटा ओ भागम आसक्ति 
रखने वाला देहु में कृ्धथकरान पाने वाखा गौर रोज- 
गार की उन्नति के चयि पूरा जोर लगाने वाला ओरं 
रोजगारम वड भारी उत्साहे क्राप करनं वाला तथा 
दमो को सुग णहूचाते का भौ काम करनं -वाला 
होता हं । 





वै विधकशेग्यास्त रशविफश+ ९९१ 


जिस व्यित का मिथन) का शनि लग्न के आठवें 
नं० ८>६ स्थानम हो तो वह मनुष्य मात्‌ पक्ष 
4 केशवम हानि पाने वाला व भाई 
की ओौर बहन को तरफसे अशंति 
का योग पाने वाखा ओर मातुस्थान 
| व भमियोगकी कूद कमी पाने वाखा 
"4 तथा पृरप्राये में कमजोरी पाने वाला 


व॒ आयुम वद्ध पाने वाला व पिता स्थन में अशांति 
व कुछ क्ट पनं वाजा ओर बद्धिस्थानमं व बो चाल 
मे अधिक्र शान्तिके प्रयोग से सुख प्राप्त करनं वालाव 
वाचाट कटैकान वारा तथा सतन पक्षम कुछ विरोध 
साविति के साधर २ वद्धि पने .काला विदेज आदि मजाने 
वाला ओर पुरातत्तश शक्ति का फायदा उठने वाला 
'तथा अधिक पाग्धरमसे सुख प्राप्त करन वाला तथा धनं 
वृद्धि के लिये बडी २ प्रयत्न करने वाला होत ड । 
जिस व्यक्ति का कक का शनिलग्नसं नवम स्थान 
नं० ८२३७. मेहो तो वहु मनुष्य बड़ा पुरुषाथी 
बु बहुत सुन्दर सुखद कायं करने वाला 
भाग्यशाली समभा जनं वाला भौर 
¢ बहुत काम पाने वाला धन कमने में 
॥ बड़ा सामथ्यं रखने वाडा भाई का"सह्‌ 
॥.- ९ ~ योगपनेवाला ओर भाई क्ौीव मां 
का सहायक रक्त पानं वाका भीर मे्दनत से सुख सराहना 
व यश्च लाभ ओर हिम्मतप्राप्त करन वाला आर ।वपक्षियों 
को कुछ भनृच्नित तदोक से दवान वाक्ता भौर सुख सामथ्यं 











४९२ . धग खदिमा-पडति, 


के लिहाजसे प्रभाव,मे कछ कमजोरी पाने वाखा ओौर 
ननसाल पक्ष कौ केमजारा म कुछ ख देखन वालाव 
घम आर इदरवरर भ।ौक् म सुख मानचं वाला ओौर अधिक 
रिक्रमसं घबड़न वाला तथा मकान भूमि पान वाला 


होता ह्‌ । 
जस व्य्ति कारसिंह का दनि ग्न से दसवें स्थान 
न° ८३८ हाता वह्‌ मनृप्य अपने कटु पृस्षाथं 


से प्रभाव जम।न वाला व पिता व भाद्‌ 

वृ. दिक्वतो सं मान देने वाका 
`"; वषत खचं करन तालो अन्य स्थानोकां 
स्कं रघ १ मग्रवूती स पानं वाट 
व मतस्था+ का परभ,व पिं वाला आर 


खब मजबता स रागगार करने वला ओर घपरकौ जाय- 
दाद व मकान रख वासा ओर अनी मान उन्नति के 
लिये कुट करट्नाइथयं सहनं वाजा किन्तु कटिनाइयों की 
परवाह न करके हठ योगस कम निकालने कटा ओर मुख 
वेकं काम करमे वाल्य वतामस) कमस ५द्धिपाने वाला 
भोग ओर स्त्री स्थानमेयुख प्राप्य वरन वाखा हात) 
जिस व्यक्त का कल्यान गनि ठकग्नसे ग्याग्टव स्थाम 
नऽ ८३९ मन हीतोउह्‌ उनन्य अवन वस्षा्थेसे 
रम्ब पूत्क वहु अभव्नी पाने वाला 
अ बव्हन भडयार सक्र ऋ खाभ 
त वाला आओौरमःतस्थान का लाभ 
६ | -न यामल तथा धस््रिमके कान्ण्णेसे 
> „ ॥ व लाभके कारणों से सुख क सबंध 








वैदिचकशण्वान्पदरानि फलन्‌ ६९१ 


मे देह ओर आत्मा के बीचमे कुठ अशांचि का.योग पाने 
बाला ओर बुद्धिमेव वाणी मे बहुत चचलता या अधि- 
कतासे काम लेन वाला भौर दिनचर्या मं मुख शक्ति का 
योग पाने वाला भौर आयु की वृद्धि पाने वाला व मकान 
त्यादि भूमिका काम पाने वाखा भौर आमदनी की 
वेद्धिमपृरी ताकत लगाने वाला व सुख प्राप्त करने वाला 
होता ह । 
जिस व्यक्ति का तृला काशनि क्न से बारह 
नं० ८४० स्थानमंहोतो वह मनुष्य अपनी 
शक्ति से बल पूवकं विशेष खचं करने 


><“ वाला तथा अधिक खचं के कारण से 
४३ ९ 3५ ` ही अधिक मृख मानने षाला एवं अन्य 
५.०९ ९ स्थानों मं ही विशेष शक्ति व सुख 

ण. प्राप्त करने वाला तथा बहुन माइयो को 
व मातस्थान क! विशेष हानि होनेके बाद देर रे सुख 
पराप्त करने बराछा तथा धन की कमजोरी होने पर भी घनं 
वृद्धि के लि अन्य स्थान कौ सपकं दशव्तिके द्वारा भी 
उन्नति में बराबर लगा रहने वाखा तथा ननसाल में कम- 
जोरी पाने वाला तथा भाग्य की उग्भति के व्यिं विशेष 
प्रयत्न करने वाला घमं तथा ईङवर भं आसति रखने 
वालाव शत्रू पक्षमं कछ कमजोरी मानने वला एवं इतर 
पक्ष के लिय कोड्‌ छिपी हुं चार चलने वाखा व दुसरे स्थान 
की हिम्मत रखने वाला होताहं। 


वृथिकलम्नान्तरराहूफलप्‌ 

जिस व्यक्तिका वृदिचिकका राहु ग्ने के पिके स्थान 
नं० ८४१ मंहोतो वहु मनुष्य देह में दुबल्त। 
पाने वाला ओर देहमं बहुत वार 
आघात सहने वाला ओौर देह मं किसी 
भो प्रकार से चितत रह्‌ कर कस्ट 
महमूस करने वाला ओर कठिन व 
कठार नीति को गृप्तरूपसे व्यवहार 
भँ लने वाला ओर शीर स्वभाव का पालन न कर 
सकने वाला तथा कुछ महान्‌ शक्िको प्राप्त करने की 
बड़ी जवरदस्ते चाल चलने वाला ओौर अनधिकार सफचर्तः 
पाने की- पेचीदा युवित निकालने वाका तथा मृसीवत 
पा २ करकेभी निराश या निष्फल पूणस्पेणन हीनं 
वाखा बडा साहसी चतुर हातादह्‌। 

जिस व्यक्ति का धन काराहुल्नसे दू्तरे स्थान 

न० ८४२ महौ तो वह मनुष्य धन ओर जन 
व कुटुम्ब काश्लेश सहने वाला अथात्‌ 
धन का केमी व धनको हानि बहुत 
वार सहनं वाखा ओौरकट्‌म्बममो 
हानिव कमो तथा क्ले सहने वाला 
ओर वन कं स्बधम कजं लेकेरमभी 
काम निकालन वाटां ओर धन कं संबध से क्षोभ व 








वदिचकरूग्ान्तु षम दुपठरम्‌ ४९९ 


अपमान भी सहने वाखा ओर्‌ धन प्राप्ति के लिये बडा 
कष्ट साध्य ओर क्षद्र कमं भौ कर्न वाला किन्तु धन 
को मजबननजाक्तिको पुने के लि बडा ही प्रयत्नक्ञील 
रहकर ओर महान्‌ निराश्ाओं के बाद कचु तत्तव शक्ति 
को पाने वाका गरीब यवि वाखा होताहे। 
जिस व्यक्ति का मकर का राहु रग्न से तीसरे स्थान 
न० ८४३ मंहोतो वह मनुष्य बड़ा पराक्रमी 
ए ~ ओर बडा पुरुषार्थ तथा बड़ा हिम्मत 
९रा> ८ वालाभौरकाम काज करने मं बड़ी 
९५९ > तीः करने वाला गौर अपनी मेहन 
९९ ,> ५ फूता करन वाला अ।र अपना महनत 
0. 4 ^ व .परिश्वम से कुछ कठिनाइयों के बाद 
ज्रिसी महान्र शक्ति को पाने वाला 
ओर निराशाओं मेः न घराने वाला बड़ी जबरदस्त 
~धकतियों से उन्नतिके मागं पर चलते रह्‌ -कर सफलता ˆ 
पाने वान्राओौर भाद्‌ का विरोध करने वाला बौर कभी 
कभी हिम्पतहारने व कमजोरीपाने का अवसर पाकर 
भीधेयसे कामलेने वाला विजयी तथा बहादुर प्रकृति 
वाला होना हु । । 
जिस व्यक्ति का कुम्भका राहु.र्गन से चौथे स्थान 
नं ८४४ मेहो तो वहु मनष्य मतिस्थानमें कु 
6 प्रार्य ¶# कमजोरी पाने वाला त्था सुख स्थान 
0 ६ ॥ मे कछ कमी व क्लेश सहने वाला ओर 
। भमिस्थानमं कुदं विघ्न पानं वाखा 
¶# तथा कृ ंज्ञट युक्त घरेल्‌ वाता- 


वरण के कारण कृ अशांतप्रद रहने 
















४९६ गलिता -धषिः 


वाला एवं सुख के साधनों को पाने के लिये जरूरत सै 
ज्यादा कोशिश करने वाला तथा सुख शक्न को बहून 
मजबत तरीके सेपालेने परर प्रानने वाला चाहे वह्‌ 
कुछ अघ्रूरीहीक्योन हो ओर सुख अधिकपाने के चये 
बड़ी २य्‌वितयोंसेकामलेने वाकः होताहं । 
जिम ब्यक्तिका मीनका राहुल्गन से पांचवें स्थान 
नं० ८५ मेहो तो वहु मनृष्य बहुत बड़ी बुद्धि 
वाखा ओौर स्वाथ की बातों को बडे 
बृज॒र्गोंके ढंगसे कहने वाला ओर सत्य 
असत्य की परवाह न करनं. वाला 
ओर संनान का. कछ कष्ट सहने वाला 
ओर विद्या ग्रहण करनेके समक 
कठिनादइया सहने वाका एवं वृद्धि मं कृ फिकरमंद रह्‌ कर 
काम करने वाला ओर बात चीत करने मंमीठान बोल 
सकने वाला ओौर बद्धि व विद्या की गहरा भौर तत्त्व 
की खोज करके विशेष मत्व की बातत को ग्रहण करनं 
वाला ओौरदिमाग में एक प्रक्रार की लापरवाही रखनं 
वाला अर्थात्‌ अपने ध्यान को ठीक मानने वालाहोताहं। 
जिस व्यविति का मेष का राहु कगन से छर स्थान 
नं० ८४६ मेंहोतो वह्‌ मनृष्य बड़ा प्रभावशारी 
ओर शत्र पर विजय पाने वारा ओरं 
ननसाल पक्ष की हानि पाने, वाला तथा 
स्वाथे निद्धि की योजना ओं को बहे 
मजव्‌न दंगसे व्थव्रहार में लाने व्राला 
ओर बड़ी हिम्मत व रहैक्डो से काम 
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निकालने वाला शील संतोष का पालन न कर, सकने 
वाला तथा विजयी होने के लिय गहरी से गहरी चाल 
चलने वालत्प्र ओर अपनी प्रभाव कायम रखने कं लिये 
चाहे क्िनिनी ही प्रसीबन क्थोन सहनी पड़ किन्त ङिक्ती 
न किसी मजबूत यकि को प्राकर ही सतोष मानने वाला 
बड़ा सनकं बडा होरियार ओर मसीबत या रोग की 
परवाह न करके बडे धैर्यसे काम निकालने वाला बड़ा 
चतुर कटनीतिवाना होता है । | 

जिस व्यसन का वष का राहु लग्न से सातवे स्थान 

नं० ८४७ मंदरो तो वह मनुष्य दैनिक रोजगार 
कं संबंध मे. बैडी २ होरियारी व चतु- 
रौइयों से काम निकालने वाला ओर. 
अधिक परिश्रम सेव भेदीली युक्तियों 
से रोजगार को पार पटक्नैःवाला 
ओर स्त्री स्थान मं कृ क्रेश सहने 
वाला ओर स्त्री पक्से संबंधित हर एक मामलेर्मे कुछ भेद- 
नीति व॒ युक्तियोंसे काम निकालने, बाला भौर गृहस्थ 
सम्बन्ध मं कुछ अड़चनं महुमूस करते रहनेपर भी बडी 
सावधानी ओर, चतराइयों के द्वाग अपन्मी कमजोरी"को 
जाहिर न होने देनेवाला ओर लौकिकप्रणाटी मे अच्छी 
सफन्ता पाने के लिये भरपूर "चेष्टा करक हमेशा उन्नति 
की तरफ दौडने वाला कृ परेशान होता हे । 

जिन्न व्यक्ति क] मिथन का' राहु रग्न से आत्रं 

६२ 








४९८ धुषुसंहिता-वदतिः 


नं० ८४८ स्थान मेहो तो वह मनष्य अपने 
जीवन मे बड़ो भ.रीशलान गुमान सम- 
ञ्ने वाला तथा बडी हिडी ओर 
अदा दिखाने वाखा एवं पुरातत्त्व का 
गृढ फाय्रदा पाने वारा ओौर गहराई 
(द के छिपे हये व्रिषय्र मं बहूत दही ज्यष्दा 
गहरा विचःर सोचने वाना ओर बहून ठी गहरी चाल 
चलने वाला ओर आप्र मेँ तरक्की पाने वालाक्रिन्तु जीवन 
की दिनचर्या में कुछ दिखावटी शान के मृक्राबिके मे अदरूनी 
कृ कमी महसूस करने वाला ओौर पुरातत्त्व शंक्तिका 
किसी भी तरीके से अनधिकारया विशेष फायदा पानेवाला 
तथा बडा मदान नापने वाखा फिकर्मंदहोता हु । 

जिस व्यक्ति काक्कंका राहूुलगन से नवम स्थात 

न2-८४९ मेहो तो वह मनष्य अपने भाग्य में 
बडी चिन्तयं पाने वाला ओर भाग्य 
मे अफमोस मानने वास्या ओर धर्मं 
तथा ईञ्वर के सम्व्रस्ध मे वास्तविक 
कमी पाने वाला ओर शीर सतोगुण 
का पालन ठीक तौरसेन कर सकने 
वाखा ओौर म।नसिक्र वाप्न सहने वाला अर अपय पाने 
वाला रौर भाग्य उन्नति. क बडी नडी फिकगमदियोंके 
वाद वहून लम्बे, समय मेभाग्य वदि कं पान.वाला किन्तु 
फिर भो भाग्य स्थान में कोड्‌ नकद विघ्न या अशांति 
का वेष्तावरण पाने बराल ओौर भाग के सम्बध में बहत 
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से मानसिक आघात सहते रहने र भी, किसी गहरे, तत्तव 
को खोज करनु वाला होता ह्‌। 

जिस ग्यवितिका सिह का राहू लगन से दसर्वे स्थान 

न० ८५० मेहो तो वह मनुष्य पिताके स्थान 
। ध में हानि व क्ले सहने वाखा ओौर 
 राजसमाजसे भी एवं राजयोग में 
¦ भी कटक पाने वाला ओर मान 
५ .& उन्नति या पद उन्नति मं विफल 
(त 8 तने वाला ओर व्यापारादि कारबार 
म वड कट सहनं बाल ओर उन्नति केमागं मरुका- 
वट पानं वाला किन्तु तरक्की प्राप्त करने के खय बड़ 
स* वड परिश्रम सहने व्राला ओर पररेशानियो सन घबड़ा 
कूर कटु सं कटु तीक्ष्ण यूक्दियों को व्यवहार मं लाने 


वाला आर धमं कंमं क कड सुन्दर नियम का पूलन न 
केर स्कनं वाला होताह्‌। 


जिस व्यक्ति का कन्या का राहू गन से ग्यारहृवे स्थान 
न० ८५१ ` मेंहोतो वह्‌ मनष्य बहूतधन कमाने 
\ ,^‰७.८ वाला ओर बहुत आमदनी पानेवाला 
ओर आमदनी के सम्बन्ध मे क्रिसी 
न किसी युक्तियों के ष्कारणसे एक 
मजबूत तह पर पहुंचने वाका ओर कुछ 
मृफ्तकासं माल पानृका भी सयोग 








पाने वाला ओर अ।मदरीया किसी भी प्रकार की प्राप्ति 


के संबधमे बही मुस्तदीसे मुकराविंला करनं वाक नपुं 


इ ॥ गृहित -वठतिः 


फिरभी कुछ कमी महसस,करने वाला गौर धन प्राप्तिके 
सबध म सत्य असत्य के न्याय की परवाह न कर के 
स्वाथं सिद्धि की तरफ ही रहने वाला बड़ा सतक 
होता दं । 

जिस व्यक्ति कातुला का राहू लग्न से बारह स्थान 

न० ८५२ मंहो तो वहु मनृष्य बहुत खर्च 
करने वाला भौर खच कंसंबधमं कुच 
बाहरी संपकं पाने वाला ओर खचं कं 
ल्ि बड़ी भारी युक्तियों से काम 
निकालने वला ओरखचके संबघ मं 
# परेगानियां भी सहन वाखा किन्त खचं 
दावित को मजबत रीतिसे प्राप्त करने कर ल्य मसीबतोको 
परवाह न करनं वाला ओर जन्यस्थान केसंपकमे बड़ी बड़ 
भेद यप्तियोंसे काम निकालेने वाला ओर खचं कं मामले 
मंकूछमुप्तकीसी योजनाओं का भी फायदा पाने वाला 
भौर खच॑की ठाहनको कु फिकरम्दी से सदेव पार उता- 
रने वालाहोता हं ;. 





 बुशिचकलम्नान्तरकेत॒फलम्‌ 
जिस व्यक्ति का वृरिचिक का केतु लग्न के पहिले स्थान 
न० ८५३ मेंहो तो वहु मनष्य देह के संबंध 
| मं कुछ कमजोरी पाने वाला भौर देह 
मे कुद्छघाव जरम इत्यादि कायोग 


भी पाने वाला ओौर अन्दरूनी हूदय 
म बड़ी धीरता रखने वाला भौर अपनी 
अन्धः धुन्ध राक्तिके सामने किसी भी 
दसरेको परवाहुन करने वाला ओर वीर भेषया वीर 
स्वभाव रखने वालाभौरहूदय में ज्ञानको कमी महसूस 
~ करनेवाला भद्‌ कुछ छिपाव युवितयों से गहरा लाभ 
सोचकर फायदा उठानेवालावकाम शक्ति अश्क रखने 
वाला ओर अधिक परिभम सहने वाला ओर कभी कभी 
अधिक्र मृसीवत व अधिक परेशानी सहने वाला चिन्तित व 
गम्भीर होता हे। । 
जिस व्यक्ति का धनकाकेतु छन से दूसरे स्थान 
नं० ८५४ मं हो तो वहु मनुष्य धन स्थान मं 
बड़ो बड़ी जबरदस्त यक्तियों से धन 
वृद्धि की क्मोशिश करने वाला भौर धन 
सबंध में बडा भाव जचाव दिखाने 
वाला ओर कृट्म्ब वद्धिका एक बडा 


बखेडा पधा पाने वाका भौर अमीरात 











५०९ भृगुसंहिता-पति) 


का एक "बहुत आडम्बह सा पने वाला ओर धन को वास्त- 
विक परिस्थिति मेंएक बडी कमजोरी महसूस्‌ करनेवाला 
भर धनसमहु कीभ्राप्तिके लियि षक उची योजना बना 
कर. बड़ा उचा दाव चलने वाला ओर धन की विक्लेष 
प्राप्ति करने के स्ब॑धमं किसी गहरी म॒सीबत्तकामी कभी 
सामना पाने वारा होताहे। 
जिस व्यक्ति का मकर का केतु लनं से -तीसरे 
नं° ८५५. स्थान मं हो तो वहु मनुष्य बड़ा 
~ ७. वहादूर प्रकृति वाला तथा म्बी 
¢ भ्जाआं वाका ओौर बड़ी मेह्नत.करने 
| वाला कुछ शछोह्‌ पाने वाखा ओर 
| किसी काय सिद्धिकी तह तक पटहुचने 
४ ॥ म चाहे कितनी ही असफटताओ का 
सामनाक्योन अवे किन्तु उत्साह यवत होकरदही आगे 
बढते रहते वाला ओर अन्त मे किसी मजबत शक्तिको 
प्राप्त करने बाला ओौर स्थिर रहने वाले काये कोदही 
करना पसन्द करनं वाला स्वाथ युक्त युत्तियों वाला 
होता हे । । | 
जिस व्यक्ति का "कुम्भ का वेतु र्गनसे चौथे स्थान 
नं० ८५६ मं हो तो वह मनुष्य मातुस्थान मं 
क्यं कुट कमी पाने वाला अर भूमि स्थान 
॥ ओर मकान जायदद्को भौ कछ क्रमो 
~8 पानं वारा ओर सुखके साधनोमेभी 
कमी पाने वाला ओर जन्म स्थान से 
भा पुछ अलहदी पानं बाा तथा सुख 








वदिवकलण्यास्त रकैतु फशन्‌ १०६३ 


के साधनों की प्राप्ति के लिये कोई मजबत माँ प्राप्त 
करने वाला ओर जब तक सुखैकी मजबूती न मिल जाये 
तब तकर अनेकं युक्ति बुल वपरिश्रमकेद्वारा सुखप्राप्तिके 
साधनां मेशलगा रहने वाला ओौर घरकै अन्दरके वातावरण 
में कुछ अरशांतिका काग्णपाने वाला होताहै। ` 
जिस व्यक्ति का मीन काकेत॒ रग्न से पांचर्वे स्थान 
न० ८५७ में हो तो वहु मनष्य अपनी बद्धि 
लन न्तर मे चिता पने वाला तथा विद्याम 
कमजोरी पने वाला ओर विद्या अध्य- 
यन में बड़ी २ अड़चनं व रुकाक्टं पाने 
हः वाला किन्तु विद्या को ग्रहण करने के 
¢ -? २ ~ ॥ मम्बन्ध में बड़ी धै्यता से कामलेनें 
धाला ओर सतान प्न मेँकष्ठका अनभव करने वाला ओर 
अपने मतव्य को अपनी वागी द्वारा दूसरों कोटीकतौरसे 
समाने में दिक्कत महम्‌स करने वाला ओरबोलचाल 
मकुहफडीसे क्राप केने वाला ओर अपनी बुद्धि मेंर्कुछ 
कमी महसूम करने वाला ओर कृ चिपी युक्तियोंसे बात 
चीत करने वान्य तथा शील क! उल्लंघन करने वाला जिह 
स्वभाव काहोताह्‌। ॥ 
जिस व्यक्ति का मेष का केषु लग्न से छठे स्थान 
नं० ८५८ मेँहोतो व्ह मनृच्य बड़ा बहादुर बीर 
[र ण स्प्रभाव वाखा ओर शन्न पक्च मं विजय 
५ ६ ,पाने वाला ओर अपने ऊपर अने वाली 
8 मसीबतों षको परवाह न करनेवाला 
अौर रोग दिक्कतों को बडी सावधा- 
नता व 'मुस्तकिसे हटादेने वाका तथा 
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०४ ृभुरिता-ग्टकतिः 


ननसाल पक्षम हानि पाने वाला ओर अपने बचाव ओर 
हिफाजत का बडा गहरा उपाय व साधन हमेगा तयार 
रखने वाखा व बड़ी गहरी यक्तियोःसे काम निकालने वाला 
अर अपने स्वां सिद्धि का पूरा स्यार रखने वाला 
ओररदील संतोष को जरा भी परवाहन करने वाला 
ओर क्छ कमजोरी के अन्दर सोचने वाला बड़ा निडर 
होता हं । 

जिस व्यक्रितिका वृष काकेतु लग्न से सातवें स्थान 

नं० ८५९ महो तो वहे मनुष्य स्त्री स्थान में 
कृ कष्ट सहन करने वाला ओर 
देनिक, रोजगार की लाइन में कुछ 
परेगानिवां सहन वाला ओर रोजगार 
के पक्ष मंर्पाश्रम ओरषधैयसे काम्‌ 
लेने वारा ओौररोजगारमं कभी २ 
महान्‌ संकट आ जाने परमभी निराश व निइचेष्ट न होने 
वाला ओर गहस्थ के संबंध मं महान्‌ म्रिकिलातों का 
सामना करने वाखा ओर बडी २ य॒क्ितियों मेव हिम्मनौं 
से काम चलाने वाला ओर अधिक मेथुन प्राप्त करने 
वाला ओर रोजगार की लाइनें किसी भी परिस्थिति में 
रह कर भी कु न कछ मजबूती पा लेने वाला भौर 
लौकिक कार्यो में अन्दशूनी कमजोरी के बावज्‌द भी अंधा- 
घद राक्तिकाप्रप्रोगकरने वालाहताहं। 

जिस व्यक्ति का (मिथुन का केतु क्न से आठवें 








बु दिच्कलपनान्तरकैतुकलम्‌ १०१, 


स्थान मे हो तो वह मनष्य अषमै 
जीवन कलमे बहुन दुःख का अनभव 
करने वाला व अशान प्रद रहने वाला 
ओर बहुन गढ से गढ यक्तियो.मेसे 
भी गढ़ अर संकीणं यक्ितियों कोकाम 
मे लाने वाला तथा पुरातत्वर धन क 
फायदोमेहेः कायोग पाने वाला भौर अयमं स्छ कम 
जोरी का स्यार, चने वाला ओर दिनचर्याका कुछ बेढगा 
तरीका पाने वाला ओर साधारण रहन सहन वाखा ओर 
गूदा यापेट मं खराबी व क्ठ्ज की शिकायत पानं 
वालातथाजीव के समय का कट द्रुपयोग पाने वाला 
ˆ बहुत भीतर कं : .म्मत वाला होताहं। 
जिस व्यक्ति का करकं काकेत लग्मसे नवय स्थान 
नं० ८६१ ` मंहोतो व्ह मनष्य अग्रे भाग्य में 
ख्न्््र च पडी अशातियों कासामना पाने वण्ला 
तथा भाग्योन्नति $ पूणं व्रिकाश क 
किये बहुन समय त्क इनजार कग्नें 
बाला ओर धभ के सम्बन्ध मे कमजोरी 
प्राने गरखा तथा अपने भाग्य म अफ 
सोम रग्न शरैन्ाएव्र माग्यण्यकभी कमौ बड़े बड घान 
सहने वाली एवं म्भाग्य उन्नति कं च्ियि बडी गहरी फायदे 
कोयोन्ना पाने व्राला ओर भग्योकृति के लिये बड़ी 
जभरदन्त फायदे की चाल चलने त्रणत्मा ओर अन्तमं क्रिसी 
मजबूत हति पर पर्हुचने वाल तै वर भक्ति का 
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५०६ भग्संहिता-पठतिः 


पूरा साधन न पाने वाखा तथा किसी कमजोर धमं का 
पालन करने वाला होताह । | 

जिस व्यक्ति का सहका केतुन से दसवं स्थान 
| मेहो तो वहू मन्‌ष्य पिता स्थान मंकुछ 
हानि व कमजोरी पानेवाला एवंराज 


समाज मं बाधा पाने वाल तथा पद 
उश्नति या मान उन्नति में सुकावटे पानं 
वाला एव तरक्की व व्यापारादि में बड़ 


बड़ भट तथा मसीबतं सहने काला 
भौर तरक्की के लिये बर्हत परिश्रम करते रहने कं बाद. 
सफलता कं नजदीक देर से पहंचने वाला तथा अपनी इज्जत 
आवरू मे कुछ कमी महसूस करने वाला किन्तु अन्दरूनी 
हदय में कुछ मजबृती रखने वाला व हिम्मत वाखा तथा: 
घेयंसे काम-लेने वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति का कन्या का केतु लग्न से ग्यारह 

नं० ८६३ स्थान मेहो तो वह मनुष्य बहूत 
आमदनी पाने वाला अर आमदनी के 
दायरे मे एक सलाम किस्म की मजबूती 
पाने वाला ओरल्पमाम प्राप्ति के सम्बन्ध 
मे बड़ी मरतदीव दृदूनासेकामनलेने 
¢ वाला तथ" धन शक्ति कोपानेके लियं 
अपनी अंघ्राधर बरणति का प्रयोग क्रने-वाला ओर भविष्य 
मे अच्छेबुरे को परवाह न करकं स्त्राथं सिद्धिकाध्यान 








बहि ककगनान्तरकैतुफषमे ५०७ 


रखने वाला तथा कृ मृप्त की सी श्राप्ति पाने वारा एवं 
कभी कम्म भामदनी पर कोई गहरा भाघात सहने वाला 
किन्तु बहादरी से हमेशा काम का फायदा पाने दारा 
होता ह । 

जिस ्क्तिकातुलाकाकंतु लग्न से बारहवें स्थान 

नं० ८६४ ्मेहोतो वह मनुष्य बहुत खचं करने 

वाला तथा खचं के सम्बन्धमें बडी 
यक्तियों से व॒ धेयेनासे काम चलाने 
वाला ओरखचको राटी को मजवबती 
से चैलानं वाला गौरखचं की शाक्तं 
"6 मे कोई. मजनबृती को लाइन भोषपान 
वाला ओर खचकेक्षम्बन्धमंकभी २ कोई गहरा आधात 
पाकर खचं चाने में अपने को बहूत ही असमथ पाने 
वाला तथा खचं के संबंध मे कू परेशानिगे से युक्त 
द्‌परेस्थान का सहयोग सम्बन्धका कारणमी पाने वाला 
ओर खचं शार्वित को मजब्‌ती कीर्रक्ना के लिये अपनी 
अधाधृद शक्ति का प्रयोग करने कला होताहं। 








धनलम्नान्तरसुयफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का धन का सूयं रग्न के पदहिके स्थान 
नं० ८६५ मेहो तो वहु मनुष्य बड़ा भाग्यशाली 
तथा सुन्दर देह वाला ओर भाग्यवान्‌ 
जचने वाला ओर दय घमंको मानने 
वाला ईह्वर मे श्वद्धा रखने वाला ओर 
भाग्य शक्ति का बडा २ चमत्कार 
रखते वाल ओर प्रमाव पाने वाला 
तथा दवथोग स सदा सहायक वरस्तुभींको प्राप्न करनं वाला 
जौर देह से हर स्थानम मान पाने वाला तथा यराप्राप्त्‌ 
करने वाट्घ्र. ओर अपनी भाग्यवानी का गौरव अपन अन्दर 
रखने वाला ओर रोजगार में सफलता णनें वाला ओौर 
स्त्री व गृहस्थमेभी गौरव ओर सफलता पाने वाला बड़ा 
प्रभावशाली तेजस्वी पुरुष होता है! 

जिस व्यक्ति का मकर का सूयेल्गन मसे दूसरे स्थान 

नं० ८६६ मेहो तो वहु मनृष्यमाग्यकी ताकत 
४१ छ से ्रडे असमंजसके साथःचनकी प्राप्ति 
(नद पाने वाका ओौर भोग्य के सम्बन्ध मं 
वि १२ ६ ¢ कद बधन सा पप्ने बाला भौर कुटुम्ब 
॥ न ह `. _ ५ मे कुट रूखापन पाने वाला ओरं धन 
^ २ +  { सम्रहके पक्ष में कुछ कषिनादयां पाने 








धनकनौन्तेरपू्यपलभ्‌ ५०९ 
वाला ओर पूरातत्व स्थान से फायदा, उठाने वाला, त्था 
आयु मे वृद्धि पनि वाला तथा धमं के पक्षम कछहानि 
पाने वाला ओर भाग्य की उन्नति के सम्बन्धमं कुष 
रुकावट पाने वाला तथा देरीमं भाग्योदय पाने वाली 
भौर धमे से धनको अधिक महत्व देने वाला तथा जीवन 
में समयको स्य सुचार तथा अच्छेढंग से व्यतीत करने 
वाका भाग्यवान्‌ होता ह्‌) 


जिस व्यक्ति का कुम्भकरा सयं क्गनसे तीसरे स्थान 
नं० ८६७ महन्तो वह मनृष्य अपने पुरुषाथसे 
| न्क कुछ कटिनादयो"केदारा भाग्य वृद्धि 
को पाने वाला ओर मेहनत मं सफ- 
लता्ये पाने वाला ओर धमंका पालन 
¶ करने वाला तथा बड़ी हिमूम॒त ओर 
॑ | उत्साहसे काम करने वाला किन्तु परि. 
भम के अन्दर कु अलक्सषहटका योग पाने-वाखा भौर 
धाई वहिन का मच्छा सहयोग पाकरमभी उनसे कुछकमी 
महसस करने वाका ओरभाग्योदयकालमें कुछ देरी पाने 
वात्र गौर प्रभावशाली तथा पराक्रमी भौर ईश्वरमश्नदा 
रखने वाला.तथा भाग्य ओर पुरुषां “दोनों को बराबर 
महत्व देने वाला" भाग्यवान्‌ यशस्वी तथा तत्त्वं खोजी 
होताः ह्‌ । 





जिस व्यक्ति का मीनकौा सय कन से चौथे स्थान 


५१० | भगस हिता-पदतिः 


नं० ८६८ मेंहोतो वह्‌ मनृष्यबड़ा भाग्यशाली 
रँ ओर जमीन जायदाद वाला तथा माता 
| काव मातुस्थान का सुख उठाने वाला 
ओर पितासे भी फायदा पाने वाला 
भौर सुख उठाने के साधनस्वयमेव ही 
प्राप्त करने वाला ओर धमं कमंका 
पालन सुख पूवक करने वाला ओर सुखपूर्वेफ़ ही यशप्रोप्त 
करने वाला तथाभाग्यकौीताकत सेही मान प्राप्त करने 
वाला राजस्थान से फायदा उठने वाला तथा .न्बापार 
मे फायदा उठने वाला ओौरररह्रर का भरोसा मानरे 
वाला तथा तत्त्ग्राही प्रभावशाली तथा सुन्दर कर्मेष्ठी 
होताहं। | 
जिस व्यक्ति कामेष कासूयं रगत से पांचवं स्थनि 
नं*८६६ मेहो तो व्ह मनुष्य बडा बुद्धिमान्‌ 
तथा बहुत विद्यावान्‌ ओर बहुत भम 
काज्ञान रखन वाला तथा बद्ध योग 
से भाग्य को उन्नति पाने वाला ओर 
सेतान पक्ष मे भाग्यवानी प्राप्त करनं 
वाला ओर बड़प्रभाव के साथ बोलने 
बाला तथा अपने मन्दर भाग्यवानी कौीदिमागमें गमी 
रखने बाला ओर आमदनी.के स्थानम. कमजोरी सममने 
वाला ओरलाभ प्राप्ति के चि उदारता रो द्ोड देने 
वाला तथा बातों मे पूरी उदारता रखने वाला तथौ बड़ा 
दूरदशी तथा बड़ाज्ञनौ तथां चतुर एवं माण्यकी उन्नति 








ध्तलग्लान्तरस्‌र्थं फलम्‌ ५१ 


कै चये बडी बड़ी ऊंची तरकीबें निकालने वाला बडा 
भाग्यवान्‌ होताहं।. 
जिस ध्यक्ति का वष का सूर्यं लग्न से छठे स्थान 
नं ० ८७० हो तो वह मनुष्य भाग्य के सम्बन्धं 


> ८ 
। र 


मं बडी २ दिक्कतं व॒ धिराव भभट 
आदिका योग पाने वाला ओरधमं 
का सही पालन न कर सकने वाला एवं 
रत्र आदि विपक्लियों के स्थानम प्रभाव 
पाने वाका ओर विषत्तियों को दबा 
देने उल तथा रोगपरकाब्‌ पाने वाला तथा क्लगड़ं ओर 
भट तलब मामलों सेफरिश्रम के द्वारा भाग्योदय षाने 
वाखा ओर अधिक खचं करने. वाढ तथा अन्य स्थान 
के सपर्कसे कुछ फायदा पाने वांला ईरवर में कम विशवास 
रखने बाला ओर ननसाल पक्षम कृ प्रभाक पाने वाला 
` तामसो धमं वाला जर प्रभावशाची होताहं। म 

जिस व्यक्त का मिथन का स्यं लन से सातवें 
नं° ८७१ स्थन मंहो तो वह मनभ्यभाग्यकी 
पस > ८ ताकत से रोजगारग्मे वद्धि पानेवाला 
९ >-७ तथा सुन्दर प्रभाब्द्राली स्त्री प्राप्त 
< १२. करने वाला ओर शादी के बाद भाग्य 
१ >“ इस्‌ वद्धि पाने वाला अर्थन्‌ भाग्यवान्‌ 
<^२ ` स्त्री वाला एवं रोजगार की त्‌रक्की 


करने वाना ओर गृहुन्थ धमं का बहत सनु प्रभावशाली 
दगसे षालन करने वला तथा रोजगार की लाडइन से 


परमाव ओर इज्जत व.यश कमाने वाला शक्त करा 










९१२ भृगृसंहिता-पशतिः 


लौकिक अनन्द भोगने वाला ओर रोजगार के दायरेमें 
ईमानदारी काबडापाले्न करने वाला ओर रोजगार में 
कुदरती फायदे को लाइनें अनायास पाने वाला सुन्दर 
उद्योगी होता हं । । 
जिस व्यक्ति काककं कासूर्यलगन से आठवें स्थान 
न> ८७२ मेहो तो वह मनुष्य भाग्यके संबंधमें 
हानि पाने वाला ओर भाग्य उदय 
की चिन्तापानेवाला तथा भाग्यका 
विकाश देरीसे तथा महान दिक्क्तोंमे 
। विदेश आदिमे प्राप्त करने वश्ला ओर 
॥ प्रातत्व नक्रिति का बड़ा काभ उठाने 
वाला ओर जीवन मे निर्वादिकि शर्वितिकी मजवबती षने 
वाका तथा जीवन का समथ बड़े सुन्दर प्रभावशाली र्ग से 
व्यतीत करने वाला ओर धमं स्थान में बहूतन कमजोरी पाने 
वाला तथा आयु को वृद्धि पने वाका ओौर थल व प्रशंना 
की कमो पाने वाला ओौर भाग्योदय के लिये बड़ी ब्रडी 
गहरी तरको को कामम लेने वाला तथा धन ओर 
स्वार्थ कौ चलाने वाला ओर मृतक ध्म का पालन करने 
वाला होना हं । 
जिस व्यक्तिका सिंह कास्यं लग्न से नवम स्थान 
नं० “७३ मेहो तो व्ह मनृष्य बडा प्रखर 
>< भाग्यजाली तथा तेज॑म्वी ओर तीव्र धमं 
| ११ > ९ >.७ कापालन करने.वाला धर्मात्मा न्याय 
१२ > ६, > कारी भौर यत॒ प्त करने वाला तथा 
स्वयमेवदही भाग्य वद्धिं कं कारण पानं 


५ वाला-ओौर हंष्वर भें महान्‌ श्रदा 








नच ८रग। ग्व दुच्तुर् करन्‌ ६१ , 4 


रखने वाला तथा पुरुषा्थंको कुठ ।कम महत्त्व देने वाला 

गीर बहिन भादइयोमें कम श्रद्धा रखने वाला तथा चौड 

मस्तक वभ्ला"ओौर पारक्रौकिक का बहुन ध्यान रखने वाला 

तथा शी रहित परोपकार करनेवाला ओर होनहारकां 
बड़ा मानने वाला समदक्शी स्वभावकाहोतादहै। ` 

जिस व्यक्ति काकन्या का सूयं लगनसे दसम स्थान 

न° ८७४ मेहो तो वहु मनष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 

८ ~ तथा भाग्य की शक्ति से बहुत मान 

सम्मान पाने वाला तथा व्योौहारमं 

। सफ़नर््ाव यत प्राप्त करनं वाला एव 

| पित के स्थात से बहूत फायदा 

नति परनि वाला तथा पिता की 


उन्नति करने वाला"तथा राज समाजसे फायदे के कारण 
उन्नति के कारण प्राप्त करनेवाला ओर धमं कम॑काबडा 
पाखन करन वाला तथा मातस्थान म सफलता णैनें वाला 
तथा बड़ा प्रभावगालो भौर प्रतापी प्रतिष्ठित एवं उत्तम 
क्म करनं वाला ओर न्याय चाहने वाला हुकूमत वाला 
होता हं। 

जिस व्यक्तिका तुखा का सू्यश्लग्नसे ग्यारह स्थानं 

न० ८७५ महो तो वह्‌ म^ष्य धमं सम्बन्धे 
ओर भाग्य सम्बन्धं साघारण लाभ 
„ पाने वाला.जौर लाभ > स्थाचमे कु 
कमी महमस क्ररनवाला ओौर धमं 
को यथाथ पालन करन मे कछ कमजोरी 


पाने वाला किन्तु ध ॥ के सम्बन्धर्मे 















५१४ नगुसंशिता-पदतिः 


तथा बद्धिर्मे बहून ज्ञास रखने षाला ओौर विद्याम प्रकाश वानं 
वेला ओर संतान गकि पने वाला एव धारपिक विषयं 
पर अच्छा बःलने वाता ओर भाग कौ कटठ क्भजोरी कै 
कष्ण भाग्यकेपूगं उदय होनेमे देगीषपने वाला भौर 
आमदनी के संम्बन्धम कुछ परनन्वरना पानेत्रालाया कष्ठ 
परेशानी बन्धन सा पाने बगला होताहै। 

जिस व्यक्ति का वहिचक कासूयं लग्नसे वारहूत्रे स्थान 

नें० ८9 ६ म हो तो वह मनृप्य भग्यं स्वध 
मे हानि पाने वाला ओौर अन्य दूसरे 
स्थान में भाग्योदय पने वाखा ओरं 
भाग्यके उदयके ल्यि बड़ी परेशानी 
व देर अवेर व चक्कर कटने वाला ओर 
बहन खचं करते वाला तथा धभ की 


हानि पाने वाला ओरयत् कीक्मी षने बाला ओर तीथं 
आदिमचमे करने व्राल्ा तथात्र स्थानम प्रभात्र जमाने 
वाला ओर ईउरमें कम श्रद्धा र्वने वाला ओर अपने 
प्राग्य पर अफसोन मानने ब्रा अर.खचं के संचा- 
लखन मागं में भाग्य का अच्छा सहयोग पाने वाला व 

न्थ स्थान मं आसादसं पाने वाखा लौकिक बुद्धि होताहै। 








धनलग्ननन्तरचन्त्रषफलमप्‌ 


जिस व्यक्ति का धन का चन्द्र खगन के पटहिके स्थान 
न° ८७७ मंठोतो वहु मनष्य बहत आयु पाने 
वाला तथा पुरातत्त्व का लाभ पाने 






(< 99 - क । 

(>. ९३ > ५ वाला गौर पुरातत्त्व के सम्बन्धमे बड़ा 
^ ५4 २५.८१ „` § उचा द्धान मनोपोग द्वारा प्राप्त करने 
"><, > ५§ वाला भौर बहुत गहरो युक्ति यों को 
र ५ व ,गृह्र रहस्यो को आदश बनाकर स्ते- 





माल करने व।छा एव देहम छतर व गुप्त चिन्ताएं पानं 
वाला ओर देह में कड कमजोरी व॒ यथां सुन्दरदामं कुछ 
कैमी पाने वाल्ध्र ओर रोजगार मं कृ षरेशानियां षानेः 
वाका तथास्त्रीस्थानमं कुछ परेशानी सहने द्रला शीर 
मन के अन्दर शक्ति ओर चिन्ता का समावेग पाने वाला 
भौर जवन में दिनचर्यां के अन्दर एकं रौनक.पने वाला 
मस्त जीवन काहोताह्‌। * 

जिस व्यक्ति का मकर काण चन्द्र ङ्गनं से दूसरे 

नं० ८७८ स्थान मेहो तो वहु मनुष्य अपने 
९९९५ जीवन के समय व दिमिचर्या को एक 
अमीरी इग से व्यतीत कएने वाला 
ञ्रीर धन संग्रह के स्थानमंहानतिव 
कमी कायोगपानेव ला तथा पुरातवत्व 
शक्तियों क! फायदा पाने वाल एवं 





५६९६ भृगुसंदिपा-पदतिः 


जौवन की रौनक अच्छी भौर सृन्दर होते हये भी कुं 
अखरने वारी कमी कायोग भी साथमे पान वाला भौर 
कौटुम्बिक हानिकायोगभी पाने वाला तथा बहुन गूढ 
व गहरी समस्याओं के सम्बन्ध में मनोधरोग की महान्‌ 
हक्तिसे फायदा उठाने वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला 
मौर धन प्राप्ति के लिये बहुत आडम्बर व मुरिककातों 
से काम करने पाकाहोता ह । 
जिस व्यक्तिका कुम्भ का चन्द्र क्ग्नसे तीसरे स्थान" 
नं० ८७९ मं हो तो वह मनुष्य भाड्‌ ब्रह्न 
न्टक्््क््। के स्थान में ह्नि पाने वाला भौर 
| सीतल व.कठिन पुरुषां करने वाला 
| तथा अयमं जान पने वाला पुरा- 
>> तत्प के सम्बन्ध में मनोतब्रल से तरक्की 
द्म पाने वाला ओर गढ व गुप्त विषय 
की रकितिका भरोसा रखनेवाका भौर धमं क स्थानमं 
कुछ दहानि कायोग पानैवाला ओर भाग्यके स्थान में 
बतंमान के लियि कुछ परेशानी ओर भूतकाल के ल्यं 
अच्छादहं कायोग पाने वालाओर बल पुरुषां में कमजोरी 
पाने वाखा ओर कठिन मेहनत की दौड धूप करने वाला 
भीर अपने पुषषाथं स्थानर्मेकुछपरेशानीव बंधनसा महु- 
सूस करने वाला न्ड़ी युक्ितियों वालातथा मस्ती मानने 
वाला होताह्‌। 


जस व्यक्ति का मीन कौं चनद रख्गनसे.चौथे स्थान 





{ ६ 


घनलगनान्तरचैकलेमे - ५१७ 


मे हो तो वह्‌ मनुष्य, मातृस्थान मेँ कख 
हानि पाने वाला व पुरातत्व शक्ति का 
बहुत सुख उठने वाला तथा मायुका 
अच्छा योग पाने वाला ओर घरेट्‌ सुखं 
के संबंधित वातावरणमं कृ हानि 
पानेवालां ओौर जीवन कौ दिनचर्या 
कोपसुखसे व्यतीतकरने वाला ओर व्यापारादि मान व 
उन्नति के सम्बन्धमं कुछ कष्ट साध्य योग॑ पानेवाला 
ओर पिंततास्थानसे भी कछपरेरानी का योग पाने वाला 
ओर गढ य॒क्तियों के द्वारागमन कं जरियसे स॒खके साधन 
पदा करने वाला गौर उदर विकारो से म॒क्ति पाने 
वाला ओर मस्ती व.कापरवाही से समथ को निकालने 
वध्ला होता ह । | 

जिस व्यक्ति का मेष क्रा चन्द्रलग्न से पांच स्थान 

नं० ८८१ महो तो वहु मनुष्य संतान पक्ष में 
कष्ट वहानि सहने वाखा ओर विद्या 
ग्रहण करते समय भी दिक्कतं ओर 
विद्यासंग्रट करनेमंभीकमीका योग 
पाने वाला ओर अच्छी आयु पानेवाला 
व पुरातत्त्व व पैतृक ज्ञान ओौर शक्ति 
को प्राप्त करने वाला व गहूरे चारों को मनोयोभ बल 
से काम में"लेने वाखा भौर अधिक लाम पानेके लिये 
गहरी यवितयों को गहरे विचाशोमें परिफत करनेवाला 
व ङाभवृद्धिके चि मन भौर बृद्धि में [चिन्तित र्वे 








९१८ | भृगुसंहिता षदडतिः 


वाला आर अपने ज।वन कर समयको बड़ी समक्लदारी वं 
शानदारीसे व्यतीत करने वाखा होतःह।,. 
जिस व्यक्ति कावृष का चन्र लग्न से छठे स्थान 
नं० ८८२ महो तो वह्‌ मनृष्थ अपने जीवनमें 
ग्ण्क्छब््वं प्रभाव रखने वालाओर खचं कं सब 
मे कमजोरी पने वाला जर अन्य 
दूसरे स्थान के सपक मं कमजोर महसूस 
। करने वाला ओर शत्र स्थानम प्रभाव 
च्वि रसन वाला ओर ननसःल पक्ष पंक 
प्रभाव पाने वाला ओर जीवन.कंसनय मे कुछ चिराव 
महसूस करने वाखा ओर गृढव गहरी छिपाव की 
युक्तियो को बडीशान कं सथ इस्तप्राल करने वाखा ओर 
` मन के अन्दर क पुरातत्तर सबधित भमटों कोचालोकी 
राक्ति रतने वालाओरञआयु कंसंबंध में मजबृती पानं 
वाला ओर मस्ती व निभेयतासे काम निकालने वाला कुछ 
दीक रहित होता ह्‌ । | 
जिस व्यक्ति का मिथुन का चन्द्रलग्न से सातवें स्थान 
नं० ८८२ महो तो वहु मनुष्य अपने गृहस्थ 
पे > ८.॥ जीवनके सम्बन्ध मं करिनाइयां सहने 
११८ ९ > ७ § वाला जौर अच्छी आयु.पाने वाला ओर्‌ 
1 स्त्री प्रक्षमं कुछ. गप्त "वेदना सहनं 
- | वाला जर कु रोजगार के सम्बन्ध 
“२ ` ४. म परंशानियां सहने वाला ओर' पुरा- 


तत्व रागत का जम पने वाका ओर गहूराद ब मृहज्ञान 












वनेलैरनौन्तरचुष्द्रफलम्‌ ५१९ 


के मनोबलसे शोजगारे मे फायदा (धिदा करने वांला बीर 
देहर्मे कुर परेशानी पाने वा भौर “जीवन में मस्तीव 
शौनक पाने वाका ओर दरोजगारकी लाइन मेंद्र यादूमरे 
स्थान का" सम्बन्ध प्राने वाला ओर शोजगार वस्त्री कै 
पक्षम कुछ मानसिक कडाइंसेकामलेने वाला हौताह। 
जिस व्यक्तिका ककंका चन्द्रलग्न से आठवें स्थान 
नं० ८८४ मेहो तो वहं मनुष्य अपने जीवन 
| काल में ब्डी दौनक व शानदारीसे 
॥ समय को व्यतीत करने वाला ओौर 
¢ सुन्दर आय्‌ पाने वाला तथा कुछ 
॥# प्रसिद्धता पाने वाला ओर मनोयोग 
¶ राक्ति का बड़ा गहरा ज्ञान रखनंवाला 


ओर जीवन मे पुं कमत्कार पैदा करने वाली युक्तयो को 
काम मे लाने वला ओर पुरातत्त्व सम्बन्धित विषय कराः 
पणं ज्ञान रखने वाला ओर इसके अतिरिक्त पे्षिक लाभ 
भी सुन्दर पाने वाला ओरधन के कोष मकु दहानिका 
थोग पाने वाला ओर सचित विभनियों के व अद्य व गृप्त 
वस्तुओं के काभ पाने वाला मस्त जीवम काहोता हं। 
जिस व्यवितका सिंह का चन्द्र क्गनं से नवम स्थान 
न० ८८५ मेहो तो वह मनष्य परातत्तव की 
चन्न संचित विभूति का अए्नन्द लाभ करने 
¶# वाला ओर आयु मेंवद्धि पानं वाला 
| ओर धमक स्थानम्‌ हानि पाने वाला 


मौर मनोयोग के प्रपृच बन्से भाग्य 
| वृद्धि की योजना #। ने बाला ओर 








९२० ` भग संहिता-कडतिः 


ईक्वर पर कम मरेसा रखने वाला ओौर यश्च निर्वाहके 
लिये अच्छा साधन पाने बाला तथा भाग्य के स्थानम 
कमजोरी व॒ कटके पानं वाला ओर भाग्य की उन्नति व 
विकाश कं ल्यि दुःख वदेर पारनं वाला ओर भाई बहिन 
से कछ कटक का योग॒ पाने वाला गौर दिखावटी डील 
संतोष वाका होता ह। 
जिस व्यक्तिका कन्याका चन्द्र लग्न से दमवें स्थान 
मं हो तो वह मनष्य पिता स्थान 
म कटक पाने वाला ओर आयु 
की वद्धि पाने वाला एवं. जीवनं 
का समय शानदार ढंग-से व्यतीत करतें 
वाला ओर पद उन्नति वमान उन्नतिं 
कं सवधर्मं कटक व भःमटकायःग 
पाने वाला ओर बडे ऊचे प्रपच को मनोयोग द्वारा उन्नति 
के न्य काम में लने वारा ओर पुरातच्व शक्ति करा 
विक्राल^करके अच्छाई पाने वाला ओर व्यौपारं स्थान व 
राजस्थान मं बहुन प्रकार के भभट व दिक्कत सहने वाखा 
ओर कुछ ` मातृस्थान मेँ सुखकी कभीपाने वाला बडी 
गहरी चाल वाला होतारहै। 
जि व्यक्ति कातृला का चन्द्र लग्न से ग्यारहवें स्थान 
नं० ८८७ मं होतो वह मनृष्य पुरातत्त्र को 
रक्षति का लाभ पाने वाला ओर अच्छी 
आय का खाभ पारे वार्खा ओर जीत्रन 
मं गौनक व आनन्द व्रा का योग 
९ ५ पानेवाला ओर आमदनी व लाभ के 
4 च्‌ रः स ~+ = 
र स्थान में कुछ दिक्कत व, परिधम सहते 
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वौला ओौर मनोयोग की गहरा करी {वितयो मे व्वब फायदा 
उठाने बाला जौर संतान पक्षम कू क्लेश सहने वाला भौर 
विद्याके स्थानम कुछछष्हकाव्टे पाने वारा ओर परातत्वं 
के सम्बन्ध मे मन तथा बृद्धि पर बहूत जोक पाने कला 
एवं बड़ी लापरवाही दिखाने वाला तथा फायदे की लाहनं 
ल संतोष को न चाहने वाला होता है। 

„ जिस न्धक्रति का वृरिचक का चन्द्र लग्न से बारह 
न० ८८८ स्थानर्मे हो तो वह मनुष्य अपने 
जीवन मं क्लेश का महात्‌ अवांतियों 
का. योग पाने वाला तथा आय्‌ मे कम- 
जोरी पाने वाला एवं खचं की लाइन 
मँ बडी .परेशानी सहने वाला ओर 
दूसरे स्थान मे अशांति .का योग भनु 
भव करने वाला ओर जीवन की मस्ती में कमी,पाने वाला 
तथा पृरातततत की हानि पानेवाला ओर मन के अन्दर 
द्खव कमजोरी अनभव करने वाला ओर शत्रस्थान मे 
अथवा विपक्षियीं में प्रभाव्र पाने वाका तथा अपने जीवनं 
को कस कर भी प्रभाव वद्धिकाबड़ाख्यारं रखकर बडी 
गुप्त युक्तियों को काम मे लाने वाला भ्रमण युक्त 
चिन्तित छोटे मन वाला होताहे। 








धनल्म्नान्तरभोप्रपफलम्‌ 


जिष व्यक्तिका धनका मंगल लग्न के पहिले स्थानं 
न० ८८९ महो तो वह मनुष्य भ्रमण करने 
वालादेह्‌मे कमजोरी पाने वाला ओौर 
बद्धि की विरोष उलट रट के जियें 
उचा काम सोचकर करने वाला ओर 
बातचीत करते समय दूसयो के साथ 
बड़ जवरदस्त चक्कर को बातोसे काम 
निकालने वाक गौर द्सरो को चक्कर में डालदेने वाला 
ओर मातस्थान महानि पाने वालाओौर स्त्री स्थान भं 
भीहानि व क्ले का योग पानेवाला ओर जीवन की 
दिनचर्या में बडी अशांति अन॒भमव करने वाला ओर पुरा- 
तत्तव राक्ितिकी हानि पाने वाला ओौरऊंचा खचं करने 
वाला विद्या ओर संतान पक्ष में कुछकमीकायोग पाने 
वाखा ओर दूसरे अन्य स्थानों का बड़ आदशं सम्पकं 
बधि द्वारा प्रात करनेवाला होता ह| 

जिस व्यक्तिका मकरकामंगल लगन से दूसरे स्थान 
मे हो तो वह मनष्य धन स्थान मं 
बहुत हानिकामका पधिचित्र योग षान 
वाला ओौर दूसरे अन्य स्थान के सम्पकं 
संया बृद्धि योग कं द्वारः बहुत धन 
प्राप्त करने वाला ओर मौजदा घन 


मं अधिके खचं करने वाला ओर बहुत 
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उची व गहरी बृद्धि वाला भौर,बद्धि 6 वाणी कं जबरदस्त 
उलट फेर, से. धनः कमाने की गहरी तरकीबें पास मं 
रखने वालः ओौर संतान शक्ति पाने वाला किन्तु सन्तान 
सम्बन्ध मे कुछ बंधन व कू हानि का योग पाने वाला ओर 
जीवन की दिनचर्यां कृ कमी व क्लेश का योग पाने 
वाका ओौर भाय व घमं स्थानमं भी उन्नति कं चये बहुत 
उलट फेर करने वाला ह्ोताह्‌। 


जिस व्यक्ति का कुम्भ का मंगल खगन से तीसरे 
नं० ८९१ स्थान मेहो तो वह मनुष्य भाई 
के स्थानम दानि का योग पाने वाखा 
भौर खचं"शक्तिके योग सेकूछ बल 
पुरुषां में कमजोरी पने वाला एवं 
बुद्ध योगसे बहुत पुरषाथं कडने वाला 
तथा शत्रु स्थान मंप्रभाव जमाये रखवे 
वाला तथा संतान सम्बन्ध मं कुं कमी का योग पाने वाला 
ओर पिता स्थानमेंहानि का योग पाने वाला एवं पिता 
व व्योपार स्थन म उलट फर काफोग्र पानं वाला ओर 
अन्य स्थान के संबधित कार्यो में बुद्धि भौर बातों की बडी 
उलट फेर करके प्रभाव पाने वाला मौरगमानमें कंमी 
पाने वाला हेकड़ बुद्धिसे कामृ, निकालने वाला ओर धमं 
सम्बन्ध में भी बहुत बान्नो को उल्टफंर केरनेवाला बड़ा 
हिम्मतं वाखा होता हं । 
® प ® ह 
जिस व्यक्ति का मीन का मंगल रग्न से चौधे स्था 








५२४ भर्‌ संटिटौ पठति) 


मे. हो तो वह॒ मनुष्य अपनी माताकी 
हानि पाने वाला व मरातुस्थान मेंहानि 
या क्लेश पाने“ वाला तथा मकान 
| जायदाद को भी हानि पाने वाला 
ओर स्त्री स्थान मं हानि षने वाला 
ओर रोजगार व लभिके सम्बन्ध में 
बहुत उलट फेर करके बुद्धिमे काम निकालने वाला किन्तु 
दोजगारमे कुछ हानि पाने वाह्ा तथा अन्य स्थानके 
सम्पकं से बद्धिद्रारा लाभ पाने वाला भौर संतान सम्बन्ध 
मे कुछ कमजोर सुख प्राप्तं करने वाला अर विद्यार्मेभी 
कुछ कमी पाने वाला तथा खचं शित को सुख से चाने 
वाला ओर स्थानोंमंमी रहनेवाला होता ह। | 

जिस व्यविति का मेष का मंग रग्न से पांचवें स्थान 
न० ८६३ महो तो वह मनूर्ष्यं बड़ा बृद्धिको 
| "ग्द ववतो की बड़ी भारी काट छट से 


काम निकाल कर्‌ खूब खच शक्ति 
फी पाने वाला तथाखूब खचं करने 
गरखा ओर संतान कष्ट सहने वाला 


§ ओर बड़ी उलट फेर की बातों से 
दूसरों को चक्कर डालने वाला ओौरस्द्रयं भी बुद्धिव 
विचारो में चक्कर खाने वाला किन्तु साथदी साथ बातों 
की मजबतीसे कामकरने वाला मौर जीवन में चिन्तित 
रहने वारा व लाभ मी करने वाला मौर पुरातत्त्व दार्विति 
कीहनिपाने वाला ओर विद्या में कमी पाने बाला भौर 
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अपनी बुद्धिमे अन्य दूसरे स्थान का जब्त सम्पकं .रखने 
वाला ओर अपनी कमजोरी कौ ठक्रकर टेकंड़ी से नातं 
करने वालाहोताह। 


जिस व्यक्तिका वृष का मंगल खगन से छठे स्थान 
नं० ८९४ मंहोतो वह मनुष्य संतान कष्ट सहने 
वाला मौरविद्या में कमी पने वाला 
आर खचं के स्थान में खरखसा पाते 
रहने पर भी खचं अधिक्र करने चाला 
| जर खचकं मामलेमें कुछ परतंत्रता 
। व अन्य स्थान का संपकं पने वाला ओौर 
शत्रु को दमन करने वाखा देहम कुदं कमजोरी व गमी 
पीने वाला जौरधमं स्थान मे कृ हानि पहुचाने वाला 
भौर भाग्यमे कुचं कमजोरी पाने वाका ओर ननसार पक्ष. 
मेकुदहानि पहुंचाने वाला ओर बद्ध द्वारा बात्रु चीतोंमं 
जबरदस्त उल्टफरव चछिपाव से कामलेने वाखा ओर 
भिजाजमे बड़ोगरमी रखने वाला सहन शीता का उर्छंघन 
करने वाखा होताह्‌ं। * 
जिस व्यक्ति का मिथुन का, मंगलक्गनसे सातं 
नं० ८९५ स्थान मंहोतो वहु मन्य स्त्री स्थि 
न्क मेंहानि का योग पर्ने वाका ओरं 
| अन्यस्थानके सम्पकंसे बद्धिकेद्रारा 
रोजगार करने वाला किन्तु रोजगार 
कं स्थान मं कृ दा नि कायोग पाने 
वाला एवं धन बृद्धि कं च्यि विशेष 








१२६ भगु संिता.पटतिः 


सालन .पदा करने वागा तथा संतान सम्बन्धमं कृ हानि 
व परेशानी पाने वाला ओर पिताक स्थान में.क्छटहानि 
का योग पाने वाला तथा राजध्यान मं मी.कभी कृ 
हानिका योग पाने वाला ओर मान सनमान के सम्बन्ध 
मं कलं कमजोरी पाने वाला किन्तु अन्य स्थान के सम्पकं 
मं अच्छा मान पने वाला ओर विद्याम भी कद्ध कमी 
व देहमं भी कृ कमजोरी पाने वाला होता ह । 


जिस व्यक्ति काक्कंका मंगकखग्न से आठवें स्थान 
नं० ८९६ मेहो तो वह मनुष्य संतान पक्ष में 

ध विदेष केष्ट अनुभव करने वाला तथा 
विद्या में कमी पने वाला एवं खचं 
के मामरुतों मेभी बड़ा कष्ट मालृम 
करने वाला ओर जीवन मं अराति 
महसूस करने वाला ओर धन जन की 


वद्धि के ल्यि बड़ी कठिनसे कठिन चेष्टाएं करने वाला 
पुरातत्त्व की हानि प्राने वाला आयु मं कृ कमी का 
योग पाने वाला भौर लुद्धिकेटहैरफर व गूढ युक्तियों कं 
संयव मं बड़ी गहरी खतरनाक चाले चलने वाला ओर 
गहरे. चिपाव से, काम लेने वाला ओर ाई के स्थान 
में कृछहनि का योग पाने वाला ओर लाभ स्थान मं 
बडी कोरिर करमे वाला तथा कछ.गृदा में विकार पाने 
वला होताह। | 
जिस व्यक्ति कः सिंह कां मंगल लग्न से नवम स्थान 
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नं० ८९७ महो तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि भौर 
। भाग्य कौ ताकत से बहुत खचं करने 
वाला ओौर भाग्य स्थानर्मे कुछ हानि 
का-योग पाने वाला ओर अन्य स्थान 
का गहरा व उत्तम संपकं पाने वाला 
बी ओर संतान पक्षम कुखहानि वकु 
खौम पाने वाला तथा मातृस्थानमें कृ हानि पाने वाला 
तथा माता से-वमभूमि केपक्ष से कुछ कमी पाने वाला 
एवं वियामें कुछ कमी पाने वाला ओर सुख शांति्मेकुछछ 
हानि पाने वाला ओौर, भई के स्थान मकु कमी पाने 
वाका ओर भाग्य को उन्नति कृ ल्थ्यि बड़े भारी हैर फर 
ते बुद्धि द्वारा काम निकालने वाला तथा भाग्योदय देरीसे 
वदुरसे पाने वालाहौताहं। . | 
जिस व्यक्तिं का कन्था का मंगल लग्न से दसू्वे स्थानं 
न० ८६९८ मेहो तो वह॒ मनुष्य पढ़ा ज्खिा 
| बद्धिमान्‌ तथा राजमाषा का जानकार 
| गौर तेज वुद्धिश्से काम लेने वाला 
तथा संतान शकि. को कख कमजोरी 
के साथपाने वाला ओर पिताकोहानिं 


पहं चाने वाला अधिकन्दानदार वचं 
करने वालाशतथा श्रपनी मातृ, उन्नति व पद उन्नति मं 
रुक्रावटे तथा बाघाएं व हानियां पाने वाली किन्तु फिरभी 
मान पाने वाला भौर हैर फेरव दौड धृप.में के मृन्तजिमी 
काम करने वपा व देह में कु कमणो पाने वाला आरे 








५२८ भग्सहिती-पदतिः 


स॑प्य दूसरे स्थान के पकं से अच्छाई पाने वाला भौर अपने 
कायं मे कटुता व कठोरता कै योगसे कर्मकर के यश्च अप- 
थश पाने बाला होताह्‌ं। । । 

जिस व्यक्ति का तृला का मंगल लग्न से ग्यारह 
स्थान मेहो तो वह मनुष्य अन्य दूसरे 
स्थान केयोगसे फायदा पाने वाला 


ओर धन वद्धिकी बड़ी भारी कोशिश 
करने वाला भौर बद्धिसे बहत लाम 
पाने वाटा विद्यामेंकूदध कमीके साथ 
फल प्राप्ति पने वाला ओर संतान संबंध 
मे भीकूद्कमी के साथः फन प्राप्ति पाने वाला ओौरं 
दरमन को हानि पहुचाने वारा ओर ननसाल पक्षमंहानि 
पाने वाखा तथा लाभ खच का वडा भारी योग पाकर 
हिसाब से चलने वाला ओर आमदनीके ल्य कट्‌ व तीक्ष्ण 
बद्धिसे कामलेने वारा ओरधघनवकृटुम्ब का बडा आड- 
म्बर सापाने वाला ओर बद्धिद्राराहेर फर करकं अधिक 
फायदा पाने की सदेब चेष्टा करने वारा होता हं। 

जिस व्यक्ति का वशिकं कामंगल लग्नसे बारहवे 
स्थान मेहो तो वह मनुष्य बहुत 
ज्यादा खच करने वाशा तथा संतान 
पक्ष मं बहत भारी हौनियां सहने 
वाखा तथा स्त्री स्थान मेंहानि पने 
< ¶ वालातथाभाईकेपक्षमं भी हानिका 
ह योग पाने वाला एवं शोजंगार मं नृक- 
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सान सहने वाखा तथा पुरुषां में दमजोरी पाने " कशा 
तथा बुद्धिवविद्या.में बहूत कमजोरी पमने वाला ओर 
अन्य दूसरे स्थान का सर्बध हमेशा बुद्धि से मजबत कायम 
रखने वाला तथा बुद्धि से बड़ी भारी हैर फर की बौतं 
करने वाला भ्रमित बुद्धि.वाखा तथा बहत दूरकी बार्तं 
सोचने वाला ात्रस्थान मं कूच प्रभाव जमाने वाला तथा 
गलत तरीकं से बहस करने वाला भोर ननसार पक्ष की कछ 
हानि पाने वाका होताहं । 
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जिस व्यक्ति का घन का बधं लग्ने के पहिले स्थान 
न० ९०१ मेँहोतो वह आनष्थय रोभा तथा 

८ 4 सघडाई का बहुन ऊंचा रोजगार व्या- 
॥ पार करने वाला तथा बडा ऊचा क्य 
॥ करार कमष्ठी तथा लैकिक व्यव्हार 
का अच्छा जान रखनं वाला वन्लौकिक 
१ कार्यो में अच्छी सफलता पाने वालो 


ओर शृहस्य सम्बन्ध में बहुत मान ओर आदशता को 
पाने वाला बौर बहत प्रभावशाली ण वाता गौर पिता 
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९६० भगसंहिवा-षडतिः 


स्थान से' बहुत ईज्भत पाने वाला किन्त पिताके सम्बन्ध 
मे क्छ न्यूनता पाने वाती ओौर बहुत भोग विलास प्राप्त 
करने वाखा सौम्यस््रमाव के अन्दर अहुभाव रखनेवाला 
बड़ा भारी चतुर मेहनती भौर ईज्जतदार परमविवेकी 
बड़ा म॒न्तजिम होताहं। 

जिस व्यक्ति का मकर कावृध लगन से दूसरे स्थान 

न०९-२ मेहो तो वह मनृष्य रोजगार तथा 
व्योपार के जरिये बहुन धन कमानं 
वाला ओर धन की ताकत से बहत 
व्यापार मेँ तरक्की पाने त्रालाव पिता 
स्थान की वहत बडी धनराशी पने 
वालः ओर वहून कुट्‌म्वर पाने वाला 
तथा लौकिक प्रणाली में बहून इउ्जत तथा तरक्की पानं 
वाला पुरातत्त्व शक्ति का फायदा पाने वाला ओौर स्त्री 
व गृह्ग्थमे कु बबन पारे वाला गौर वहत भोग विरास 
चाहने वाला तथा धन संग्रह करने वाला नथा राजस्थान 
से फायदा उठाने वाला तथा बड़े ॐ कीमती काथं करनें 
वाला वड़ा विवेको परम चतुर होना है। 

जिस व्यक्तिका कुम्भका बुध लग्न से तीसरे स्थान 

न० ९०३ मेहो तो वह मनुष्य अपने कमं 
बलसे महान्‌ पुरुषा, करने बाला ओर 
पुरुषां से महयन तरक्की पाने वाला 
मौर पिता त्र भाई बहिन की गक्ति 
(<. 1 ५ का सहयोग पाने वाला तथा`स्त्रीव 
# | गृहस्थमें भी वृद्धि शर्छिति का योगपने 
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वाखा ओरकार व्यापार में बड़ी सफलता पाने वाला , बर्ही 
उत्साही काये कूगल.कमष्ठी तथा धमं कमं का पालन करने 
वाला ओर राजसी ठट रने वाला ओर बड़ा मान पाने 
ञ्ाखा ओर सुन्दर कद पाने वाखा ओर महान्‌ परिश्रम 
व॒ महान्‌ चतुरादयोंसे कायं करने वाखा ओर सौम्य 
दाकिति वाला त॒था स्वामिमानी भाग्यवान्‌ परम विवेकी 
होता हे । 
जिस व्यक्तिका मीनका बुघ क्न से चौथे स्थानं 
नं० ९०४ मेंहोतो वह मनुष्य मानस्थान में 
ग्न हानि व कमजोरी पाने वाकाओौर धर 
र गृहस्थ में अशांतिका योग पाने वाला 
॥ तथा पितास्थानसे कुछच्छेरा व वृद्धि 
। पाने वाला जमीन जायदाद की कमी 


न | पाने वला ओौर घर के अन्दर चाहे 
कष्ट सहल [क्रन्ु बाहरो दिखावे मंशान व इज्जत रखने वाखा 
ओररोजगगमं कुलु देनिक कमी अर्थात्‌ नित्य प्रतिके 
रोजगारमं कछ कमजोरोवकुछ बड. ढगके व्यापार मं 
वद्धि पानेवाखा ओर कुर आलसी व कुछ उत्साही तथा 
आहिस्ते आहिस्तै कमं वद्धि कौ तरफ जनि वाला ओर 
स्त्री स्थान की तरफसेभी कुछ कमजोरी पानं वाला गुप्त 
विवेकी होती हु । 
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जिस व्यौक्ति का मेष का बध || से पांचवे स्थान 


११९ . भगुसूहिता-पद्तिः 


सनं ९०५ मेही तो वह मनष्य विद्या ब बुद्धि डे 
¶ दारा बड २ महान कायं करने वाला 
तथा महान्‌ चतुराईके योगोपे बड़ा 
रोजगार व्यापार करने वाला परम 
विवेको तथा बहूत लाभम पाने वाखा 
| # ओर सतान शक्ति प्राप्त करनेवाला 
ओौर राज सभाज क्रा अच्छा व्यावहारिकनज्ञान रखनेवाला 
ओौरस्त्रीस्थातसे लाभ व योग्यता पाने वाला तथा पिता 
स्थान से भो तरक्की के साधन पने वाला एवं ब॒द्धिमं 
बडा प्रभाव पाने वाखातथा प्राप्ति व भोगं वभव की बड़ी 
इच्छा रखने वाला .तथा लौकिक कार्यों मे विशेष दखल 
रखने वाला तथा मान व ईज्जत का बड़ा ख्याल रखने 
वाप्छा होता हु। 
जिस व्यक्ति का वष का बध क्ग्न से छठे स्यान 
नं० ९०६ मंहोतो वह मनुष्य स्त्रीस्यान से 
वच पिता स्थान से वमनस्य व खिला- 
फत का योग पाने वाला ओर रोजगार 
व्यापार मं वड़ो २ दिक्कतं सहने वाला 
ओर कुछ परतत्रता युक्त कर्म'करके 
रोजगार चलाने वाल्मा तथा अधिक 
खचं करन वाखा भौर नन्ाल पक्षसेकरुछसहारा यामदद 
पाने वाका ओर! रत्र स्थान मेक नम्रता सेकामसेने 
वाला क्िन्त्‌ नरमाईमंभी कछ गरमाई रखने वाला एवं 
मान सन्मानमे कुं कमी पाने वाका भौ< मोग विलास 
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¢ 
मंभी कमी पानेवाला गौर कुछ मालसी स्वभाव रि 
गृहस्थ जीवन में कुछ हवाब पाने वाला तथा गुप्त चतुरा- 
दथ वाख्होता ह । ' 
जिस व्यक्ति का मिथन का बुध लगनसे सातवें स्थान 
न॑० ९०७ मे हो तो वहु मनुष्य बहुत बदडिथां 
शानदार रोजगार करने वाला ओर 
गृहस्थ का उत्तम आनन्द पाने वाला 
ओर सुन्दर प्रभावशाली चतुर स्त्री 
१०८ यश द वाला भौर अपने कमं कायं से बहुत 
किनि मानु पाने वाला भौर सुन्दर वेषभूषा 
रखने वाला ओर बहुत तिवेकं युक्त चतुरादयोंके लौकिक 
कमं को करने वाला. ओौर कार रोजगार को मध्य स्थल 
मे करने वाका ओर कार बार को तारीफ व शौहूरत 
पानं वाला ओर खूव भोग विला पाने वाला एवं 
पिताको सोजगारक सहायता. पाने वाला भौर उत्तम 
ससुराल पाने वालातथा रोजगार की प्रणी मेश्लोभा 
का ओर सुघडताका पूरा ध्यान रखनेवालाहोतादह। 
जिस व्यक्तिका ककंका बृधलठ्गन से आवें स्थान 


नं० ९०८ महो तो वह्‌ मनुष्य रोजगार व्याधारै 
म ८.८ मे परेशानियां व हानिथां सहने . वाला 
११ द ७ ओर पितास्थान की कमी पानेवाङ्ा 
५६ २,०८९.१ ओर स्त्री स्थान मेष्हानि पाने वाला 

९“ ३ ओर पूरातत्त्व का फायदा पाने वाला 


५ 
^ धु. तथा बहुत गृष्ठ नै गुप्त चतुराइयोंके 
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५६४ भगसंरिता-पडतिः 


योगसे रोजगार करनेवाला ओर रोजगार करन में बड़ी 
परेशनियों का सामना करने वाला ओौर विदेश आदिमं 
कामका योग पाने वाला ओर धनः वद्धि कौीपूणं चेष्टा 
करते वाला ओर भोग विलास मं बहुत कमी पने वाला 
ओर गृहस्थ सम्बन्ध मं क्लेशा व मानहानि भी सट्नेवाला 
ओर कु आलसी व॒ अकर्मण्य व व्यावहारिक प्रणाली 
मे गर्त चन्ने वाला व अपने जीवन मं कुछ ज्ञान 
समभने वाला होताहं । 
जिस व्यरकिति का सहका बुध लग्न से नवम स्थान 
नं० ९०९ महोतो वहु मनष्य भाग्य शक्तिके 
बरुसे बहुत रोजगार करने वारा 
११ . ° ..-७॥ ओर कार व्योहार मं धमं कावेहतं 
८२ ध्यान रखने वारा ओर गृहस्थ धमंका 
१ (पव्‌, बहुत सुन्दर मुचाररू१¶ से न्यायोक्तं 
~, पालन करनेवाला ओर सुन्दर कत्तव्य 
परायणस्त्री पाने वाला ओर पिता व बह्निं भादयोका 
सुन्दर सह्धोग पाने क्ल ओर धर्मं कमंमेंश्वद्धा व सुन्दर 
विवेक रखने वाला बड़ा उत्तम पुरुषां करने वाला ओौर 
-सेजगारवकारबारमें बड़ो योग्यता व॒ सुघडाईं समे परम 
विवेक के साथ -काम चलने वाखा ओर धमं के स्थानमें 
स्वाथ काभीवहुतध्यान रखने वाला संयनी भारयवान्‌ 
तथा माननीय अ।रयाजसमाज से खाभ युक्त रहने वाखा 
होता हं। 
जिस व्यक्ति | कन्याः का बृध लनसे द्षव स्थान 


बनलग्नान्तरद्‌ बफलम्‌ ९६५ 


हो तो वह मनुष्य बहुच जबग्र्स्त 
यापार कौ करनं वाखा गौर. पिता 
स्भरान को बड़ी शक्ति प्राप्त करने वाला 
भौर राज समाज मं बहुत इज्जत 
पाने वाला ओर स्त्री बहूत सुन्दर तथा 


प्रभावशाली पनेवःला गौर बहुत ऊंची 
ससुराल पानं वाला भीर लौकिक व्यवहार में बहुत उन्नति 
पर पहुंचने वाला ओर बहुन सुन्दर सुन्दर चत्‌राइयों के 
काम्‌ से उन्नति पाने वाखा ओर माताके पक्ष में कमजोरी 
पाने"वाला ठटथा सुख शान्तिम बाधा पाने वाला भमि 
स्थानमें कू कमी पनि'वाला ओर बड़ा प्रमावशाली कमं 
न्करने वाला ओौर अधिक मोग विलास पाने वाला तथा 
अधिक से अधिक उन्नति पर पहुचने के लिये सदेव श्रयत्न 
शील रहने वाना बडाभारी चतुर होतारह। 
जिस व्यवित का तुला का बध लग्न से ग्यारह 
नं० ९११ स्थानर्मेहो तो वहु मनष्य रोजगार 
[: व्यापार से बहन लाम पाने वाला भौर 
बडी २ चतरादयोंसे व॒विवेक्र बद्धि 
के कमेमेबहूत रे प्रकारके काभपगून्े 
वाला सृन्दरस्त्रीका लाम पानेंवाला 
व॒पिता स्थान का बहुत लाभ पानं 
वाला ओर विद्याके अन्दर जड़ा ऊंचा, ज्ञान प्राप्त करनं 
वाखा ओर संतान शक्ति प्राप्त करने वाला ओौर भोग विलास 
का बहुत ऊैमि पाने वाला भौर सुराल से इज्जत पनं 








५३६ भग्यं हिता -षदति) 


वारा ओर राज सभाज से सम्बंधित कायं मे फायदा पाने 
वाला ओर सुन्दर २ पदाथोः को प्राप्त्र करने व॒ चाहने 
वाका ओर अधिक से अधिक लाभ पाने के लिये महान्‌ 
प्रयल्न करनं वाला माननीय चत्र होताहं। 





जिस व्यक्ति का वृह्िचिक का बुध लग्न से बारह 
न° ६१२ स्थान मेहो तो वह्‌ मूनृष्य रोजगार 
व्यापारमं हानि पाने वाखा ओर पिता 
स्थानम भी हानि पामे वला मौर 
अन्य दूसरे स्थान से रोजगार का 
सम्बन्ध पाने तरला ओर अधिक खचं 
करने धाला ओौरस्त्री स्थान मं हाति 
पाने वाका तथा रोजगार के लिये. परेशानियां व दोड़ 
धूप करने वाला तथा राज समाजके कार्यो में कमजोरी 
पाने वाल्लौ तथा उन्नतिके कार्यो में बाधा पाने वाला 
जौर मानके स्थान में कमी सहने वाला ओर लौकिक 
कार्यों के सम्बन्व फे अधूरा ज्ञान रखने वाका भौर 
कृ आमी स्वप्नाव. वाला कंच दिक्कर्ते सहने ओर 
महस्थमें कमजोरी पाने वाला ओर दूसरे स्थान को 
चतुराई रखने वाला होताह्‌। 





वनमल्म्नान्तसर् सषुलब्‌ 


जिस व्यक्ति का धन राशि का गुर लग्न के पहिले 
नं० ९१३ स्थानर्मेहोतो वह मनष्य बहत सुखं 
>< | भोगने वाला ओर बहुत मःन पाने वाला 
भौर मात-स्यान कु स्वयं सिद्ध 
अधिकार पाने वाला ओर मातभूमिव 
माताके हदये महाम्‌ श्रद्धा रखने 
# ॥ वासर भौर भमिपर सर्वत्र जहां चखा 
जाय वहां भो मान्‌ स्वतः प्राप्तकैरनं वाखा ओर स्थल एवं 
सुडोल देह आदरणीय, तथा शान्तिप्रिय ओर सुन्दर भोजनं 
मिष्टान्न युक्त चाहने वाखा भौर स्त्री का सुंख तथा भानः 
प्राप्त करने वाला ओर सुखपूवंक रोजगार क्के इज्जत 
पाने वाखा ओर अपने स्थान पर ही रहने वाला ओर 
विद्या तथाघमंका सुख प्राप्त करने वाला ओौर संतान पाने 
वाला भाग्यवान्‌ गृणी होता ह। ° 

जिस व्यक्ति का मकरका गुरु" लगन से दूसरे स्थानं 

नं० ९१४ मेंहोततो वह मनुष्य धन प्राप्तिकै 
4 संबंध मे जान ल्डा केने वाला गौर 
जान से ज्यादा चन को महत्व देने 
वला ओर धन के पक्षम दुःख अन॒भव 
करने वाला अर्थात्‌ धन सग्रह म कम- 


जोरी पाने वाला १ धन की प्राप्ति 








५३८ भृगुस हिता-षदति, 


क र्ये -सृ्को खो देने वाला वधनकी कमी से सुख 
मे कमी पाने वाला ओौर मातस्थानकी हानि पानेवाला व 
जमीन जायदाद की कमी पाने वाला ओर देह में कमजोरी 
पाने वाला कुटुम्ब का क्लेश सहने वाला ओर जीवन 
की दिनचर्यां मं रौनक पाने वाका ओर पुरातत्त्व का 
फायदा उठाने वाला ओर शत्रु पर प्रभाव दिखाने वाला 
पितास्थान का सुख प्राप्त करने वाला ओर कारवार 
से सुखी होने वाखा मान युक्त होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का कुम्भका गृर्‌ं लग्नसे तीसरे स्थान 

नं० ९१५ मँहो तो वह्‌'मनष्य पुरुषाथं से सुख 
पराप्त करने वाला ओौर धन लाभ पाने 
वाला ओर भाग्य शक्तिका भी सुख 


उठाने वाखातथा रोजभणार सेभी सुखं 
प्राप्त करने वाला ओौरस्त्रीस्थान से 


बहुत सुख का योग पाने वाखा तथा 
माता व भाईके पक्षम सृखकौीकमी कायोग पाने वाखा 
तथा धमं के सम्बन्धर्मे हृदयसे धमं कापाल्न करके सुखं 
-उदूभव करने वाला तथा इंश्वर्मे निष्ठा करनेसे सुख 
अनुभव करनेवाला ओरलाभप्राप्ति के ल्य बहुत परि. 
श्रम करने वाला एवं परिश्रम मे थकान अन्भव करने 
वाला ओर गृहस्य सुख का लौक्रिक आनन्द पने वाला 
उयमी ह्येता ह्‌ । 

जिस व्यित 1 मोनका गृरु क्गनं से चौथे स्थान 





धर्नलग्नान्तरुर्फलम्‌ र 
रहने वाला मात्स्थान का वमाता कां 
६. सुखं प्राप्त करवे वाला बृज॒गों तथा 
< सष ६ जमीन -जाथदाद वाला ओर सुख“ के 
र + 4 ५: बहुत साधन पाने वाला ओर देहुव 
२ र हदय म परम सुख शांतिका अनुभव 
केश्ने वाला एवं जीवन मं व दिनचर्या मं महान्‌ भानन्द 
व गौरव प्राप्त करने वारा अच्छी आयु पाने वाला ओर 
पुरातत््व का विक्षष सुख प्राप्त करने वाला ओर मान 
पाने वला तश्रा पितासे सुख प्राप्त करने वाला भौर 
अधिक खचं करनं वाक{ओर बाहरी स्थान केसम्पकंमं 
बहु त सुख प्राप्त करनं वाला. तथा अपने स्थान मं रहने 
वाका क्मष्ठो होता ह्‌ं। 
जिख व्यक्रिं्त का मेष का गुरु रग्न से पांचवें स्थान 
लं० € १७ हौ तो वह॒ मनुष्य बहुत बुद्धिमान्‌ 
ण्न तथा वटुत स्वाभिमानी. भोर बड़ा 


गौरव बाला अर सुन्दर देहु वाला 
तथा प्रतापी संतन वाला गौर संतानं 
से तथा बृद्धि विद्या के सम्पकं से उन्नति 


(२ ` <. # व ख्याति पाने वाका, ओर बद्धि व 
संतान केकमरणों ही से हदय में सुखश्ांति को प्राप्त 
करने वाखा ओर मातुस्थान का राक्तिम्से उत्थान पाने 
वाखा' तथा अन्र ज्ञानी ओर बड़ा नीतिज्ञ एवं तांति- 
प्रिय ओर धमं कोमानने वाला" तथौ खूब काभ पाबे 





नं० ९१६ मंदो तो वहु , मनुष्य सुख 
(2 > 














५४७ भृगसंदिता-षदति, 


वाल दा स्त्रीय ज्ञान रखने वाला परम विवेकी भौर 
बहुत मान प्राप्त करने वाङा बड़ा भाग्यवान्‌ जायदाद 
बाला होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृष कागुर्‌ क्न से रे स्थान 
नं० ९१८ मेहो तो वह मनुष्य सुख शांति में 
ब्ब वाधा पाने वाखा तथा देह में कमजोरी 
पाने वाका भौर कुछ परतंत्रता को 
¶#ै योग पाने वाला त्था कुछ बधन सा 
॥ मटर करनं वाला अथवा कुद.रोग 
नु ~ ४ ॥ युक्त रटने वाल ओर भाता कौ व 
मातस्थान की कुद कमजोरी पान वाला ओर ननसाल पक्ष 
का कुचं सहयाग पाने वाखा अर कोटुम्विक क्लेश सहन 
वाल; ओर मान प्रतिष्ठा जप्तं करने वात्मा पिता स्थन कौ 
उन्नति चाहने वाला ओरपरश्रमव कर्मं बलक्े योगसे 
प्रभाव पाने वाला ओर धन जन को कमजोरी अनुभव 
करने वाखा तथाखब खचंकरनं वाका दाना दुर्मन होशि- 
यार तथ। गृप्त नीतज्ञ सौर अभ्य का सम्पक्ं पाने वाला बड़ा 
साववान होता ह । 
~ . जिस व्यक्ति का मिथुन का गरु लग्न से सातवं 
नं० ९१६, स्थान मेंहोतो वहु मनृष्य सुखपूरवक 
५८. | 4 लव्म्न््््, सतुतु रोजगार करने वाका भौर देह 
११८ ९ 9 &से रोजगारमं गौरव पानं वाला तथा 
क च | गहृस्थ जीवन मं एक प्रकार का 
`, “२५. 8 नहान्ता मौर सुख कायोग पानि वाला 
। नस तथा सुन्दर प्रमावशारी स्त्री वाका 
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ओर माता का अधिक क्रमं योग प्राप्ठु, करने वाला * ओ 
ख॒ लाम पाने वाला. ओर अधिर्क मेहनत करने वाला तथा 
देह में सुन्दरता, पाने ब्राला ौर भाई बहिन के पक्षे 
वेमनस्यता पाने वाला ओरघरकी कुछ जायदाद जमीन 
ष योग पाने वाला एवं लौकिक कमं करने भं कछ 
कखा व बडप्पन पानं वालां स्वाभिमानी होता ह। 

" जिस व्यति का कके का गुरुलग्न से आठवें स्थान 

न० ९२० मेहो तो वह मनुष्य. गुप्त व॒ गृ 
वन्न ग्बभूमं युवितयो के बल से अपने अन्दर एक 
११ अपूवं,शक्ति का मजा लेने बाला ओर 
। भ 4 अपने जीवन्‌ व .दिनचर्यां मे-एक बड़ी 
| १ > >  योनक व ` उल्लास प्राप्त करव वाला 
| २ > भ्ण 8 ओर धन जन कीतरफ़से कमजोरी 
अनुभव केरने वाला तथा खृव खच करने वाखा तथा बड़ी 
शानदारी की रहन सहन से रहनं वाला किन्तु अपनी 
स्थान स्थितिमेव अपनी आत्मस्थिति मं अपन अन्दर 
कमजोरी मानतैवाला ओर जमीन ज्ञायदाद वाखा मातु- 
स्थान की शक्ित पाने बाला ओर सुख के साधन प्राप्त करनं 
वाल। होता हं । | । 

जिस व्यक्व्रिका सिंह का गुरुकग्न से नवम स्मान 
मं हो तो वह॒ मनुष्य बडा भाग्यवान्‌ गुणवान्‌ भौर 
शास्त्रीय ज्ञएन रखने वाला ओर धमं आखरण करने वाला 
ओर ईदवरमं श्वद्धा रखने वाल भौर बहुत विद्या व बुद्धि 
पर अधिकार रखने वाला भौर सुष्दरदेह बाला अमीन 













५४२ भगुसंहिवा-पदतिः 


. नं० ६२१ जायदादवाला ब मातृस्थान की सहायता 
क्ष्ण्छ्ड्ड्ह्म पाने वाला ओर. स्याति पाने वाला 
¶# ओर प्रभाव पाने वाला ओौर सुखके 
| बहुत से साधन भाग्य को सहायता 
(१८ ५ से ही प्राप्त करने वाखा भौर संताने 
“४ ~ शाविति का सुख प्राप्त करने वाला भाद 
बहिन ओर पुरुषाथं के सम्बन्ध में कछ वंभनस्यता रखनं 
वाला भाग्य कृ[ बडा माननं वाला होता ह्‌ | 
जिस व्यवित का कन्या कागुरु ख्ग्न से दसवें. स्थान 
नं० 6२२ मेँहो तो वह मनुष्य सुख पूरवंक 
क्क्ल व्यापार करने वाला ओर कार 
बार में तरक्की करने वाला अर 
। जमीन जायदाद का बडा प्रभाव पानं 
वाला सुख के बहुत बड़ साधन पानं 
{< ४ वाला तथा माता पिता की इज्जत 
करने वाला मौर राज्‌ समाज ममान पानेव्राला भोर धन 
जनकीतरफसे कमी या कभट महसूस करने वाला ओर 
बडा प्रभाव पाने वाला तथा प्रभावशाली कमं करने वाला 
एवं . अपने अन्दर बड़ा भारी बड्प्पन रसने वाला ओर 
पिता स्थान में कृछ दविधा पाने वाला ओर सदेव राजसी 
उन्नति की तरफ प्रयत्नशील "रहने वाला तथानस्न व गुमानी 
कर्मष्टी होता हं। | | 
जिस व्यक्ति ;काˆ तुलाः का गुड ग्न से ग्यारह 






धनकम्बाम्तरगर्‌फशम्‌ ९४१ 


स्थान मेहो तो व्ह मनृष्य सुख १ 
साधनों के द्वीरा लाभ पाने वाला किन्तु 


लाभुकरनेमं कुछ वंमनस्यया अकक- 
साहट पाने वाला ओर स्वयं देह.से 
लाम पाने का साघनपेदा करनेवाला 


ओर मातुस्थान कौ शक्ति का कुछ 
सहूमरा पाने वाला ओर भाईकेव बह्निके स्थानम कुछ 
विषमयता व वैमनस्य पाने वारा भौर विद्याःएवं ब॒द्धि पर 
अच्छा अधिकार पनेवाला ओर संतान सुख प्राप्तं करने 
वाला ओर अपने गृहस्श्री का स्त्री सम्बन्धित अच्छा 
सुख प्राप्त करने वाला ओर रोप्नगषए्र में करक्क्त पाने 
वाखाव रखोजगारसे सूख प्राप्त करने वाला भौर मेहनत 
से.बचाव चाहने दाला उद्योगी होताह्‌। । 
जिस व्यक्ति का वृश्चिकं का गुरु क्न से वारे 
न० ९२४ स्थानम हो तो वह मनुष्य देह में 
क कुछ सून्दरताकीक्मीव कुचकमजोरी 
॥ कायोग पानेवाक्ना ओर अधिकखचं 
करने वाखा ओर खचं को ताकत 
बहुत सुख प्राप्त करने वाला ओर अन्य 
| स्थान के अच्छे सम्पक से सुख का अनु- 
भव करन वाला ओर अन्य स्थानं भे ही अपनी आत्मस्थिति 
पाने वौला ओर अपने जीवन की दिनचर्यां में बहुत ही 
उल्लास अनूमर्वं करवे वाला तथा पुराततरः | का गहरा ज्ञान 
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वै.ञ्जध्िक सुख प्राप्त करने वाला तथा हदय में दुःख अन्‌- 
भव करने वाखा एवं शभ्रस्थान मे प्रभाव व शांति से 
काम लेने वाला तथा मातस्थान की ताकत कुद कम- 
जोःरी प्राप्त करने वाला भ्रमणक्रारीहोताहं। 


~. ~ धनलम्नन्तरशुकफलम्‌ 


जिस व्यवितिका धनका शुक्र ठन के पटहे स्थान 
नं० ९२५ मेहो तो वह मनुष्य देहु के परि 
श्रमसे आमदव लाभ पाने वाला ओर 
देह मं कुछ रोग भी षपानेवाला ओ 
बड़ी भारी ऊचे दजं की चतूराइयों 
से मतलब सिद्ध करने वाला ओर अपने 
अन्दर बहूत काम वासना रखने वाला 
ओौर रोजगार, का बडा स्यार रखनें वाला ओर स्त्री 
स्थानर्मे कुछ फगडा व लाभ ओौर प्रभाव पाने वाला 
मौर बडी होजिद्ारी सेबै्हत कमाई करने वाखाबओर 
धन प्राप्ति के रिये मेहनत व परिश्रम को परवाह्‌नं 
करने वाला गौर क्रगरे तलब मामलों मे' फायदा उठाने 








॥\॥ १ 


गाला 


की तरकीब पेदा करने वाका ओौर मान पाने कालाव 
हात्र को दबाने वाला श्युगार रसादिक को चाहने बाला 
प्रभावशारी हौताहं। , 
जिस व्यक्ति का मकरका शुक्र लग्न से दूसरे स्थान 
५ नं० ९२६ मेँदहोतो वहु मनुष्य बहुत धन कमाने 
वाला तथा घन जोडने वाखा आर 
बडी २ युक्तियों सेव परिश्रमसेधन 
की वद्धि करने वाला गौर घनकी 
वृद्धि करने के काये मं न्याय या अन्याय 
की का परवाह न करने वाखा ओर 
जीवनमें आमदके प्रमष्वसे बडा प्रोत्साहन पनं वाला 
ओर पुरातत्त्व का लाभ पाने बालाः ओर धनैशाशि पर 
अधिकार पाने के लिये परिक कछ अड़चनों कासोमना 
प्राने "वाला ओौर धनिक ननसाल वाला ओर धनवृद्धि 
के चयि बहूत गहरी से गहरी चालों का प्रख्ोग करने 
वाला तथा धन संचय शक्ति के बन से बडा प्रभाव 
पाने व्राखा ओर धन सम्बन्ध में कभी २ क गडा 
भट भी पानै वाला व कुछ थो्ी बहुत हानिं भी 
पाने१ वारा इज्जतदारहोतादहै। . 
जिस व्यक्तिका कुम्भ का शुक्र लगन से तीसरे स्थान 
मे हो तो वह मनृष्य, अपने प्रृषाथं 
से व य॒वितियों से बहुत काभ ओर जाम- 
' दनी पाने "वाला तथ्रा सुन्दरे शक्ति 
वौला बडा बल शाखी व प्रभाव शाली 
॥ तथा बहुत व यों से बहुत परि+ 
श्रम करने वाला ४ भाई के सम्बन्ध 


नयदङनग्नाच्तर्च्छुकक्छर०मः 
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कु सहयोग व कृष मन मृटाव पने वाका एवं परि 
धम की सफ़लताओं का अनन्द प्राप्तं करने वाकातथा 
पूरुषं गौर हिम्मत व दौड़ धूपरे बड़ी लाभ.की शक्ति 
को पाने बाला तथा भाग्यको कम महत्व देनेवाला तथा 
घम के सम्बन्धे कछ अरुचि रखने बाला तथा बड़ा 
पेचीदा व कलापूणं शक्ति का भरोसा करते रहने से बेफि- 
करी पाने वालाहोताहं। 
जिस व्यक्तिका मीन काक्र ग्न से चौथे स्थान 
नं० ९२८ मंहोतो वरह मनुष्य बहत सुख प्राप्तं 
करने वाला दथा बहत आमदनी पानें 
वाला ओर बहुत जमीन जायदाद 


की दाकिति पनेवाल्ा माताका विशेष 
लाभ व विरोष बट प्राप्न करने वाला 


तथा अपने मातेस्थान मं बड़ा प्रभाव 
पाने वाला तथा ननसारु पक्र में सुख उठाने वाला 
गौर आमदनी की शक्ति से बेफिकरी पने वाखा तथा 
सुख के साधनों मं बड़े बड़े सुन्दर पदाथं व सुन्दर सुन्दर 
बस्तुओों का भोग पाने वाला ओौर बड़ बड़े दिव्य 
भोजन समयानुसार पाते रहने वाला अर्थात्‌ सुख 
प्राप्ति के अनेक साधन चतुराइयों केदारा. प्राप्त करने 
वाला ओर पिताव मानक स्थानमं कमी पने वा 
होता हं । | 

जिस व्यक्तिक। मेष का गृक्र ग्न से पांचवें स्थान 





॥ ‰) , 





भतल नीन्तिरशुक्रकलम्‌ 


मेहोतो वह॒ मनृष्य बुद्धि की म्ह 
होशियारी व॑ चतुराहयों का बहुत छाम 
पानेचाला तथा बृद्धियोगसे आमदरीका 
पक्का रास्ता पाने वाला ओर बातचीतों 
से तथा आमदनी की सम्बन्ध में पेचीदा 
्‌ युक्तियों का बड़ा सुन्दर व्यवहार करनं 
वाका ओर पेभीदा तथा भंभट युक्त कार्यो.मंसे बड़ी 
सुन्दर काभ की योजनाएं बनाने वाका अॐर विद्या तथा 
बुद्धिम भी चतुराइयो की प्रधानता पाने वाला ओर संतान 
लामपाने वाटा किन्तु सुन्तान सम्बन्ध रमे कुछ कमी 
दिक्कत का योग पाने वाला ओौररात्रु पक्ष को _कैवर बुद्धि 
योगसेहूरा देनेवाला होताहं ¢ 

जिस व्यज्ति का वृष का शुक्ररुग्न से छठे स्थान. 
` मेँहोतो वह मनुष्य बड़ा प्रभाव 
रखने वाखा ओर ञ्जगड़े व भभट तलब 
मामलोंमेंसे फायदा बव आमदनी 
का योग पाने वाला तथा आमदनी 
के सम्बन्ध मं कुल्व परिश्रमव कुछ 
दिक्कतोंसे व प्रभाव से प्राप्ति पाने 
वाला ओौर साथहीसाथडइस बात का बड़ा स्याल स्खमे 
वाला कि आभरदनीम्रं चषहे कमी या रसुकावटे प्रड जाय 
किन्तु प्रभाव मेंकमीनलनअने पावे एवंखैचं अधिक करनै 
वाला ओर कुछ परतत्रता के योगसे आमदनी पाने 
वाला तथा कुछपरिश्रम व पान पक्षसे लाम कां 
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योग रखने बाला मौर लामके सम्बन्धमें कुछ कमी व 
अन्य स्यान का सम्पकं पाने वाला गहरी चतुराइयों वाला 
बड़ी भारी पेचीदा चाल चलने वाला तथा बड़ा गुस्सेवाजं 
होशियार होता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का शुक्र गन से सातवें स्थान 
नं० ९३१ मं हो तो वहु मनुष्य वड़ी भारी 
चतुराइयों से रोजयार. मं फायदा 
पाने वाखा ओर रोजगार मकु प१रि- 
श्रमव कुछ कलाओं से कायं करनं 
वालाएव स्त्री स्थान मं अच्छा सह्‌- 
गस ्क्् योग पाने वारा ओौरस्तीपक्षमं कुछ 
गडा या थोड़ा वंमनस्यपने वाखा ओौरस्त्री में कूद 
कला व सुन्दरताएवं थोड़ा सा नखड़ा पानं वाला ओर 
विशंष भोग को इच्छा रखने वाखा तथा सुन्दरता कों 
चाहने वाखा ओर रत्रीमं कुछरोगवकुछ कमजोरी पानं 
वाखा ओौर संजगार व गाहुस्थ्य जीवन में बड़ा प्रभाव व 
फायदा पाने बाला तथा मान पानेवाका बड़ए़होरियार तथा 
खौकिक कायं कुशल हाताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का ककका युक्रख्ग्न से आव्वें स्थान 
नं० ६३२ महो तो वहु मनष्य काभ व आमदनी 
-८- ~ के ल्यि बहत परेशानियां सहनं वाला 


#॥ ओर प्रमाव मे कमः पाने वाला तथा 
। च्ाभ प्राप्ति के च्वि ग्दसे गद व 








॥ 
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पाने वाला एव धन वद्धिके ल्ि महान प्रथत्न 'करते 
रहने वाला ओर लाभमंवबहुत कमी महसूस करने वाला 
तथा राम क लिये दूसरे,स्थानों में भी प्रयत्न करने वाला 
ओर ननसार पक्षमेंकुछहानि कायोग पाने वाला त॒था 
श्द्धीवन की दिनचर्यामं कुच रौनक पाने वाला व बड़ा कट 
नीतिज्ञ ओर रात्र को दबानेके लिये बड़ी भारी गहरी चाल 
चलन वाला होता ह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का सहका शुक्र रग्न से नवम स्थान 
नं० ९३३ मेहो तो वह मनष्य भाग्य की ताकत 
सेः खाभ पानेवाला किन्त खाभ के 
सम्बश्वमं व॒ भाग्य के सम्बन्धमें कुछ 
खरखशरा पाने वका तथी भाग्य की 
सन्नति के मागमे कुदं दिक्कत व 
ठकावटं ओर कु अल्कसाहट का यौग ` 
पाने वाला तथाकभव भाग्य के लिये बड़ी बड़ी तरकी्ें 
हमेरा रुगने वाला किन्तु भाग्योदय के सम्बन्ध्में कुद 
निराज्ाएं व देदी का योग पाने वाला तथा धमं के 
सम्बन्ध में कुछ अरुचि के साथ धमं का पालन करने 
वाखा पुरुषां की वुद्धिसे काभ पनि, वाला ओौर भाई 
के पक्ष मं कुछ अच्छा संपकं पाने वाला बड़ा हिम्मत 
वाका चतुर होशियार तथा कुछधमं कौ जड़ मं फथदा 
उठने वाला होता ह । ॥ 


जिस व्रयवितका कन्याका शुक्र कग से दसवें स्थान 
हो तो वहु मनुष्य पिता स्थान मृक्लेछव कमी का 
योग पाने वाला तथा न्यापारादिमे'व उन्नति क पक्ष में 


| | 
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कृमजोरियां पाने वारा ओर आमदनी 
के पक्षम कमजोरी. पाने वाखा ओौर 
मातुस्थान की बृद्धि व, ननप्ारु पक्ष 


की कमजोरी पाने वालाभूमि स्थान 
कीराक्तिव लाभ पाने वाला सुख की 
वृद्धि पाने वाला ओर बड़े पेचीदा खोटे 
बड़े कमे को बडी युक्तियोसे कर कें मतलब स्तिद्ध करभे 
वाला ओर प्रभावव मान के सम्बन्धमं भी कमजोरियां 
पाने वाला तथा कृ पूवं संचित पाप के फल को 
भोगनेसेदुःखव मान हानि पाने टाला होता हं। 

जिस व्यक्त का "तुर का शुक्र लग्न से ग्यारहवें 
स्थान में हो तोः वहु मनुष्य . वहूत 
बहुत सुन्दर लाभ पने वाला ओरं 
आमदनी बहूत पाने वाला तथा बड़े 
प्रभाव केसाथव बड़ी बड़ो ऊचीतर- 
कीवों का चतुरादयों के साथ विशेष 
खामकी योजनापाने वाला आरकू 
परिश्रमकायोगभी लाभ के सम्बन्ध में पाने वाखा किन्तु 
लकामःप्रास्तिकी. बड़ी मजबूती पाने वाला ओर ननसाल 
पक्षसे कुछ फायदापानेवाला ओर बुद्धिवत्रिद्यामं भी 
बड़ी युक्तियों से.लाम को. धरकीबे पदा करने वाला ओर 
संतान पक्षम कुछ अड़चनोंके साथ 'लाभ पाने वाला ओर 
द्र्छ प्राप्ति के च्य पप पृुण्यकासख्याङन.करने वाला 
वरात्रुसेभी राम ^ वालं होता हं । 

। 








धनकानाच्ठरदरानिशतम्‌ ५१ 


जिस व्यविति का वहिचक का शुक्र लग्न से ब्रारहूवं 
नं* ९६३६९ स्थान मेहो ती वहु मनुष्य (बहुत 
द तच करने वाला ओौर अन्यं दूसरे 
स्थानसे परिश्रम के द्वारा लाभ प्रानं 
वाला ओर सम्पूणं लाभको खचं करं 
देनेकेकारणसे लाभकी कमी पाने 
वाला तथा बहुत परेशानियों के 
सबंध में खचं करने वाला ओर बहत प्रकार की चतु- 
राइयोसे व पैरेशानियोंसेरैरफेरकेकारणों द्वारा काम 
चलनं.वाला ओर कू कमजोपीके साथ रात्रु पर प्रभाव 
जमाने वाला ओर ननसख्राल पक की कृछहानि पाने वाला 
ओर लाभके लिये कछ अन्यापमसे भी काज" ठेने वाला 
मौर खचे को कुछ दिक्करतों को पेचीदा युक्तियोंसे हल 
करनं वाला होशियार होता ह्‌। | | 





` धनलग्नान्तरशनि फलम्‌ 


जिस व्यक्ति का घनका शनि'ग्न कै पहिले स्थान 
नं० ९३७ मेँहोतो वह मन्‌ष्य बडा भारी 
क, पुरुषाथी तथा मेहनती गौर दौड़ धप 
करके धकब्रद्धिकरने वाला अर भाई 
बहिन की शक्ति पाने वाला देहुमं 
कुछ अशांति या कुछ कमी महसुस 
करने वालां किन्त देह बल से बड़े बहे 








भृणुसं टिता-षदतिः 


कोमती कार्यं करने वाला ओर मान उन्नति प्राप्तं करने 
वाला बड़ा कारवार करनं वाला बड़ी हिम्मत सेकाम 
करने वाला उत्साह युक्त रहने वाखा ओौर स्त्री व पित 
की राक्तिसे सम्पकं पाने वाला ओर देह में बल वद्धि 
कं व्यि बहुतसे कारणा पदा करने वाला मौर धन व 
कुटम्ब की शक्ति का मजा कुद वंमनस्यता कं साथप्राप्त 
करने वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का मकर काशनिख्गन से दूसरे स्थान 
नं० ९३८ मेहो तो वह मनुष्य बहुत परनवान्‌ 
तेथा पुरुषार्थः से धन वृद्धि करने का 
साधन पाने वाला ओर मकान जमीन 
की वृद्धि करने वाला किन्त मातम्थान 
मे कुछ हानि का योग पाने वाला 
ओर बहत ऊची आमदनी पाने वाला 
तथा घन लाभपाने के चये बहूत ज्यादा रक्ति का 
प्रयोग करने वाला. ओर जीवन की दिनचर्या मेंकुच 
अशांति पाने वाला तथा सुख के साधनों में वास्तविक 
रूप से कमी पाने वाला किन्तु दिखावे मं सुख की वृद्धि 
करनं वाला ओर भाई के स्थान मं कृमी ओर 
कोटम्विक वद्धिं पाने वाला ओर पुरातत्थ कीहानि पानं 
वाला होता हं। । 
जिस व्यक्तिका कुम्भ का शनिः लगन से तीसरे स्थान 
हो तो बह मनप्य वडाभारी पुरुषार्थं करकं धन कमाने 


वाला ओर धन दाविति के परम्बन्ध वाले कायं में भोद्धी बृद्धि 





११२ 





वभकग्नान्तरततिकलम्‌ ९दद 


पेकाम करने वला एवं कड्धु वं 
.रूखा बोलने वाला भौर विद्या में कमी 
पाने वाला ओर संतान पक्षमेभी कू 
कमीव क्लेश का योग पाने वाला तथा 
खचं क सम्बन्धमं कुछ अलकक्षाहट 
के साथ अधिक खच करने वाखा ओरं 
भाष्यम यश को कृ कमी पाने वाला भौर षमेमं कछ 
अश्रद्धा रखने वाला तथा भाई बहिन के सम्बन्ध में 
कृं वद्ध व कछ बंधन पने वाला ओर बड़ी कीमती 
मेहनत व पुरुषाथं करने वाला हिम्मतवर होताहे! 

जिस व्यक्ति का मीनका शनि कमन से चौथे स्थानं 
मेहोतो वह मन॒ष्य धन्‌ के सम्बन्ध 
मं एक प्रकार का अजीब सुखदुःखं 


का अनभव करने वाला जोर मात- 
स्थान मं कछ विमाता का योग पाने 
वाला तथा मकान्जायदाद को प्रथम 
हानि के पीछे ब्द्धिका योग पानं 
वाला तथा घन के सम्बन्धमें अधिकं परिश्रम या थकरानं 
पेया भारदसे कलु अशांतिकायोग षने वला ओर शत्र 
स्थान पर मीठा प्रभाव रखने वाला ओौर पिता स्थानसं 
कदं अच्छाद्‌ या फायदे कायो पाने वाला ओर रोग 
भगडे या दिककतों के सम्बन्ध मं अपने धन व प्रभाव शकितं 

सुन्दर काम निकाख्ने वाला देह से. कृ अशांतप्रदं 
होताहं। ` 








१५४ नगृषंहिता वहति 


जिस व्थक्ति कामेष का शनि रग्न से पांचवे स्थानं 
नं० ९४१ मेहो तो वह मनुष्य अपनी कद्धिके 
कठिन परिश्रम "से धन की वृद्धि पाने 
वाला ओौर धन के संचित वृद्धि के 
सम्बन्ध मं चिन्तित रहने वाखा जौर्‌ 
धन वद्धि के कारण कुछ कडवा 
बोलने वाला ओर कुछ छिषाव बुद्धि 
से" काम केने वाला ओर सन्तान पक्ष में कुछ कमी व 
क्टेशा का योग पाने वाला ओौर विद्या मं कमी पाने,वाला 
भौर बोल चाल कीौराब्दहीखी में भी अपने अन्दर कुछ 
कमी महसूच करने वला ओर रोजगार मेंवद्धि करने 
वालाओौर स्त्रीं स्थान में कुछ विशेष शक्ति पाने वाखा 
ओौर बुद्धिके कठिन परिश्रमसे बहुत ज्यादा मनाफा खाते 
वाखा बड़ पेदागीर होता हं । 

जिस व्यक्ति का वृष काशनि लग्न से छठे स्थान 

नं० ९४२ महो तो वह मनुष्य घन की तरफ 
से कुदं कमजोरी पने वाला ओौर 
भाईसे व्रिरोध करने वाखा किन्तु भाई 
कौीशर्विति का सहयोग भी पाने वाला 
तथा धन कोतरफ चे प्रभाव रखने 


वाखा ओर कृ च्िपाव की युदतियों 


सं पुरुषार्थं द्वारा धन प्राप्त करने वाठा तथा वम्‌ को ताकत 
का सहारा लेकर जबरदश्त बल पुहषाथ प्राप्त करनं 
वाला बड़ाभारी प्रभषशाक्ली ओर रात्र का दमन करनं 








धर्तैलगनान्तरदानिषूकभ्‌ ५५५ 


वाला भौर ननसाल पक्ष की कृ दाक्ति पाने बालाः शोग 
ओर दिक्कतों को दबाने वाला *ओौर चं में कछ कमजोरी 
पाने वाला ओर जौवनू की दिनचर्या मे कृ परेशानी 
पाने वाला जरं गूढ युक्ितयों वाला क्ड़ा बहादुर दमंग 
देकड़ शोता है | 
जिस व्यक्ति का मिथुन का शनि लगन से साते 
न० ६४३ स्थानम हो तो वह मनुष्य रोजगार 
मे तरक्की करने वाका मेहनत से धन 
| कमाने वाला तथा भाग्य स्थानम कु 
| परेशानी महसूस करने वाला ओर देह 
। मे कू कमी का योग उने वाला तथा 
ध क| माता के स्थानम कुछहानि या अराति 
पाने वाला ओर सुख के साधनोंमें कुछ कमी पाने वाला 
मौर सुख व जमीन को वृद्धि केलि बहूतपेदा करने. 
वाला तथा धर्मं में सहयोग न देनेवाला य्ुकी कमी 
पाने वाास्त्री स्थान में हाक्ति पाने वाला ओर तामसी 
धमं को इस्तेमाल करने वाला ओौर रोजगार की वृद्धिके 
लिये मेहनत ओर धघनकी पूरी रक्तिसे काम लेने वाडा 
भोग विलासी होता है। ॥ 
जिस व्यक्ति का ककं का हनि ल्ग्नसे आठवें स्थान 
नं० &४८४ में हो तो वह मनुष्य धन जज्नकी 
व्क कमी पाने वाला तथौ घन की तरफ 
| से बहुतः हानियां पराति रहमे से भी 
| दुःखी हीने वाखा भौर कौटुम्बिक 
क्लेश सहने वार तथा पुरातत्त्व धन 
व शक्ति" का ' फायदा एने बाल भौर 


| 








९६५६ ` भगसदिका-प॑ढरतिः 


नुद्धि.व विद्याम कमी पाने वाखा ओर धन वृद्धिके लिये 
कुछ छोटे ख्यालोतों से बातें करके काम निकारने वाला 
ओरसंतान पक्ष में कुछ चिन्ताओंका कारण पाने वाला 
ओरं उन्नति पर पहुचनेके ल्यिकुछ विशेष कमं व विशेष 
परिश्रम करने वाला एवं भाईं सम्बन्ध में कुछ परेशानी 
व कुद धन बुद्धिके सहयोग का कारण पाने वाला तथा 
आय मं वृद्धि पाने वाखा तथा छिपाव बद्धि व गृढ य॒त्रितियों 
बाला होता हं । 

जिस व्यक्ति का सिंह का शनि लग्न से नवम स्थान 

नं° ९४५ महो तो वह मनुष्य भाग्य राक्तिके 
छकनक वलपसे गौर पुरषाथं के सहयोगसे धमत 
¢ की वृद्धि करने वाला भौर बहुत अःम- 
# दनी पनेवाला ओर भाई का सहयोग 
# कुछ अलकसाहुट के साथ सुन्दर 
> ४» ~ लाम प्रद पाने वाला ओर धमं के 
संबंध में कुछ अरुचि के साथ सहयोग संबध रखने वाला 
ओौर भाग्य को मानतै- रहने पर भी पुरुषाय को प्राधनता 
कटने वाला भौर धन व मेहनतकेयोगसे प्रभाव शक्ति 
को भ्वतः प्राप्व कर केने वाला ओर रद्र स्थानम भमी 
प्रभाव जमाने वाला रोग ओर दिक्कतों पर फ़तह पनं 
वाका ओर ननसाल पक्षसे कछ सहयोग संबंध पाने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यवित का कन्याका शनि लग्न के दसम स्थान 





र्र्तगनौन्तीरयनिषलंम ५५७ 


होतो वह॒ मनुध्य अपनी शक्न्नि से 
र।ज्य सत्ता का गोरव प्राप्त करने वाला 


ओरं अपवे पृरुषाथ से बहुत उन्नति 
करने वाला तथा घन पदा करने वाला 


बड़ शान गुमानमसे काम करने वारा 
ओर बहुत खचं करने वाला ओौर 
प्रभावरारखी रोजगार वाला अन्य स्थान को शक्ति में 
वै मनस्यता का. सम्पके पानं वाकां भादईं का कोडइं खास 
सम्बन्ध न पाने वाका ओर स्तरीस्थान में कुछ महानताःव 
बंधन पाने वाला ओर पिता स्थान मं अपनी पुरुषां 
शक्ति का आनन्द लेने वाखा भौर'कार बारकौ तरक्की 
के व्यि पूणे रस्ति का प्रथोग करने वाला हठी होता ह । 
जिस व्यक्ति का तुला का दनि क्न से ग्यारह 
नं० ९४७ स्थानमंहो तो वहु मनुष्य बहुत 
[- ज्यादा धन कमने वाला तथा बहुत 
प त ७ लाभ पाने वाला ओर अर्धिक प्राप्ति 
8 करनेके हेत्‌ बोलःचालमं कृ तुशे तथा 
कड़वा बोलने वाखा व बद्धि एवं विद्या 
भे कमी पाने वाला अरदेह में कछ 
कमी था परेशानी व कृ बंधन्‌ सा प्राप्त करने वाला तथा 
जीवन की दिनचर्या में भी कृ बधन या परेशानी पाने 
वाला तथा भाई का अच्छा योग पाने च्राा सन्तान पक्ष 
मे कद कमी या क्रे पानेवाला तथा कौट्म्बिक शक्त 


| | 
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५५८ अगुसंहिता.प्र्तिः 


का लभ उचे दरजे का पाने वाला बड़ा. धनवान्‌ 
व॒ अधिक मूनाफा खोर ओर बड़ी हिम्मत बपला तथा 
धन जन तथा पुरुषाथ बर से बहुत फायदा पनं वाखा 
होता ह । 

जिस व्यक्ति का वृरिचकका हानि लग्न से बारहवं 

न० ६४८ स्थानमेंहोतो वह मनुष्य बहुत धन 
खचं करने वाला तथा खचं शक्ति 
से कू खरखसे के साथ धन पानं 
वालातथा घन प्राप्ति के सम्बन्ध मं 
अन्य स्थान का सम्पकं भी पाने वारा 
तथा जन चन की अधूरी ताकत पानं 
वाखा किन्त धवनियों का दिखावा रखने वाला वथा भाग्य 
मे कमजोरी पनिं बारा ओरधघमे का पाटन ठीक तौर 
न कर सकने वाला तथा धन को व पुरुषां कोमभाग्यमें 
कं चिन्तायें पाने वारा तथायद्को कमी पाने वाका 
दीक सन्तोष का प्लन न कर सकने वाला तथा शत्र 
स्यान में प्रभाव जमनेको कोरिश करते रहने वारा भाई 
क्न विरोधी होता हं। 








धनश्लम्नन्तरराहुफलमः 


जित् व्यक्तिका धनका राहु लग्न के पहिले स्थानं 
नं ° ९४९ हो तो वह मनष्य देह मे कष्ट 
वं परेशानी सहने वाका ओर देहम 
सुन्दरता की कमी सहने वाला ओर 
कभी २ देह में आघात सहने वाला 
अर्थात्‌ देह मेँ जोखम पने वाला भौर 
अपृद्धे अन्दर छिपाव शक्ति से बहुत 
काम निकालने वाला ओर अपन्री उन्नति व मान रक्षाके 
लिये बड़ कष्ट साध्य कमं करने वाला ओर बड़ी २ य॒व्तियों 
ब्र तरकीबों से काम निकालने वाला ओर अनधिकार फायदा. 
के लिये बड़ी २ जोखम उठाने वाला भओौर मान सन्मान 
मे कुछ कमी पाने वाला ओौर कभी २ परतंत्रताका योग 
पाने वाला होता है। 

जिस व्यक्ति का मकर का राहु लगन से दूसरे 

नं० ९५० स्थान महो तो"वह मनभ्य धन स्थान 
मं कुछहानि पने वाला ओौर कुटुम्ब 
स्थान मंकुछ _क्ठेदा सहने वाका, एवं 
धन वद्धि के लिये बड़ी २ गहरी यक्तियां 
| लगाने वाशा भौर बड़ी हिम्मत वं 
। दृढता के जरिये धघनकी पूर्ती करने 
वाला र धन के कारणों प्ते कभी २ बहुत संताप सहने 








९६० भगुसंहिता-प१दतिः 


वाला ओरधन की वृद्धि के ल्यि कभी २ बड़ी जोखमं 
उठाने वाला तथा धन दवी पूणं मजबूती प्राप्त करने 
मे बराबर लगा रहने वारा ओौर अन्त मे क्रिसी न 
किसी तरीके से कुछ मजवृती पांही लेने - वाला धन के 
लिये गुप्त शक्ति का प्रयोग करने वालाहोता हं। , 
जिस व्यवितिका कृम्भकाराह लग्न से तीसरे स्थान 
नं० ९५१ मंहोतो वह मनृष्य बड़ा भारी पुर- 
पाथं करने वाला ओर बड़ी भारी 
हिम्मतसे काम लेने वाला ओर बडी 
दौड धूप करने वाला ओर बड़े बड 
कामके लिये चाहे .वहु महन्‌ मुरिकिल 
हीन क्योंहो उसे भी पूरा करने क 
च्य तुरन्त तत्परहो जाने वाला ओर.बड़ी बड़ी जबरदस्त 
युक्तियों को इस्तेमाल करके सफल्ताकोप्रा लेने वाखां 
मोर भाई के स्थान में कृछखरखशा पाने वाला ओर 
ब पौरुष कं अन्दर कछ कमजोरी महसूस करने वाला 
भौर पुरुषा्थं की उन्नति के सम्बन्धे अन्त मेँ किसी 
मजबूत तह तकं पहुचने वारा होता ह । 
जिस व्यक्तिका मीन का राहु लगन से चौथे स्थान 
नं० ६५२ महो तो वहु मन्‌ष्य मात॒स्थान 
< मेह्‌।निव क्लेश सहने कला तथा सुख 
स्थाने बहत बाधः पाने वाला ओर 
भमि व मकानादि के सम्बन्धमं कछ 
क्लेज व कमी कायोग पाने वाला भौर 
सुख - की -मजवती को पोनेके लिय 








धचलग्वान्तररहूफलम्‌ ९६६ 


बड़े बड़ प्रयत्न करने वाला तथा अन्त मं बड़ी बड़ी, अशा- 
न्तियो के बाद किसी सुख की लह को पाने वाला त्था सुखं 
प्राप्ति कै सौधनों क्पे पाने के लिये बड़ी बड़ी विचित्र 
 युक्तियों का प्रयोग चिन्तित रह्‌ कर करते रहने वाला.ओौर 
क्छ दूसरों कासहारालेकरसुखकी कमी को पूराकरनें 
वाका ओर मातासे या जन्म-भमिसे कद विषछठोह्‌ भी पाने 
वौला होता ह्‌! | 
जिस व्यक्तिकामेषका राहू लग्न क्षे पांचवें स्थान 

नं० ६५३ मेहो तो वह्‌ मनुष्य विद्या में.कमी 

= तर पके वाला भौर सन्तान पक्ष मं कमी 


या कष्ट खहने'वाला ओर बद्धि कं 
स्थान में कटता व चछिपाव शक्ति से 
क्राम लेने वाला ओर शील का उल्क 
| घन करने वाला ओौरण शब्द की 
सत्यता दरा कर काम निकालने वाला वास्तव मं सत्य 
असत्य की परवाह न करने वाला ओर बद्धिसे व॒ वाणी 
से बहत गहरादयों की चाल चलने वाला ओर बुद्धि मं 
हमेशा गहरे स्व्राथं का विचार करनेवाला ओर विद्याव 
बुद्धि एवं सन्तान पक्ष के ठोस फायदे का, अन्त तक, कछ 
न कृं सफङ्र प्रयास करने वालाहोताहु। 

जिस ग्यक्तिक्रा वष कां राहु खन से छ>़े स्थान 
मेदहोतो वह मनुष्य बड़ा प्रभावरा ४1 तथा शत्र का दमन 
करने वाला क्षथा ननसाल पक्षर्मे^हानि पाने वाला भौर 

३६ 





५६९ भणुसं हिता-कडति) 


दिक्कतों व मुसीबतों की परवाह न 
करने वाखा ओर विपरक्षियों कृ 


मकावले मे बडी बडी पेचबन्दी को 
चालोंसे काम लेने वाखाओर बड़ी 
गहरी य॒वितयों के बलसे व दहिम्मन 


के बल से वडा स्वार्थं सिद्धकरनेवाला 
ओर शीर करा उल्लघन करने वाखा ओर महान्‌ साहस 
वर्धंयंसेकामन्लिने वाला तथा कभी कमी बडी मृसीघतों 
कासामना करने वाला ओर अन्दर शक्ति युक्त कुद 
कमजोरी महभूस करने वाला कट नीतिज्ञ लकापरवाह्‌ 
होतादह्‌ं । 
जिस व्यक्ति का मिथनःका राहुर्नसे सातर्वेस्थ। 
नं० ९५५ मंहोतो वह मनुष्य रोजगारमं बड़ोर 
(५ महान्‌ युक्तियों से काम करने वाला 
ओर रोजगार की तरक्की कं लियं 
द वड़ी भारी दौड़ धूप की लम्बी चौड 
> धीजनाएं बनाने वाला ओर लम्बा 
चोडा काम फलाकर करने वाला तथा 
बडी सचाई्‌ व सभ्यता दरसा करकाम करने वाला ओर 
बडी भारी हिम्मत से रोजगार चनाने बाला ओर स्त्री 


के संबधमं कक अधिकता व॒ वद्धि तथा लावण्यता का 
योग पाने वाखा ओौर अधिक भोग प्रप्त करने वाखा 
ओर लौकिक प्रणानी मं बडा होरियार व चलता पूर्जाव 
दिन्चस्णी रखने गाखा होता ह्‌ । 
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जिस व्यक्ति का ककं का, राहु ठन से आठ .स्थानं 
न॑०,९५६ "में हो तो वहु मनुष्यं अपने जीवन 
मे बड़ी २ परेशानियां सहने वाखा भौर 
पेट व गदा के सुम्बन्ध मे कुछ शिकायतें 
सहने वाला अर्थात्‌ कुच बीमारियां व 
कव्ज इत्यादि का योग पाने वाला एव 
> पुरातत्त्व को संचित शक्तियोको हानि 

पाने वाखा ओर जीवन की दिनचर्या मेँ खरखसा पाने 
वाक््र तथा गृदव गुप्त युक्तियोंको पुरातत्व के सम्बन्घ 
व्योहार यौ इस्तेमाल करने में परेशानियां पाने बाला 
जौर गुप्त चिन्ताओं का सामना प्राने वाला. ओर विदेक्ञ 
भादि आने जाने के सफर. सम्बन्ध में भी दुःख महसूस 
करने वालाहोताह्‌) (1 
जिस व्यक्ति का सहका राहर्ग्न से नवम स्थान 

नं० ९५७ महो तो वहु मनृष्य अपने भाग्य में 
बड़ी चिन्ता मानने वाला भौर भाग्यो- 
दयके सम्बन्धमं बड़ी बड़ी रुकावट 
व॒ दिक्कत ओश -हानियां पने वाला 
भौर धमं के सम्बन्ध मं बहुत-सी कम- 
जोरियां पने वाला भ्रौर यथार्थं धमं 
का पालनन कर प्नकने वाला तथा धम को ठाति पहु 
चाने वाला ओर धं के वास्तविक ज्ञान कोन समभ 
सकने वाला, ओर घमं के आडम्बर\को मानने समन्षने 
वालामौर बहुत सी कशमकेश व हैर फर भौरदेर 








ति 











५६४ मगसंहिता-पदतिः 


भाग्य, की तहु पर पहुंचने वाला ओर यश की कमी 
पाने वाला तथा वरक्केतं की कमी दने वालाहोताहै। 


` जिस व्यक्तिका कन्थाका राहु क्गन से दक्षवें स्थान 
नं ९५८ मंहोतो वह्‌ मनृष्य अपनी उन्नति 
प्राप्तं करने के व्यि बड़ी बड़ी जबरदस्त 


यरभ्ितियों को इस्तेमाछख. करने वाला 
ओर बडीसे वड़ो जोखम में कद कर 
बडी धयं क साथ अपनी ईज्जतै व 


केम को मजवबती को पकड़ने वाला 
तथा पिता के सम्बन्धमें कू अधूरी सुख शित प्राप्त 
करने वाला ओर कार व्योहार मं बडी बड़ी पोशा 
तरकीबो सेकाम करनेवाला ओर बडी बड़ी चतुराइयों 
से मान उन्नति पाने वाला तथा राज काज मं भो 
अपनी होरियारी से सत्यता दर्शा कर लाभ उठनेवाला 
ञौर सभाज से सम्बन्धित कमयोग मे सफलता व परेशानी 
पाने वाला होता ह्‌ । 
जिस व्यवित का तुला. का राहु र्न से ग्यारह 
|  नं० €५९ स्थान मे होतो वहु मनुष्य बहुत 
काभ पाने वाला तथा आमदनी के 
सम्बन्ध मं बर्हत (ढता से काम लेनं 
वाला तथा अधिक लाभ पनतेके खये 
वहूत २ प्रकार से गुप्त व पेचीदा 
यक्तियो को इस्तेमाल करने वाला 
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ओर लाभ प्राप्ति के लियिकठ्िनिसे कठिन कायं कोकरके 
लखाभके साधन को नीब मजबत करने वाखा ओर लाभ 
के चयि बड़ी स॑ बडी ज्ञोखम व मुसीबत उठने्मेमी न 
हिचकिचने वाला ओर लामप्राप्ति के लिये सत्य असत्य 
की परवाह न करने वाला ओर लाभ के सम्बन्ध मं 
पूणं स्वायं युक्त रहने वाला तथा तत्परता रखने वाला 
होताह। , 
जिस व्यक्तिकावृर्दिचक का राहु ्ग्नसे बारह स्थान 
नं० ९६० ` महो तो वहु म्ष्य बहुत खचं करने 
| वाला ओर ख्चके कारणों से -कष्ट 
व "क्लेश सहने वाखा ओर खचके 
सम्बन्ध में परेशानियों से बचने के ल्य 
बड़ी २ तरकोबं लगाने वाला एवंफिर 
भी कठिनाइयों से काम चलाने वौलाः 
ओर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्ध में परेशानी सहने वाखा 
ओर खचंके दायरे्मे बहत सी युर्वितयां लगाकर तथा 
हिम्मत से कामं लेकर पार पटक्रने बाला ओर खचंसंच- 
लन के स्थान मेपूणे मजबृती पने कल्य बड़ी भागी 
कोशिश करने वाला तथा खचं के ल्य सत्य असत्य 
मेहनत व आराम कुच भी न. सोच सकनेशवाला होतौ हं । 





घनलमग्नन्तरकेतुषलप्‌ 


जिस व्यक्तिकाधनत का केतु कमन के पहिले स्थान 
नं० ९६१ मेंहोतो वह मनुष्य लम्बे कद 
वाका ओर बहाद्री रखने वाला ओर 
बड़ी दौड धप करने वाला ओर 
हैकंडी व हठ धमी से रहने वाला ओर 
अन्ध विहव्रास्र व कापरवाही अपने अदर 
रखने वाला तथा देह मं अन्दरूनी 
वड़ी मजबरती पने धाकः किन्तु देहु की सृन्दरता.मं 
कमी पाने वाला तथा अपनंको वडा बनाने व मानने वाखा 
ओर गहरी युक्तियोंका वड़ा छम्बा इस्तेमालकरनेवाखा 
ओर चछिषएाव शक्तिका बड़ा भारीदावा रखने वाला ओर 
बहादुरीकामभी दावा रखने वाला तथा स्वाथ युक्त कम 
बोलने वाला तथा देह मं कभी कभी आघातवर महान्‌ 
संकट सहने बाला हाता हं । 

जिस व्यक्तिकः मकरकाकतु लगन से दूसरे स्थानं 

नं० ९६२ मंहोतो वहु मनुष्य धन के सम्बन्ध 


४ श्छ मं सकट सहने वाखा ओर कुट्म्ब 
१८९ ,><* 
शति 





स्थानरु हानि प्रने वाखा भौर धन 
६ ` कं पक्षम बड़े,भारी धये ओर साहस 
सेकाम लेने वाला तथा षन वद्धि के 


सखये अन्धा धन्ध शक्ति का प्रयोग 
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करने वाला तथा धन की संचित शवित मं अधूरापन 
पाने वाला ओर धन की अमर, शर्षितिग पाने के लिये" बडा 
भारी प्रयध्न करने वाला अन्त में म॒सीबतों के बाद किसी 
मजबत दाविति का सम्बैन्ध पने वाला ओर धन के लियं 
बड़ी बड़ी गहरी यक्तियों से चलने वाखा तथा धन संबय 
कैरनें कं लिये सदव प्रयत्न करते रहने वाका होता ह । 
जिस व्यक्ति काकूम्भ काकेतुरुगन से तीसरे स्थान 
नं० ९६३ मेंहोतो वहु मनुष्य भाई के स्थान 
| मे कुछ हानि पाने वाला ओौर पुरुषां 
को बड़ी भारी वद्धि करने वाला तथा 
लस्नी भंजाओं वाखा ओर अषनी 
| उन्नति के लिये बड़ी भारो दौड धप 
व परिश्वभ सहने वाला गौर बडी र 
कोरिशं व हिम्मतों से उन्नति की तरफ दौडने वाला 
ओर अपनी रकित के भन्दर कुछ कमजोरी कं होते हुये 
भो कमजोरीकी जराभी परवाह न करनं वाला तथा 
घडे भारी प्रभाव्रसे रहने वाला गौर बडी भादी राक्ति 
का संचार अपने अन्दर अनुभव करनेवाला विजयीहोताह। 
जिस व्यक्तिका मीन काकेतु" लगन से चौथे स्थान 
मेहो तो वहु मनुष्य मात्स्थानः-.मे 
वलेज्ञ पने वाला ओर, माता की्हानि 
या वियोग पाने वाखा गौर जन्मभूमि 
से कुचं वियीग या दूुरवासा प्राने वाला 
होता है भौर सुख कं सम्बन्ध मं कुछ 
कमी व अशांति का योग पाने वाला 


१६८ भूसिता पदति 


ओर .मकानादि जमीन इत्यादिकी कमी पाने वाला तथा 
सुख प्राप्ति के लिये अनेक गुप्त साधन व कठिन परिश्रम 
करने वाला ओर सुख के सं्बेधमं मजबत कोपानेकं 
लिये बडीसे बड़ी जोखम उठाने वाला अन्तमेर्थुछ मजबूत 
सुल की तह पर पहुंचने वाला ओर सुख कं संबषमं 
हठ्धर्मीसे काम लेने वाखा धेयंवान्‌ होताह्‌। 

जिख व्यक्ति कामेषकाकेतु ठकग्न से पांचवे स्थान 
० 6 मेहो तो वह॒ मनुष्य "बुद्धि के अम्दर 
परेशानी सहने वाला ओर सतान पक्ष 
मे कष्ट सहन करने वाला तथा' विद्या 
को ग्रहण करने में बड़ी बड़ी मुसीबतं 
सहने व्राला किन्तु उसकी गहराई तक 
पहुचनेमलगा रहूनं वाखा तथा विद्या 
स्थान मंबड़ो बडो निराश्ाओं कासामना पाने वाला तथा 
ठीक तौर से अगनीवात को नसमञ्ञा सकने वाखा तथा 
कुछ कटु बोरुने वाला तथा दिमाग के अन्दर बड़ी तेजी 
रखने वाला तथा शीर सत्य का उल्कंघन करने वाला तथा 
गहरा स्वाथ सोचने बाला तथा जिही स्वभाव वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति.का वृष काकेतु रग्नसे छठे स्थान 

न० ९६६ मेहो तो वहु मनृष्य बड़ा भारी 
एय "ब कहादुर प्रकरुति वारः तथा शत्र को 
(< ध ७§ दमन करने वाला ओौर-वड़ी हिकडीसे 
काम लेने वाला ओर ननपाल पक्ष में 
हानि का योग पानेवाला तथो विप- 
क्षियों पर विजय पानके लिये महान्‌ 











| कवकग्नान्तरकेतुफलम्‌ ५६९ 


परिश्रम करने वाला तथा बड़ी भारी कटनीतिसे दढता 
के साथ आगे बढने वाला तथा रीग व विपक्षिधौं पर 
काब्‌ पाने वारां तथा बड़ी भारी उन्नति को गुप्तव गह्दी 
योजनाय बनाने वाला ओर अपने अन्दर भविष्य, की 
जबृती की अमर आशा रखकर वृद्धि की तरफ दौड़ते 
रहने वाला तथा विजयी रहने वाखा ओौर शीर की 
परवाह करकं स्वाथं युक्त कमं करने वालाहोताह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का मिथुन का केतुरग्न से सातवें स्थान 
तण ९६७ महो तो वह मनुष्य स्त्रीस्थानरमे 
महाम्‌ संकट सहने वाला भौर गृहस्थ 
कं अन्दर कुरित रह करं बहून कमी 
म्रहसूस करने वाला ओौर रोजगार मं 
परतंत्रता का योग पाके वाला तथा 
रोजगार मं कमी व॒ महाश परिश्रम 
पाने वाला ओर थकान महसूस करने वाला तथा गृजर 
बशर भी बडी दिक्कतो से व युद्धय से करने वाला 
मौर भोगादि पक्ष मं वड़ो भारी कमी पने वाला ओर 
कुछ अधिकार वेष्टाके द्वारा रोजगार व गृहस्थ के सुखं 
प्राप्ति कौ" योजना बनाने वाला ओर लौकिक उन्नति के 
लिये गप्त फे गप्त चारु चलने वालाहोताह। 

जिस व्रयक्ति का, ककर काकंतु खमन से आठवें स्थान 
मेँ रहो तो वह मनुष्य अप्रने जीवन मं महान्‌ कष्ट 
अनुभव करन वाला ओर पेट के* अन्दर निचले हिस्से मं 








4७० भृगुसंहिता-पडतिः 


न० ९६८ या गुदा मे शिकायत पाने वाला ओर 
न ््््ं सुमय'की दिनचर्या में बडी २ परेशा- 


नियां सहने . वाला भौर जीवनं की 
यथार्थता को सांक करने कं च्य, 
बड़ी गहरी व जबरदस्त योजना तंयणर 


करने वाला ओर आय मंक्भीरे 


हताश्च होने कौ सी संभावना पाने वाखा -ओर पुरातत्त्व 
की शक्तिकी. हानि पाने वाला भौर जीवन के मल्यमं 
बड़ी कमी व वेदना के होते हये भी अन्दर एक मजबत 
दाक्ति का संचार पाने वाला तथा कछ हेकडी रखने वाला 
व घयंसेकामल्नेवाखाहोता ह्‌ 


जिस व्यक्ति का सिंह काकेत्‌ लग्न से नवम स्थान 
नं० ९६९ महो तो वह मनष्य बड़ी भारी 


चे 


भाग्य मे परेशानी मानने वाका ओर 
भाग्य के सम्बन्ध मं वड़े वड़े भभट 
। सहने वाला ओर भाग्योदय को चिन्ता 
मानने वाछ्ा..तथा यर की कमी पनि 
का ओर धममं हानि पाने वाला 


तथा धमं मरीकतौरसेश्रद्धान रखनेवाला ओरन घमं 
का.ज्ञान ही पाने वाला ओौरन्याय व सत्य,.जोर अहिसा 
कापाछनन कर सकने वाखा ओर इश्वरमें, विष्वास की 
कमी पानि वाला ओर परटृरोकर के रग्बन्धकौ परवाह न 
करने वाखा तथा भाग्यको उन्नर्ति"के लिये बड धय ओर 
मर्क्रिन्तानोकार।तषख्पसे वरात्र सामना करने वाखा 
रोता हं । 
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जिस व्यक्ति का कन्याका केतु लगन से दसम "स्थान 
नं० ९७० मेंहोतो वंह मनष्य पिता स्थान में 
गन्म कु कमी पनं वाला भौर व्यापारं 
| आदि में कुछ परेशानियां सहने वाला 
भौर कारबार की तरक्की करने कं 
॥ सम्बन्धमंवडी भारी दढता व धयं 


-{ सेकामलेने वाला ओर भान उन्नति 
व पद उन्नति. के पथपर उटा रहने वाला ओर स्फति 
व॒ अभ्व विदवास के साथ आगे बढते रहने वाला तथा 
गुप्त ज्ञान कं कमं योग वर्हम्मतसे कामकरने वाखा ओर 
स्वर्थं युक्त कमं करने व्राला ओौर अन्त तक उन्नति की 
मजबूती कोपा लेने गाला होताहं। 





जिस व्यक्ति का तुला काकेतु लग्न से ग्यारह 
नं० ९७१ स्थानमंहोतो व्ह मनुष्य बहूत 

[- लाभ पानं वाला तथा द्रव्य प्राप्ति 
२९ न 






७क§ के लिये महान्‌ हठ धमी से व महान्‌ 
गृष्त यक्तियों से .काम करने वाला 
ओर अधिक से अधिक लाभ पनेके 


चियि बडा, गहरा प्रयत्न करते *रहने 
वाखा ओौर "लाम प्राप्ति के सम्बन्ध मं स्थिर षव स्थां 
योजना बक्छने वाला ,भौर लाभके सम्बन्धमें मप्त का 
साधन पनेकी चेष्टा करने वाला ओौश् लेन देन के व्योहार 
के अन्दर अपने स्वाथ सिद्धिका बडा ध्यान रखने वाला 





धृशृहिता-पदतिः 


भोर लामके सम्बन्ध्‌ मे हृदय के अन्दर छिषी हई स्थिर 

भावनाओं को सदव स्थानंदेते रहने से फायदा उठाने 
बाला होता हं । । ५ 

जिस व्यक्तिका वृरिचक काकेतु लन से बारह 

नं० ९७२ स्यान्मे होतो वह मनुष्य बहत 

गक खचं करने का योग पाने वाला तथा 


स्थिर खचं करते वाला भौर अन्य 
| स्थानके सम्बन्धमं बडा भारी परिश्रम 
व परेगानियां सह्‌ कर मजबूत खाइन 


५ “४ “| तनाने वाला ओर खचं के सम्बन्धमें 
स्थिर रातिं कां पाने.के ख्ये वडाकठ्निसे कठिन प्रयास 
करते करते एके मजबत तहं तक पहुंचने वाला भौर खचं 

कै सम्बन्ध में बडी छापरवाही से अन्धा श्न्थ चर्वित कां 
प्रयोगं केने वाखा ओर अधिके खच के संबंध मं 
बडे बडे संकट को सहने वाला किन्त गृप्त धारणां 

दडी मजवती रने वाला तथा साहसमे कामलेने 


बाला हता ह। 


९७१ 








` मकरलम्नान्तरसूयंफलम्‌ 
जिस व्यक्ति का मकर का सूर्यं छगन के पहि 
नं० ९७३ स्थान मंहो तो वहु मनभ्य देह में 
परेरानी सहने वाखा तथा देह से कु 
कठिन सा कायं करने काशा ओर देह्‌ 
मं कुछ सुडौलता कौ.कमी व॒ कुछ 
विकार पाने वाला ओौर कुछ गर्मी 


चचक आदि की बीमारी पने वाखा 


आयुमें कुद वृद्धि पाने वाला व.जीवनमं कु अशांति का 
येग पाने वाला ओर पुरातत्त्र का कुछ फायदा पाने 
ला.स्तरी के स्थानः में कृछक्टेश का योग पाने वाला 
ओर रोजगार कै स्थानम कू परेशानियों से काम निका- 
लने वाला ओर सुन्दरता के सम्बन्धमें रगरूपकी कुछ 
कमी पने वाला तथा देहम गुस्सा वक्रोध रखने वाला 
भौर कुछ छिपाच शक्ति रखने वाला होता ह। 
जिस व्यक्तिका कूम्भका सूयं लगन से दूसरे स्थान 
नं० ९७४ महो तो वह मनष्य घन केसंग्रह 
१ & स्थान महानि व कमी पानेवाला एवं 
कुटुम्ब में .वियोग पनेवारछा ओरं घन 
का कष्टः अनुभव करने वासा किन्तु 
पुरातत्व धन का फायदा उठने वाला 
ओर जीवन की \ दिनचर्यां को बडे 


रौनक व अमीरी के साध व्यतीत कैरने वाला तथा गृप्तं 











५७४ मगृरूहिता-ष¶दतिः 


शक्ति. बल से धन का नाजायज फायदा उठाने वाला 
ओर प्रभावशाखी जीवन कै अन्दर कुलं अखने वाली 
कमी का योग पाने वाला ओर, आयुमें कद्ध वद्धि पाने 
वाका ओर धन संग्रह्‌ के लिये बड़ो बड़ो कटिनाइथां सहन 
करने वाखा होताहं। ८ 
जिस व्यक्तिका मीन का सूये कुगनःसे तीसरे स्थान 
नं० ९७५ मेहो तो वहु मनुष्य "अपने जीबन 
काक मं प्रभावसे समय व्यतीत करनं 
-र ८ १० वाला ओर आयमेंवद्धि पानेवाला व 
परातत्व रक्तिका फायवा उरनं वाला 
ओर भाग्यके उदयस्थानभंकुदहानि 
पहुचे .वाला ओर घमं कं स्थानं 
मंभोकु हानि पहुचाने वाला तयाभाई के स्थान मं कुद 
हानिकः थाक्टेश का योग पाने वाला ओर बल पुर- 
षाथं मे अन्दरूवो कुरकमजोरी तथा बाहरी कुर तेजीव 
मजबती का योग पने वाला ओर गृप्त राक्ति की 
हिम्मत से तमोगणी. मागं का अनसरण करने वाला 
होता ह्‌ । 
जिप् व्यक्ति का मेषका स॒यंल्गन से चौथे स्थान 
मंदहो तो वहु मन॒ष्य पुरातत्त्व, को संचितं 
शक्ति का वहूत फायदा, पाने वाला 
अर्थात्‌ गृध्त धन कौप्राप्ति पाने वाला 
$ ओर मातुश्थान'मं कुछ विरोषता व 
"कुछ हानि पाने वाखा ,ओरञायुको 
वृद्धि पाने वाला पिता स्थानम हानि 
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था ष्टेश पीने वाला ओर मान प्रतिष्ठा केस्थानर्मे कमी 
पाने वाला राज समाज मं क्रमजोश्षै पाने वाका- गुप्त 
दाविति कौ भंडार "रखने वाला तथा जीवन की दिनचर्या 
को बडी*भारी मस्ती से व्यतीत करने वाखा तथा कुच 
अकर्मण्य ओषधे कम वाला व तेजी रखने वाला होता हँ + 
जिस व्यक्ति कावृष कासू रग्न से पांचवें स्थान 
ने० &७७ मंहोतो वहु मनृष्य संतान पक्ष में 
हानि व क्टेश सहने वाला ओर विद्या 
स्थान में कमजोरी पाने वाला बो 
चारु मे कडवाहट से बातें करने बाला 
बुद्विमें छिपाव शक्तिव परेशानियों 
के द्वारा विचार करके काम करनं 
वाला तथा रआब्रसे बातें करकं शान दिखाने वाला लाभ 
"प्राप्ति की वृद्धि करने के लिये बहुत युक्ति बर लगाने 
वाला ओट चिन्ता पाने वाला पुरातत्त्व को कृं कसिन 
जानकारी हासिल करने वाला ओर आयु के संबंध में कुछ 
अच्छाई पाने वाखा तथा दील की कमो पने वाका 
होताद्‌ । ॥ 
जिस व्यक्ति का मिथुनका सूयं लगन से छठे स्थान 
नं० ९७८ महो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभाव 
रखने वाखा बड़ा रोध रखने'वाला 


भौर जीवन की दिनचर्या मं गौरव 
समभन वाला अच्छी आय वाला ओर 
ननसाल पक्ष मंस्हानि पाने वाका शत्र 


को नष्ट करये वाला भौर पुरातत्त्व 








५७६ भूगृसंहिता-षदतिः 


काकुं सामान्य लाम प्रभाव के जरिये प्राप्त करने वाखा 
ओर रोगादि भंभ्टीं से जीवनाधार शविति को प्राप्त 
करने वाला भौर गृढसे भमी गढ युक्तियोंको भो सल्ला 
कर पेचीदा प्रभाव राक्रित कायम कर रखने वाखा ओरखचं 
अधिक करमे वाला भौर जीवन मंकुछ धिराव महसूस 
करने वाला किन्तु हिम्मत व साहस सेकामलेनें वाला 
घयवान होत्म ह्‌ । 


जिस व्यित काक्कंका सूयं ठल्मन से सातवें स्थानें 
नं० ६७९ होतो वह मनुष्य दीघं आयु पानेवाला 
स्त्री पक्षम कुक क्लेश पाने वाला ओौर 
गृहस्थ मं परेशानियां अन॒भव करनं 
वाला भौर रोजगार के सम्बन्ध रमे 
कठिनादइयां व परेशानियां सहने वाला 
ओर रोजगार की लाइन मं पुरातत्त्व 
का प्रभावशाली कायं करने वाला ओर रोजगार के संबंध 
मं गृप्तव गहरी कट्‌ युक्तियों को काम में लाने वाला 
भर देह में थकान व परेशानी अन्‌ृमव करने वालातथा 
दृद्रियादिक भोग सम्बन्धी मामलों में कुछ कमी व क्ले 
सहने वाला छीर स्त्री व गृहस्थ के संबक्ष मेकुछप्रभाव 
ओर कटतासे कामलेने वाला भौर दोजमार में विदेश 
का सम्बन्ध पाने वाला तथा कुछ. अजीव भयानक काय 
करने वालाहोताह, 

जिस व्यक्ति का सिह का सूयं रग्न स आठवें स्थान 
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नं९ ९८० ्मेहोतो वह मनष्य दीर्घं आयु पाने 
वाला तथौ बड़ा प्रभावशाली जीवन 
व््रतीत कर्ने वाका गौर पुरावत्वका 
प्रभावशाली फायदा पाने वाला .ओौर 
अपनी दिनचर्या कं सम्बन्ध से दूसरों 
को कुछ तपान पहुंचाने वाला ओौर धन 
सग्रह स्थानम बहुत साधन उपाय वृद्धिकं किये करने 
पर भी धन.को कमी मा हानिं का योगपानेवालाव 
कटमम्बिक क्ठेश पाने वाला ओर बडी भारी जबरदस्त 
भेद राति कौ ताकत रखने वाला भौर अपनी रहन सहन 
का समय म अषनं अन्दर .गौरव मानने. वाला ओर 
अपने भविष्य की कृ भी.परवाह न करने वाला तेज 
,तर्खकहोताहं। | 
जिस व्यक्ति काकन्याका सूयंल्ग्न से नवम स्थान 
न० ९८१ महो तो वह मनृष्य आय मं बृद्धि 
क पाने वाला भौर भाग्य स्थानम हानि 
पानं वालावर्यैलमे कमी पाने वाला 
ओर धमं स्थान में हानि पाने वाला 
भौर संचित पुरातत्त्व शक्ति का फायदा 
न भाग्यबल्‌ से प्राप्त करने वालां तथां 
जीवन की" दिनचर्ा भाग्जवृनी से व्यतीत कप्ने वाखा 
एवं, भाग्योन्नत्ति के ल्यि बडेर प्रभाव शारी प्रपंच 
करने वाला, किन्तु भाग्योन्नति में रुकावट तथा परेशा- 
नियों का योग पराने वःला षा भाई के स्थानम कमी 
| 3, 








चवय 


५७८ भम्‌ हिता-क्डतिः. 


या क्लेश पाने वाला भौर स्वा्थ॑युक्त धमं का पालनं 
करने त्राखा तथा सज्जनो के ढंग से रहने वाला होता हे। 


जिस व्यज्तिका तुला का सूये रग्नसे द्म स्थान 
नं० ९८२ महो तो वहु मनूष्य पिता के स्थान 
2 १.८ .९ में हानि काव क्लेश का योग पाने" 
६२ ५ ध व वाका ओर माय॒ कं संबधमे कुछ 
१ ~ कमजोरी पने वाला टौर व्यापार 
र ९९९. आदि मं महान्‌ परिश्रम व परेशानियां 
५ सटने वाला भौर कुछ ओखा कमं 
करने वाला मान प्रतिष्ठा मं कमी का योग- पाने वाखा 
तथा कभी कभी मनि प्रतिष्ठा पर पूरा आघात सहने 
वाला ओर राजस्थान में कभी कभी क्लेश व अशांति सहने 
वाला ओौर मकान जमीन का कुदं पतृक फायदा पाने 
वाला तथा. सुख के साधनों मं कुछ गुप्त युक्तियों से 
वद्धि पने वाखा तथा दिनचर्या मे अशांति महस्सकरने 
वाला होता ह। 
जिस व्यक्ति का वृरिचक का सूर्यं लग्न से ग्यारहूर्वे 
नं०६८२३ स्थानमेहो तो व्ह मनष्य भाय का 
सुन्दर लाभ पाने वाला तथा. दिनचर्या 
को बडे प्रभाव व॒ काभ के साथ 
व्यतीत करने वारा श्णैर पुरातत्त्व राभ 
व पतृक लाभभी खब चान्दारी के 
रथ प्राप्त करने वाला ओर आमदनी 
के मागं में कृ गद्‌ यांजनाभों से प्रभाव कं साथकाम 
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लेने वाङा तथा कटु युक्तियों से फायदा उठाने वाला गौर 
सन्तान पक्ष मकु हानिकायोग व वले का योग पाने 
वाला ओौर विचा के स्थान मे भी कुछ कमी व परे 


रानी पानं वाला ओर बातचीत बोल चार में 
कुछ छिपाव व कुछकटृतासते कामलेने वाला होता हूं। 


जिस व्यरक्तिकाधन का सुय क्न से ऋरहू्वे स्थान 
नं० ९८४ मेंहोतो बहु मनुष्य पुरातत्त्व 
दाविति की कूछहानि पने वाला ओर 
जीवन कं प्रभावमें कुलं कमी ` पाच 
काछठा ओर आयु कं सम्बन्ध में कुच 
कमजोरी" पामे वाला ओर अधिक 
खच करने वाला ओर छिपाव शक्तियों 
को कम इस्तेमाल करने वाला दात्र पर प्रभाव रखने वाला 
ओर ननसार पक्ष मेंहानि पाने वाला दिनचर्या व॒ रहन 
- सहन मे कु अशांति पाने वाका भौर खचं केस्थानमं 
कुछ कठिनाइयां अनुभव करने वारा किन्तु प्रभाव युक्त 
तरीके से खच संचाखन करते रहने वाला ओरं नाभि 
के नीचे पेट के अन्दर कुच विकार पाने वाला होताहं। 





मकरलमग्नन्तरचन्त्रफलम्‌ ` 


जिस व्यक्तिकामकरकां चन्द्रलग्न से पिरे स्थान 
नं० ९८५ में हो तो वहु मनुष्य मनोयोग के 
ऊचे तरीके से खब रोजगार करने 
वाला ओर स्री पक्ष मं सुख व सुन्दरतां 
के साथ २ कछ कमी महसूस करने 
वाला एवं बहूत भोग चाहने वाला 
तथा प्राप्ते कन्ने वाला ओर मनके 
अन्दर व तन के अन्दर बहुतकाम वासना रखने वाखा देह 
के अन्दर कुछ गोरा र्ग पने वाला तथा ससुराल से इज्जत 
पानि बाला ओर अपनं मन म बडप्पमन मानने वाला 
ओर रोजगीर कीव मान को तरक्की का बड़ा ख्याल 
रखने वाला भौर मन को शाति के अन्दर कुछ छिपी 
अशांतिकायोग पाने वाखा वड़ा कामीदा होता ह । 








जिस व्यत्त का.कुम्भ काचन्द्रर्गन से दूसरे स्थान 
'नं० ९८६ मेंदहो तो वह॒ मनुष्य शोजगार को 
लाइनसे धन जमा कमने वाखा ओर 
खब रोजगणर करने वाला कछ ससुरा 
से फायदा पाने वाला ओौरमत की गति 
मन के कमं से धन कमानेकाव 


| घन संग्रह करने का योग पाने वाला 
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ओर स्त्री. के सुखम कमी व बंधन पने वाला ज्रौर 
जीवन की दिनचर्या मे रौनक धाने व।ला पूरा्व सम्बन्ध 
का फ़ाथदा पाने वाला ओर मानसिक राक्ति के दवारा 
लौकिक उन्नति "कपूरा ध्यान रखकर काय करनेवाला 
भौर कृट्म्ब के सम्बन्धमं कृ मन मृटाव पाने वाशा 
ओर मन मं कृचं अशांति का हमेशा योग पाने वाला 
होता ह्‌ । 

जिस व्यक्ति का मीन का चन्द्र लग्न से तीसरे स्थान 

नं० €८७ मंहो तो वह मनुष्यः दोजगार की 

| उन्नति के लियि बड़ा परिश्रम करने 
वाखा ओौर मनो बर से तरक्की करवे 


वाका तथा. बड़, उत्साह ओर हिम्मत 
॥ से कायं करने वाला ओौरप्रमावशारी 
। सुन्दर स्त्री पने वाला व भोग-प्राप्ति 
को विशेष इच्छा रखने वाला तथा भाग्य उन्नति का 
बड़ा ध्यान रखक्रर कायं करने वाखा भाग्यवान्‌ समभा 
जाने वाला ओर धमं का भी ध्यान रखने वाखा मनम 
प्रसन्नता व लापरवाही रखने वाला भौर स्त्री व सपुराल 
से हिम्मत का कृ योग पाने वाला तथा बहनों व भाइयों का 
योग पाचे वाला होता हं। 

जिस व्यद्ितिका मेषका चन्द्र. रुन से चौथे स्थान 
मेहो तो वह मनृष्य अपने, षर में गृहस्थी का च्छा 
सुख उठाने, वाला सुन्दर स्त्री" प्राप्त करने वाला माता 
का सुख उठने वाखा मकान जायदाद पाने वाला गौर ससु- 
राल से सुख उठाने वाला सुन्दर भोग विकाश पानं वाला 








९८२ भृशूसं दिता- 


न० ६८८ ओर रोजगार का खूब चख उठाने वाकां 
सुख गुवंक रोजगार करक मनोबल 
कं जरिये तरक्की वमान प्राप्त करने 


वाखा पिता स्थान से तरक्की व रोज- 
गार की खाद्न पाने वाल्ला ओर खौक्कि 


व॒ सामाजिक कार्यो में चतुरता व 
कृराकता पाने वाला तथा राज समाज ःमे मान पाने 
वाला तथा मगन मनः रहने वाला आनन्दी जीव होता ह । 
जिस व्यक्ति का वृष का चन्द्रक्ग्न से पांचवें. स्थान 

नं० ९८६९६ मंहोतो बह मनुष्य रोजगार की 
ष्क काट्नः का बडा ऊंचा ज्ञान रखने 

वाला ओर बड़ी मजबूत बुद्धि ओर 
मजनृत मन से रोजगार का क्यं 
करने वालाभओौर सुन्दर व बुद्धिमान्‌ 
स्त्री पाने वाला बद्धि ओर मन में 
बड़ी काम वासना रखने वाला ओर लौरिक व्यवहारो मे 
बड़ी भारी दक्षता व अन॒भव रखने वाला संतान राक्ति 
से सहारा पाने वाला ओौर खब जोरदारी से बात 
चीत करने वाला ओर आमदनी के स्थानसं कमी व 
लापरवाही का योग पाने वाला ओर स्त्री को बृद्धि 


मे बड़ी तेजी ` पाने वाला बड़ा कायं कुशल भोगी 
होता हे । 
जिस व्यविति का- पिधून काचन्द्रल्मनसे छठे स्थान 
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मेहो तो वह मनुष्य रोजगार मं 
दिक्कत पाने वालां तथा मानसिक 
परेदप्मनियां व॒ परिश्रम सहने वाखा 
ओर किसी प्रकार परतत्रता का योग 
पाने वाला ओौर स्त्री स्थान मेंपरे- 


दानियां सहने बाला भोग विलास 
की-कमी पने वाला गौर ससुराल की कमजोरी पने 
वाखा अधिक खचं करनं वाला भौर मनोयोग से रोग 
भोर शत्रुओं से बचाव पानेका कायं करने वाला तथा 
ननृसाल पक्ष ्चे क कायं सहायक सहयोग की कमी 
व्यवस्था पाने वाखा तथा रत्री 'पक्ष में ` मानसिक 
विरोध तथा कुछ ऊगड़ा भंमंट भी सहने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिका ककं का चन्द्रलग्न से सात्वं स्थानं 

नं९ ९९१ मं होतो वह मनुष्य बहुत सुन्दर 


















११.८० ९. स्त्री पाने वाला ओर उत्तम ससुराल 
म ९ 
१२ $° > पाने वाला तथा खब भोग विलास प्राप्त 


८ १ ७ करने बाला ओर बड़ा सुन्दर भौर मज- 
५ के बत रोजगार करने वाला तथा रोजगार 
४२ 

१ मे प्रदाशा ओर प्रदान्नता पने वाका 


तथा -रोजगार को मपोयोग की ` पूणं द्दृता के साथ चलाने 
वाला रौर शेजगार को सफलता पर बड़ा गोरव महसस 
करने वाखा ओर गृहस्थ के सुन्दर आनन्पसेहूदयमं शांति 
का योग प्राप्त करने वाखा भौरस्त्री की प्रचशा तथा 







१८४ भूगसहित-मसति 


प्रभावसे मगध होने वाला ओर लौकिक कार्थोकोबडी 
चतुरता व तत्परता सि करभे वाला सौदयंप्रेमी होता ह्‌। 
जिस व्यक्ति का सिह का चन्द्ररुग्न से आठवें स्थान 
. नं० ९९२ मेहोतो व्ह मनुष्य स्त्री स्थान 
मं हानि का योग पाने वाला तथा 
गृहस्थ के कारणों से मानसिक क्लेश 
सहने वाखा ओर.इन्द्रियं भोगादिपक्ष 
मे कमी पाने वाला रोजगार को लाइन 
मे बड़ी २ परेशानियां व कष्ट इत्यादि 
परिम सहने वाला ओर मनोयोग के बड़े गृढज्ञान.से 
रोजगार का कायं करने वाला ओर रोजगार मं कृच्छु 
परतंत्रता व कृद्धं विदेश आदि का सम्पकं पाने वाला ओर 
घन की वृद्धिः के ल्य बडा ध्यान व बड़ा प्रयत्न करने 
वाला पुखततत्व संबधित कायं से काम चलाने वालाओौर 
दिनचर्या मे कुठ रौनक पाने वाला गुप्तज्ञानी होता हं। 
जिस व्यक्ति का कन्या का चन्द्र ग्नन्से नवम स्थान 
नं० ९९३ में हो तो वह॒ मनुष्य भाग्यवान्‌ 
स्त्री पाने वाला तथा इन्द्रिय भोगादिक 
मे सात्विकताकायोग पने वाला ओर 
म्य ` सुन्दर स्त्री पानं वाला ओर 
मनोयोगके द्वारा इन्द्रिय संयम करने 
॥ व्ण ताला मन मे ` भोगादिकः भावनाओं 
कं इति हएभी धमेमागे में मन को लगाने वाला किन्तु 


घर्म के वास्तविक कार्योमेंकमी पाने वाला ओर धमं के 








५क ९७ ग्यान्त॒दचन््र फलम्‌ १६८५ 


गहराई कं समय मन में विकार पाने वाका ओर भाग्यं 
शक्तिसे रोजगार की सफलता व॒ शैचालन राक्नि' प्राप्त 
करने वाला तथा रोजगार में भाग्यवान्‌ समभा जने वाला 
बहनि व भई वाला होता ह| 

जिस व्यवित का तुला का चन्द्र रुगन से दसवें स्थान 
मं होतो वह मनष्यं बहुत ऊचा 
रानदार रोजगार करने वाला तथा 
रोजगार के कार्यं क्रम से बहुत 
मान पाने वाला ओौर मनोयोग से 
कायं करके उन्नति पाने वाला इन्द्रिय 
योगर, ओर राज समाज के लौकिक 


तथा व्यापारिक कायं करनेभ्से मन में बडप्पन तथा 
गौरव प्राप्त करने वाला अर राज समाज व गहम्थ में 
इज्जत पान वाला माता पिताका सहारा भी प्राप्तं करनं 
वालास्त्रीस्थानसे गौरववषाने वाला स्त्री मेँ्रमाव पाने 
वालास्त्रीसे सुख प्राप्त करने वाला ओौर व्यावहारिक कार्यं 
करम को बड़ी योग्यताव मनकी क्रुशलता से. पार लगाने 
वाला तथा इज्जतदारी की उच्च भावनाओं व आ्ाओं 
कं मुकाबलेम कुछ कसर पाने वालाद्टोना दै । 
जिस व्यक्तिका वरिचिक का चन्द्रलग्न से ग्यारहवें 
न० ९९५ _ स्थानम हो तो वह मनष्य. स्त्री 
व स्थान से साधारण लाभ ओर कू 
मन को "खोडी अङ्ांति पाने वाला 
भीर गद्रस्थ का कृकर द्‌ःख ओर कछ 
सुख मिश्रित अनुमव करने वाला तथा 


दन्द यादि का सामान्य भोग प्राप्त 








९८६१ भगसहितो-षदतिः 


करने चाखा ओर रोजगार में थोड़ा फायदा पाने वाला 
आमर्दनीको कमी कैकारणसे मन में दुःख अनूभव करने 
वाला भौर बृद्धि विदाम तेजी पाने वाखा तथा बो चाल 
मे तेजी दिखाने वाला ओर रोजगार की उन्नति के सम्बन्ध 
मे मन के अन्दर आल्स्यपने वाला तथा सन्तान सम्बन्त्र 
मं तरक्की पाने वालातथा कुछ परतत्रताकी सीहाल्तसे 
लाभ पने बालाहोता ह| 

जिस व्यित का धन का चन्द्ररखुगन से बारहवं स्थान 

नं० € ९६ हो तो वह॒ मनष्य स्त्री स्थान मं 
हानि पाने वाला ओर. इन्द्रिय भोगा- 
दिक पक्षम कमी पाने वाला भौर 
रोजगारको इन मं कमी व॒ कृस- 
रियां पाने वारा तथा रोजगार मं 
नकसान भो उठाने वात्न ओर रोजगार 
म॒ बाहरी सम्बन्ध से शक्ति पाने वारा अधिकं खच करनं 
वाला ओर गृहस्थ के सम्बन्ध मं परेगानियां सहने वाला 
भौर दात्र स्थानम कु शीतलतासेकाम लेनं वाला ओर 
मनम कच अशांति व अकेखापन महसूस करनं वाला 
भौर गहस्य व रोजगार ओर खचं के सम्बन्ध मं मान- 
सिक वरु मेतथा द्सरोंके सम्बन्ध सहारेसे पार ठगानें 
वाला होताह। 





मकरलम्नान्तरभौमफल्षम्‌ 


जिस व्यक्ति का मकर का मंगल क्गन के ष 
नं० ९६७ स्थान मंहो तो वह॒ मनभ्य बहुत 
सुख प्राप्त करने वाला तथा बहत 
" जायदाद वाला व बहुत लाभं पानेवाला 
>. ओौर मातुस्थानमें कुदं विशेषता पाने 
६ § वाला सुन्दर गौर सुडौरल देह वाला 
९ मस्ती ओर कापरवाही रखने वाला एवं 
मुफ्त का साधन छाम प्राप्त करने वाला व रोजगार मं 
कमी पाने वाला स्त्रीपक्षमं सुख का घाटा अनुभव करने 
ब्राला' ओर अधिक स्वाथे का ध्यान रखनेवाला इन्द्रिय 
भोगादिमें क'कमी का योग पाने वाखा ओौर रोजगार 
व भोगादि के पक्ष में कुछ छिपाव युक्तियों सेसूखका 
साघन भी बनाने वाखा हैकड गुमान वाला होता हं । 

जिस व्यवितिकाकूम्भका मंगरूखग्न से दूसरे स्थानं 

नं० ९९८ मेंहोतो वह मनृष्य धन लाभ पाने 
चक्कं वाल] ओर कुछ मकान जमीन पनं 
वाला धन संग्रह॒करने देः लिये आपदनी 
को जोड़ने की कोशिश करते रहने 
वाला ओर -इसी कारण से सुख प्राप्ति 











भौर धन संग्रह मे फिर भी कमी महसूस करने वाला तथा 


५८८ भृगुस हिता-पद्धतिः 


संतान"व विद्याके स्थानम कुछ लाम ओर सुख का अन्‌- 
भव कुं त्रूटि के भसंथ प्रप्त करने वाला ओर कु 
भाग्यवानी की ताकत पाने वाला आर दिलिचर्या में कुद 
सुख का अनुभव करने वाला ओरधनमेंदही सुख देखने 
वाला तथा मात्‌ सुख मं बधन पाने वाला होता हं। ॥ 
जिस व्यक्तिका मीन कामगककल्गन से तीसरे स्थान 
नं० ९९२९ मेहो तो वह मनृष्य. अपने बल 
पुरुषाथं मं वृद्धि पाने वाला ओर 





८ ११ 

रमेः (| भाई की शक्ति पाने वाला तथा मातु 
१ ८ स्थान कावभूमि का लयम पाने वाला 

२--४ `, ^६ ओर अपने सृंखद परिश्रम से खभ 

^“ ३. 4 लाभ पने वाला ओौर लाभ व मेहनत 


कं जाये से खव सुखका अन॒मद करनं वाला ओर 
हिम्मतके साथ बड़ी कीमती मेहनत करने गरखा तथां 
दात्र पक्ष मे प्रभाव जमाने वाका ओरव्यापार मेंकार बार 
से फायदा उठाने वाला राज समाज से लाभ सुख पानं 
वाला मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाखा बड़ा कापरवाह्‌ 
होता ह्‌। 

जिस व्यक्ति का मेष कामंगलल्ग्न से चौथे स्थान 

नं० १००० मंदहो तो वहु मनुष्य बदुत जमीन 
>| जायदाद से आमदनी पने वाला बहुत 


9 ५, 

सुख प्राप्त करने वाखा ओौर रोजगार 
क॒ सम्बन्ध मं लाल्स्य वे कमजोरी 
ने वाला स्त्री स्थान मं कमी व 


युख का घाटा तथा सख्ुराल से कम 





मकरलण्नाष्तरमौमंफलभे ९८९ 


फायदा उरने वाला इच्िय भोगादि में भी कमी, पाने 
वाला मात्‌ पश्च से बहुत फायदा . पाने वाला आौर आमदनी 
व आवश्यक पदार्थो को बडी सरलता पूवक बेफिकयरीसे 
पाने वालां गौरं मान व इज्जत पाने बाला राज समाजमं 
भी सुख उठाने वाखा तथा अपनासुख व अपने फायदे के 
मने किसी ओर कमं को महत्वनदेने वाखा होता ह्‌ं। 

जिस व्यकवत कावृष का मंगर कुन से पांचवें स्भान 
नेऽ १००१ शमं हो तो वट्‌ मन॒ष्य अपनी बद्धि से 
¶ खब फायदा उठने वाला तथा बद्धि 


८८ ९ << ॥ आर पुत्रके अन्दर सुख देखने वाका 
७ ~ 


= ओर्‌. विद्या तथा संतान आसानी से 
* >< प्राप्त करने वाला ओर पुरातत्त्व के 
~ (५. सम्बन्ध मं सुखव लाम को प्राप्ति 
करने वाला गृढ व परेशनीके मागंसेमी सुखव लाभ 
पाने वाका ओर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्धसे भी सुख 
लाभ पाने वाला ओर मात्‌-पक्ष मंकुछ कमी करनेवाला 
ओर अधिक खचंकरनेवालाव विद्याके बलसे सुखी होने 
वाखा तथा स्थिर विचारों वाला सद्र काभ की योजना्ये 
बनाने वालाहोता हं । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का मंगल रग्न से छठे स्थान 
नं० १००२ मंहो तोवह मनुष्य कु्धपरतंत्रता 
के प्रभावशाली कमसे कभ व आम- 
, दनी पाने वाला ओौर मातत स्थान के 
संख साधनों मेंकमी पने वाखा भौर 
रोग व विपत्तियों'को हटा कर सुखं 
का साधन्‌ पदा करने वाका थां 












> 
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९९० भृगुसं हिता-पदति। 


लाभ -पानेवाखा ओर शत्र पक्ष में फायदा पाने वारा भौर 
अधिक खचं करनेवाला जौर देह मं सुन्दरता व गौरव 
लाभ पनि वाला तथा सफलता पाने वालाः धमं में कुछ 
श्रद्धा रखने वाला आत्मा में सुख अनुभव करने वाखा भौर 
हेकड़ी से काम निकालने वाला तथा शील का उत्क 
करने वाला स्वाथ सिद्धिका ध्यान रखने वाला ओर कूछ 
पेचीदा युक्तियो से कश्दन फायदा उठने वालाहोताह। 

जिस व्यक्ति का ककं का मंगर लग्न से सातवें स्थान में 

नं० १००२३ होतो वह मनुष्य स्त्री स्थानम. हानि 
पाने वाला व नातृस्थान से कमी पाने 
वाखा मौर रोजगार के सम्बन्ध मं 
कमजोरी पाने वाना आमदनी क स्थान 
मे अशांति पानं वाल्छ् ओर गृहस्थं 
सुख में घाटा महसूस करने वाला ओर 
देह मं बडप्पन पने वाखा देहकी वद्धिके ल्य साधन 
बनाने वाला भौर उन्नतिव मान वृद्धि के यिं सराघन 
सुख पाने वाला ओर धन वृद्धि के लि्यिं बहुत कोशिश 
करने पर भी असफलताओं का सामना पने वाला किन्तु 
फिर.धन का कुन कुद्धसुख उठाने वाला बीर इन्द्रिय 
सुखो मे कमी उ कछ छिपाव पाने वाला होतः हं । 

जिस व्यक्रित का सिंहका मंगल ग्न से आठवें स्थान 
मेहो तो वह॒ मनुष्य बहुत परिश्रम के उपायों से बहूत 
लाभ पानेवाला गौर. अधिक धन लाभ प॑ने के ल्य 





मकर रन्वान्तरभीमणश ५९१ 


नं०.१००४ बडी कट युक्तियों से काम लेने .वाा 
ओर धन'कीप्राष्ति के लिये बडेर 
सुखो को छोडदेने वाला तथा अशांति 


सहने वाला ओर मातस्थान का विथुोगं 
सहने वाला तथा माता व भूमि सुख 
मं कमी पाने वाला पुरातत्त्व सम्बन्ध 
से"खूब राभ पाने ब्राखा तथा आयु मव जीवन की दिन- 
चर्या में सुख प्राप्त करने वाला किन्तु घरेल्‌ ` सुख के साधनों 
मे वास्तविकता का घाटा पाने वाला भौर मेहनत व कठि- 
नादयां तथा हिम्मतसे सूम काम लेने वाला होताहं 

जिस व्यक्ति का कन्याका.मंगकरु कुगन से नवम स्थानं 

नं० १००५ मे, हो तो वह्‌ मनष्य बड़ा भाग्यवान 
तथा भाग्य शक्तिके ही दारा धडा 
भारी सुख भोगने वाला जभीन जाय- 
दाद पाने वाला माता के सुख लाभ 
का आनन्द लेने, वाखा ओौर अनेक 
प्रकार के लाभ भाग्य शक्तिसे ही पाने 
वाला ओर खूब खचं करने वाला ओौर अन्य स्थानके 
सम्पके से "मी सुख लाम पाने वाला ओर स्वाथं युक्त 
होकर धम का पारखन करने वाला तथा धभत्मा माता 
को. पाने वाला ओर दवी शहायताओंसे भी सुख शान्ति 
व फाप्रदा उठने वाला" मस्त बे फिक्र पुरुषाथी तथा भाई 
वालादहोताह्‌। 


जिस व्यक्ति का तुला श्रौ मगल लग्न से दसवं 








५९२ मृण्खंहिता-पडतिः 


तं० १००६ स्थानमें हो तो वहु मनुष्य बहुत 
शानदाध्कार बारके जरिषे.से इंतजाम 
के साथ आमदनी पाने वाला भौर 
राज्यस्थान से फायदा पानं वाला तथा 
पिता स्थान से फायदा पानेवाला खूब 
सुख उठाने वाला तथा अपनी इज्जत- 
हारी के फायदे के कारणों से आत्मा के .अन्दरं महान्‌ गोशव 
का अन्‌भव करने वाला देह मे सृन्दरताव सुख का विष 
संचार पाने वाला ओौर भमि वपृत्र लाम पाने वाङा.विद्या 
लाम पाने वाला ओौर सुखके ल्यि व धन. लामके लि 
बद्धि पर भरपूर जोर देने वाल।" मातुगाक्ति पाने वाली 
समाज में सुख व प्रभावं पाने वालाप्रभावसे बोलने वाहना 
व प्रभावशाली कमं वाला होताहं।, | 

` जिस व्यवित का वृर्चिकका मंगल कग्न से ग्यारहवें 
० ` स्थान में हो तो वह मनुष्य बहुत 
सुखद साधनों केद्वारा बहुतलाभ पाने 
व्टला आमदनी मे तरक्की करनेवाला 
मातस्थान का खाभ पाने वाला ओर्‌ 
घन संग्रह के लिये करिनादइयां सहने 
वाला कटुम्ब में वै मनस्यता पाने वाला 
ओर कुट विद्या ग्रहण करने वाला संतान लाभ पाने वाला 
ओर शत्र स्थान में वड़ा प्रभाव जमाने ते खुशी मानने.वाला 
मौर रोग व॒ विषैत्तियों पर विजय पाने. वाला भौर 
ननसाल पश्रसे कुछ सख लाभ पाने वाला मौर क्षगड़ तथा 
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ऊमट तलब मामलों से फायदा उठाने वाला ओर" अनेक 
प्रकारकेलाभव सुखकं साधन तर्था भूमि लाभ स्वतः 
पाने वारा शोत्ता ह ।. 

जिस व्यक्ति काचन का मंगल लग्न से बारहर्वें श्यान 
मेहोतो वह मनृष्य माता कीव मात्‌ 
भमिकरो हानि पाने वात्र भौर आम- 
दनी मं कमजोरी पाने.वाला एवं सुखं 
के साधनों मं कमी पाने वाला ओर 
अन्य स्थान के स्म्पकसे लाभ वःसुख 
प्राप्त करने वाला ओौर स्त्रीव गृहस्थ 
सुख मे घाटा पाने वाला रोजगार ्मकमी पाने वाला भाई 
केस्थानमं कुछ अच्छा संपकं पाने वाला .गौर मेहनत व 
पुरुषाथ से फायदा उठाने वाका अधिक खचं करनं 
वारः ओौर शत्र स्थान में प्रभाव रखने वाला खचं 
कं स्थान मागंसे सुखव लाभका योगपाने.वाला किन्तु 
इन्द्रिय भोगादि सुखों में कमी पानेवाला होताहं । 
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जिस व्यक्तिका मकर का बुध लग्न के पहिले स्थान 
नं० १००९ मंहोतो वह॒ मनुष्य बडा चदुर 
भाग्यवान्‌ तथा सोम्य प्रभावशादी 
१ ४. 

< ओर घमं को मानने वाला आरर्कुछ 
> < स्वाथ यक्त होकर धमं का पालन 
*,२९९ करने वाखा प्रतिष्ठा पाने वाखा 
किः ओर बडा ऊच विवेफ रखने बाला 
शत्रुओं पर स्वतः विजय पाने वाखा ओर देह मं कुछ 
साधारण योगपराने वाला उ-नसाल पक्ष का अच्छा यौग 
सम्बन्व पाने वाला ओर गहस्थ का पालन करने वाला 
रोजगार का कायं भी करने वाला भौग विला मं 
सामान्य रुचि रसने वाला ओर पारलोकिक तथा यह्‌ 
लौकिक दोनों कावराबर ध्यान रखने वाला तथा ईङ्वर 
मं विवास रखने वाला भाग्यसेव कुछ भरिश्रम से मान 

पाने वाला होतारं) 
जिस व्यक्तिका कुम्भका बुधल्ग्न से दूसरे स्थान 
नं० १०१० मेहो तो वह॒ मनुष्य वड़ा धनवान्‌ 
¶ तथा भाग्यवान्‌ अर्थात्‌ भाग्य ओौर 
॥ परिश्रय के द्वा धन प्राप्त करने 
वाला ओर सफलता पाने ' वाला भौर 
| घमं को धन के मुकाबिके छोटा 
रा मञ्लमे वाला ईशइवरमं थोड़ी निष्ठा 








भकर कछमनान्तरवधफलम ५९५ 


रखने वाला ओर कुटुम्ब का साधारण तथा अच्छा, सुख 
प्राप्त करने वाला किन्तु कुटुम्ब में क्च थोडा सा निग्रह 
पाने वाला.ओौर्‌ कभी रेधनकी कृं अशांति मामृखी तौर 
से पाने वाला ओौर गरुक्तितथा बुद्धि से दव संयोग द्यरा 
तौ्क्की पाने वाला ओर महान्‌ विवेक ओर सतोगुण 
को लाइन का सहारा लेकर अच्छी स्वाथं सिद्धि करनं 
वाका तथा ननसाल से फायदा पान वाला तथा पुरातत्त्वका 
फायदा पाने वाला होताह्‌। 

ज्निंस व्यक्ति कामीन का बुध लग्न सेतीसरे स्थान 
„ नं० १०११ मेहो तो वह मनुष्य थोडा पुर- 

च््न्क्क््म्ं पाथं करने वारा अर्थत ` आलकस्य 
८ | करने वारा ओौर थोड़ा शक्ति बल 
रखनं वाला ननसाल की थोडी रावित 
वाला गौर भाग्य को बडा मानने 
¬" § वालाभओौरमभाग्य की कमजोर शक्ति 
ते भी ज्यादा -फायदा उठने वाला ईइवर पर भरोसा 
रखने वाला ओर यथा शक्ति धम कृ पालनकरने वाला 
मेहनत ओर परिश्रम के कार्यों मं दिक्कत सहने वाला 
ओर शन्नर“पक्ष से परेशानी मानने वादा किन्त भाग्य 
शक्रित से बचाव पाने वाला भौर प्रभाव में कृट्ठंकमी 
पाने वालु नरथा भाई सेक्लेश का योग पाच वाला 
तथा भाग्योदय मेंकुछदेरी पाने वाल! होताहं। 


जिस व्यक्ति का मेषका ब लगन से त्रौये स्थान 





९९६ भृगसं हिता-पदति। 


नं० १०१२ मेंहोतो वह मनष्य भाग्यकी शवित 
(८. सव कूट्य परिभमकेट्वारा सुख उठाने 
वाला ओर कृछ ननसारु से वं 
विवेक शक्ति ओर युज्तियों से अपने 
स्थानम ही भाग्य का विकाज्ञ पाने 
वाला तथा सुखव भाग्य के सम्बन्ध 
मे कछ साध।ग्ण अड़चनों कं बाद बृद्धि पाने- वाखा माता 
को श्रित पाने त्राला तथा माना से कृचं वमनस्य तथा 
उत्सह प्राप्त करने वाला ओर कृ मकान जमीन का 
सुख प्राप्त करने वाखा पितास्थान से भी फायदा उठानं 
वालावमान प्रतिष्ठा पाने वाखा ओर सुखद धर्भ 
का पालन करने वाखा जौरशत्र स्थान मं सममाव पाने 
वाखा हाताहं। 

जिस व्यक्ति का वृष का बृ रग्न"से पांचवें स्थान 

नं० १०१३ मंहो तो वह्‌ मनृष्य बहुत विवेक 
र तथा महान्‌ चतुराइयों से काम लेनं 
॥ वाला धमं का अच्छा ज्ञान रखने वाला 
# तथा धार्मिक विषय पर बडी जचाव- 
$ दार बातं कह्ने वाला ओौर धर्मक 
मै ¬ पालन करने मं कु रजोगुण का 
माग पकंडनं वाला ओर बड़ो चतुर संतान. पानं वाला 
तथा विद्याकरा छौक्रिक तथा अलौकिक ज्ञान. प्राप्त करने 
वाला ओर समयानृसार भाग्य की सहायक बृद्धि को 
सदव पाने वाला ओर बृद्धि तथा संतान कं योगसे 
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भाग्य वद्धि को पाने वाला ओौर बहुत्र राभ. तथा 

घन पदा करनं वाला भौर द्धि # पोगसे शत्र षर 

प्रभाव जमाने षाला तुथा संतान पक्त में कुछ भमट पाने 

वाल्ला होता ह्‌) 

° जिस ग्यक्तिका मिथन काबध लग्नसे छे स्थान 
नं० १०१४ महो तो वहु . मनष्य भाग्य मं 


| 


५९. र > कमजोरी पानं वाला तथ" माग्योन्नति 
० ८ 
७ र) 







( के मागं मंहमेशा कुछ. न कुरकावर्टं 
तथा परेशानियां पाने वारा भौर 
न र तनसाल पक्ष मं वद्धिकायोग पानं 
न वाख अर्थात्‌ प्रभावदारी ननसाक 
वला अश्र धम के मा में बड़ी कमजोरी पाने वाला 
तथा .कुछ पेचोदा धमे का पालन करनं वाला गौर 
विवेक शर्किति *तथा भाग्य राक्ति से प्रभाव पने वौला 
भर विवेकं तथा भाग्य शक्तिसे ही रोगं रात्र ओर 
विष्यो पर काब्‌ पाने वाला तथा अधिक खनचं करने 
वाला तथा शांति युक्त क्रोषको रखने वाला दाना दुरमन 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्तिका ककंका बध लग्न से सातवं स्थान 
नं० १०१५ मेंहो तो वह मनुष्य भाग्य-की 
शक्ति ओर परिश्रम के जरिये रोजगार 
१२. < १. * मे तरक्की पाने वाला ओौर' रोजगार 
। की दैनिक व्यवस्था में भाग्यवानी 
पाने वाला तथा भाग्यवान्‌ सममा जाने 


काला भौर गृहस्थ के अन्दर कृष मामूली 





५९८ भृगूसं हिता-प्द्ति 


अड चनो के साथ साथ खब आनन्द व सफलता प्राप्त करने 
वाला ओौरस्त्रीके पक्ष में भीग्यवानी तथा कृ सामन्य 
सा भंकट पाने वाला ओर स्त्रीक द्वारां कृधु धार्मिक 
ठ्यवक्था पाने वाला ओर रोजगार की लाइन में कृ 
पेचीदा खौकिक व॒ अलौकिक विवेक रक्तिं सं कामं 
करने वाला ओर सामान्य घम का पालन करने वाला 
होता हे। ` 

जिस व्यक्ति का सिहुका बृधल्न से आठवें स्थान 

नं १०१६ मेहो तो वहु मनुष्य .मःग्य गे कम- 
जोरी पानं वाखा तथा भाग्य उन्नतिं 
के' लियं बड़ी बड़ी परेशानियां सहन 
करने वाका ओर्‌ धमं के पक्षमें. बडी 
भारी कमजोरियां पाते वाखा तथा 
सुयश ओर प्रभाव मे कमजोरी पनं 
वाका पुरातत्व अर्थात्‌ पूवं संचित वरोहूर का फायदा 
उठाने वाला ओर अनुचित मंसे भाग्य वृद्धि का 
साधन पेदा करने वला ननसर पक्ष को कमजोरी 
पाने वालाओर धनको वृद्धिकरने कें लिये बड़ी बड़ी 
युक्तियों का साधन विवेक शिति ओर परिम से 
करनं वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला स्वाथी 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकौ कन्याका बध रग्न से नवम स्थान 
मं हो तो वहु मनुष्य ब्रड़ा भाग्यशारी गौर विवेक की 
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तं 9. १०१७ पेचीदा युक्तयो से महान्‌ लाभ. उठाने 
वाला धमक बाहरी अंग का बड़ उत्तम 
पन करने वाला ओर सतोगुणी कमं 
को आड मं रजोगुणी कमं से भाग्य 
की वद्धि पाने वाला अर्थात्‌ पाव 
शक्ति के द्वारा बड़ी सज्जनता के 
ढग से नाजाधज फायदा उठाने वाखा बड़ा मान व सत्कार 
पाने वाला भौर बड़ा प्रभाव पाने वाला बल पुरुषां में 
कमजोरी पने वाका भाईसे विरोध पाने वाला गौर 
विवेक के उच्चतम नि व परिश्रम से भाग्यश्क्तिकेदारा 
लौकिक उन्नति पर पटहूवने वाला महान्‌ चतुर होता हे। 
„ जिस व्यक्तिका तुलाकां बुध"लग्न से दशमं स्थानम 
न° १०१८ हो तो वह मनुष्यबडा भारी प्रभाव 
पाने वाला ओर धमं का स्वाथं युक्तः 
पालन करने वाला विवेक ओर परि. 
श्रम से उत्तम कमं द्वारा व्योपार आदि 
मे तरक्की करन वाखा महान्‌ चतुरता 
के योगसे मान्‌ वद्धि पाने वाला भौर 


भाग्यराविति से उन्नति कासाघन मागं स्वतः प्राप्तं करनं 
वाला तथा मातु प्क्ष से व ननसाल पक्षम भीशक्त्रि का 
साघन पनि,वाला भौर पिताः की दाक्तिका लाभ उठाने 
वाला किन्तु, पित केस्थान में कुछ कमी का"योग पावे 
वाल ओौर (न्न तिके ल्यि कुछ गुप्त यक्तियोंसे भी काम 
लेने वाला राज सम्बन्ध से फायदा उठाने वाला माननीय 
भाग्याली होता हं । | 








१० शृनुसहिता-शटति। 
जिस भ्यक्ति का वृिचक का बुध लग्न से ग्यारह 
न° १०१९ `स्थानर्मे हो तो व्ह मनुष्य भाग्य 
= द कीराक्तिसे ब्र विवेके युक्त परिश्रम 
से खब लाभ उठाने वाला गौर धामिक 


लाभका योग भी प्राप्त करने वाला 
ओर चतुराई के परिश्रमी लाम प्राप्ति 


के कारणों से भाग्यवानी प्राप्त करने 
वाखा ओर आमदनी के स्थान मं अधिकांश बेफिकरी 
पाने वाला विद्या व॒ वृद्धि का अच्छा योग पाने वाला 
ओौर धमं के स्थान में स्वाथे करा अधिक ध्यान रखने 
वाला मौर ननसाल. पक्ष से कुछ फायदा उठाने वाला 
ओर उतम विवेक कं अन्तरगत कुदं पेचीदा चालों 
से भी थोडा फायदा उठानेवाला शत्रु पक्से लाम युक्त 
रहने वाटा वप्रभावशालो होताह्‌। 





जिस व्यक्तिकाधन का बुध गन से बारहवे स्थान 
न° १०२० मे हो तो वह्‌ मनुष्य धमं स्थान 
मे हानि पने वाला तथा भाग्यं 
स्थान महानि पाने वाखा ओर अधिक 


खचं करने वाला सुयरा-की कमी पाने 
वाला ओर प्रभाव की. कमी पाने 


॥ वाला तथा ननसाकल की}कगजोरी पाने 
बालका ओौर विवेकभ्की कमजोर शक्ति के द्वारा अन्य 
स्थान के सम्पक से भाग्य-का सहारा पाने वाला तथा 
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भाग्योन्नति के लिये बड़ी परेशानियां ओौर देरअवेर का 
साधन पाने वाला ओर तकठीर्‌ की "कमजोरीके कारण 
से खज तथा भगडञ्जमटों कायोग पने वाला ओरचिपी 
चत॒राइयोकेयौग से प्रभाव को कायम रखने का बडा 
प्रयत्न करने वाखा होताह्‌ं । 


मकरलग्नान्तरयुरूफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का मकर का" गुरु" कग्न कं पहिले स्थान 
नं १०२१ मेहो तो वह॒ मनष्य देहे दुर्बलता 

९ [ व कष्ट सहन करने वाला ओर खचं 
की कमीव कष्ट अन॒भव करनेवाला 
॥ मारं बहनि के पक्ष मे कमजोरी पाने 
| वाला देह कौ ्ुन्दरता मेकमी पाने 
~ 1 वाला तथा देहू.का छोटा कद पाने 
वाला ओौर दूसरे स्थान का गल्तव नाजाइज दबाव 
पाने वालं गौर किसी प्रकार प्ररतंत्रता का सायोग 
पाने वाला *ओर स्त्री स्थान में कू रौनक पनं 
वाका रोजगार, में वद्धि करने वाला. बृद्धि मं कुद 
हाक्ति "पाने वाका भारगयमं कृ वद्धि, पाने वाला ओौर 
संतान पक्ष मूंकुछ शज्ति व कुछ कमी पने वाला. 
होता हं 
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जिस व्यक्ति को कुम्भ कागुरु रग्न से दुसरे स्थान 
नऽ १०२२ महो तो व्ह. मनष्य धन स्थान 
< २९ „में करछूहानि श कमी एने. वाला तथा 
| बाहरी दूसरे स्थानसे कुच धन प्राप्त 
# करने वाला भाई कं पक्ष म कृ 
| बंधन. व कमी पाने वाला तथा बल 
| २ > ५ > परषां में कृ कमी व कृद पर- 
तत्रता पाने वाछा ओर प्रभाव पाने दाला मौर मान 
उन्नति के लिये बहूत बहुत कमं करने वाला पिता स्थान 
मे कृ हानि लाभ क्रा योग -पाने वाला तधा धन 
वद्धि कं शये बहत बहूप कोशिश व दौड धूप करते 
रहन पर भी उतनी सफर्तान पानं वाला तथा जीवनं 
मं कद रान पाने वाला कृट्‌ुम्बर स्थानम्‌ कछ करमो पानं 
वाला होता है। 

जिस व्यवित का भीन क्रा गरु लग्न से तीसरे स्थान 

नं० १०२२ मेँहोतो ण्ह मनष्य द्सरेस्थानका 
^ सहारा पाकर वहूत काम करने वाला 
८ ^. ओर वहत खच करने तथा खच बल 
छ ७ से हाकिनिं पाने वाला ओर.बर पृरुषाथं 
क, ॥ ६ में जोर्दारी व कमप्रोरी दोनों का 
2 सम्मिश्रण योग पाने वाला ओर अन्य 
स्थान के सम्पके सेर्गपत पाने कर भी कच्छ स्त्रतन्त्रता 
मं क्री महुनुस करने वाला ओौर पुरुषाथं मेहनत मे बहुत 
खन पाने दाना गृहस्थ! रोजगार के सम्बन्ध मे बड़ा 
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उत्साह व तरक्की पाने वाला भोग प्राप्त करने को विशेष 
द्च्छा रखने वाला ओर भाई के, सम्बन्ध मे कमजोरी, पाने 
वाला होता हं । 
जिस व्यविति का मेषकागुर ङ्गनं से चौथे स्थान 
सं० १०२४ महो तो वहु मनष्य बहुत शानः 













४ = दार खच करने वाला भीर सुखपूुवक 
य । “> सच संचाकन शक्ति पाने -घाला _ ओर 

< १ १.8 जमीन जायदाद को शुक्ति पाने पर 
२ ¦ 8 जसान जायदादकौ कुदहानि था कम- 





1 

प्य ` ५ जोरी पाने वाला तथा माताको हानि 
पाने वाला कृ भाई की हानि वाला अन्य दुसरे के 
जरिये सं घर वँठे फायदा उठाने वाखा ओौर परात्तत्व की 
कछ शिति पाने वा ।पता स्थानमेंकुचवििरोष वमनस्य 
व कमजोरियों कं साथ रावित पाने वारा गौर सुख शांवि 
में कछ बाधा पाने वाला ओर खचंको अधिकताकोन 
दोक सकने वाखा ओर इसी कारणसे कुछ अशांति महसूस 
करने वाखा होता ह्‌ । ॥ 

जिस व्यक्ति कावृष कागु९ छग्न से पांचवें स्थान 

नं० १०२५ महो तो वह मनुष्य बुद्धि ओर 
खक {विवेक के द्वारा मेहनत करके, खचं 
॥ चलने वाखा ओौर विद्या में कमी पाने 
# य)कासन्तासपक्षमे ' हानि पाने वाला 
| तथा कुछ शरक्ति उने वाखा भौर 
। भाई के पक्ष मकु अधूरी शक्ति परनि 
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वाका ओर अन्य स्थानके सम्पकं व॒बद्धि के दारा 
परिश्रम करके भाग्यकी वुद्धिके लिये बराबर प्रयत्न करने 
वाला भौर देहु में कमजोरी तथा ` सुन्दरता की 






कमी पाने वाखा गौर खचं शक्तिके कारणों सेहूदय 
कहने वाला चतुर होता हं । 

जिस व्यक्तिका मिथुन का गुरं ठ्न से छठे स्थान 
य्‌ कन >< मं परेशानी व परतत्रता का योग 
(६ विस पाने वाला ओर भाईके सम्बन्ध भं 
९ "~< मे कमी पाने वाला ओौर पिता स्थान 

ष ५ में कुं विरोध भावनाओं के द्वारा 
किये तथा मान प्राप्ति करने कं य्यि बहुत प्रयत्न करने 
वाखा ओर धनसंग्रहु.कं पक्ष मं कमी महुमूस करने वाला 
महसूस करने वाला ओर दाना्ई से दुश्मनी करने वाला 
ओर गप्त युक्िितियोंसेकाम करने वाला कुछ.आलसी स्वभाव 

जिस व्यक्ति काककंका गुरु लग्न से सतवे स्थान में 
हो तो वह मनष्य रोजगार की काइन में महान्‌ पृरुषाथंसे 


मे अशांति अनुभव करने वाला भौर बड्प्पन कौ बतं 

नं० १०२६ मेंष्टो तो वह मनुष्य खचके सम्बन्ध 

कनी व" विरोध पाने वाखातथा प्रभाव 

हानि लार्भका योग पाने वाका ओर विश्लेष उन्नति कं 

स्वतंत्रतामें बाधापाते वाला भौर प्रभावमें कू कमी 
होता दहं | 

काम करने वाका ओर रयोनगार से महान दरति पाने 
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वाला तथा अन्य स्थानके सम्पक से 
खूब रोजगशर करने वाला ओरं खूब 
खनच्रं करने बाला स्त्री सम्बन्धित विशेष 
भोग सुख प्राप्त करने वाला लौकिकृ. 
कार्यो मं विशेष हवस रखने वाला 
देह ,मं कमजोरी व अशांति पाने वाला 
ओर खूब ल।भ पुने वाला अर्धिक मेहनत के कारण देह 
से थकान पाने वाखा जौर नित्यः प्रगक्तिके रोजगार मं 
महान्‌ उत्तेजना व स्फूतिं से कायं संचालन रखने वालाः तथा 
बहिन भाई कां सम्पकं प्राने वाला होता हूं । 





, जिस व्यक्ति का सिंह कागुरुष्लग्नसे आस्व स्थान 
तं० १०२८ मेहोतो वहु मनुष्य अपने बर पुर- 
च्न्क््््ं साथं मे कमजोरी पाने वाला गौर 


खच के सम्बन्ध दिक्ष्कतं सहने पर 
अधिक खच करनं वाखा तथा खच 
शवित को कुछ विदेश आदि के योग 


| से परिश्रम व यक्तियों के द्वारा प्राप्त 
करने वाका ओर भाई बहिन के सम्बन्ध में कमजोरी पाने 
वाला ओ सुघ्ठ की वृद्धि करने के ल्प विशेष प्रयत्न 
करने वाला धन संग्रहुके स्थने कुछ कमी महसूस करनं 
वाला मौर प्रातत्तव,के सम्बन्ध में अन्य स्थानसे शाक्त 
प्राप्त करने वाखा ओर जीवन की दिनवर्याको कुछ प्रभाव 
व॒बड़प्पन के ढगसे व्यतीत कृरने वाला होता ह । 
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जिस व्यक्ति का कन्याका गुरु लग्न से नवम स्थान 

नें० १०२९ भंहो बो वहु मनष्य कू भाग्यमें 
ग ९.८ कमजोरी पाने. वाला ` कुछ घमं मं 
१९८० ९. << कमजोरी पाने वाखा ओर भाई का 
> सहयोग कुं कमजोरी से प्राप्त करते 

वाला ओर पुरुषां से धमं व भाग्य 

द. “५. की कुद वृद्धि करने वाख्ः अपने एदय 
में कमजोरी के होते हये भी टिम्मतसे व लापरवाही 
से काम लेने वाखा ओीरदेर्ट मेसुन्दरता कोव तन्द्रुश्ती 
कीक कमी पावे वाला ओर सन्तान पकम कुछ हानि 
पान वाक, रोरिक विद्या मं क कप्रजोरी पनि वाली 
ओर हूर्दध`वर के द्वाराः कछ धनिक ज्ञान प्राप्त 
करने वाला दे्‌ बरु को बद्धिक्रा साधन रखने वाला 
होटा | 
जिसम्न्यक्तिका तश्रा का गरु लग्नसे दशम स्थान 

न° १०३० महो तो वह्‌ मनप्य पिता के स्थान 

मं हानि पाने बवालाथओौर कारवबारव 
मान प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में कृ 
कंमोव हानि पने वाला ओर उन्नति 
के लिये विशेष प्रयत्न करते रहने पर 
भी सफच्ता म कमी बानं वाला भाइ 
सम्बन्ध में कछ नीरसता.पाने वाला ओर खच अधिक 
करने वाला प्रभाव वृद्धि क स्यि हत्थं से कोशिश 
करने वाला अन्य स्थान की सम्कं दक्ति का सधारणत्तथा 
च्छा लाभ पाने बाला. ओर सुख प्राप्ति के चयं 
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खर्च ओर मेहनत की ताक्तसे काम लेने. वाला 
धन की कछ कमी वक हानि पाने कला होता ह्‌ । 
जिस व्यवितिका त्रदिचक का गुरु रुन से ग्यारह 
स्थान में हो तो वह मनुष्य अपनु 
पूरुषाथंसे व खचंके योग से मेहनत 
करके खबर लाभ पने वाला भौर 
अपने आमदनी के जरिये पुंरुषाथं शक्ति 
कौ वृद्धि करने वाला किन्तु बल 
॥ ॐ वद्धि ओर लाभ के सम्बन्ध म कृ 
कमजोरी कभी योगु अन्दरूनी महसूस करनं वाला 
ओर अन्य दूसरे स्थान के सम्बन्ध से बडप्पन कं साथ 
फायदा उठाने वाला कछ कमी. कं साथ भाई बहनि का लाम 
पाने वाला ओर सृन्दश्स्त्री पाने वाला तथा स्त्री, जावि 
की सुन्दरता मँ हदय के अन्दर बड़ा ध्यान रखने वौला 
ओर रोजगार मं बडी तरक्की व दौड़ धूप कर $ चमत्कार 
पदा करने वाला विद्या तथा सन्तान पक्ष के किसी भी हिस्से 
म नीरसता पपे वाखा तथा बाहरी सुम्बन्धसे स्फूति पाने 
वालारहोताह्‌। 
जिस व्यकवितिकाधनकागरुल्गन से बारहवें स्थान 
न० १०३२ मे होत्तो वह मनध्य अधिक-खचं 
# करने वाक्षारओर कृ परतंत्रता पनं 
# वाला माँतु.पक्षमें व पुरुषार्थ म कम्‌- 
॥ जोरी पने वाख भाई कं स्थान म 
॥ कमी पाने वाखा ओर सुख प्राप्त करनं 
#काबडा "यानं व साधन रखने वाला 








६०८ भुग्संहिता-पठति, 


तथा षभाव वद्धि का भी ध्यान रखनेवाला ओौर हमेदा 
दूसरे के सहारे से शक्तित पालने वाला अपनी दिनचर्या को 
दरानदार बनाने क लिये बडा खच व उपाय करनं वाला 
ओर गृढ युक्तियों को व्यवहार मं कारे वाला ओर 
खच कौ शक्ति को उपाय करने पर भी कम न कर 
सकने वाला ओर खब डोलने फिरने वाखा अशांत हूदय 


होता ह्‌ं। 


"करलम्नान्तरशुकपलम्‌ 


` जिस व्यक्ति का मकर का शुक्र रग्न के पहिले 

० १०३२ स्थान मेहो तो वहु मनष्य बहुत 
प्रतिष्ठित, बहुत चतुर बुद्धिमान तथा 
उवा व उत्तम कायं करने वाला मौर 
बड़ा व्यौपार करने वाखा तथा बद्धि 
विद्यया का बहुत बड़ाकाम करने वाला 
ओर बहुत मान पाने वाटा, ओर पिता 
की रावितका लाम पाने वाला तथा राजकराजैसे फायदा 
उरनं वाला, जन समाज म इज्जत व .वड्प्पन' प्न वारा 
बहुत रोजगार, वहन "प्रकारोसेवडी भारी वतुराइयों के 
साथ करने वाखा ओौरस्त्री सुख भोगे वाला, संतान सुख 





मशरलगवान्तरशुक्रफलन्‌ ९०९ 





प्राप्त करने वाला ओरसुन्दरतावकला को बहुत पसन्द 
करने वाखा तथा ज्योतिषरसँं प्रम संपकं रखने वाला 
होताहं।, . 
जिस ग्यक्तिकाकूम्भका रुक्र रग्न से दूसरे स्थात 
नं० १०३४ मेहो तो वह मनृष्य बहूत धन जमा 
करने वाला, पिता स्थान से घन शक्ति 
कासहारा पाने वाला भौर बद्ि विद्या 


से बडी चतराङ्यों के साथ खब धन 
कमाने वाला तथा बड़ा कारवार करने 


वापर ओर संतान के पक्षम कुछ बंधन 
वकु भाग्यवानौी महसूस करने वाला ओर कृदट्म्बका 
वभव . पाने वाला ओर राजं समाज से फायदा उठाने 
वौला ओर धनवृद्धि ङे लिये ओर बुक्तियों के महान्‌ कायं 
करनं वाला कुच पुरातत्त्व का फायदा पाने वाला ओौर 
जीवन की दिन चर्य्यामें कछ रौनक व मान प्रतिष्ठा पाकर 
भी कूद कमी महसूस करने वालाल्लेताहै। 

जिस व्यक्तिका मीन काशुक्रं लगन से तीसरे स्थान 

न° १०३५ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभव- 
ष्क दाली तथा सुन्दर डील डोल वाला 


बहिन भाईयों वाला, संतान ग॑क्ति पानं 
काला बहत ॒बद्धिव विद्या वाला तथा 
रुआब से बाते कहने वाला ओर बड़ा 


प्रभावशाली) कायं करने वाला ओर्‌ 








६६१ | गसंहिता-पदति 


पिताक स्थान मे कृ अधिकता व कुछकमी कायोग 
पाने बाला राजकाजसे फ।रदाव मान पाने वाला ओौर धमं 
में हानि पनि वाला तथा भाग्य की बुद्धिम कमी पानं 
वाला ओर यशमे भी कमी पाने वाला अपनी मस्ती 
मे च्‌ररहनेवाला ओर लोगों में अपना प्रभाव जमाने वाला 
बड़ा पुरुषाथी बड़ा मृन्तजिम ककाधायी होता ह्‌ । 


जिस व्यक्ति का मेष का शुक्र ठग्न से ग्यारह 
नं० १०३६ स्थानम हो तो वह मनुष्य बहुत 
सुख उठाने वाला बडा कार बार 


करने वाला तधा मातापिता का सुख 
एेदवय प्राप्त करने ब्राखा व संतान सुख 
प्राप्त करनं वाला तथा विद्या पराप्त 


करने वाला ओर मकान जायदाद 
बाला राज समाजसे सुख उठाने वाला मान सम्मान में 
वृद्धि पाने वाला राजसी विद्या के ज्ञान से तरक्की पाने 
वाका ओर महान्‌ चतुराइयों से सरलता पूवक फायदा उठने 
वाला सुन्दरता तथा कला को चाहने वाला प्रभावसे काम 
करने वाला शांति ओर गौरवको प्राप्ते करनं वाखा 
प्रतिष्ट्ति शोभ युक्त होता हु । 

जिसं व्यक्ति. का वष का शुक्र टगन से पांचवें स्थान 
मंहोततो वहु मनुष्य बहुत विद्याओं काज्ञान प्राप्त करने 
वाखा राजनेतिक ज्ञान की अधिक दक्ति पने वाला 
ओर सन्तान दाक्ति के सधिकं सहारा पने वाला बुद्धि 
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भकरलतनैीन्तरशुकरफलम्‌ {11 
से बड़ी इज्जत पानं वाला" तथा 

| तरक्की पनि वारौ पिता की शतत 
: § पाने वाला धन पैदा करने वाला बड़ी 


शान गुमान से बोलने वाला इउ्जह 
व मान प्राप्त करने वाला राज समाज 
| से फायदा उठाने वाका बद्धि की 
रावित के बड़ा भटर प्रभाव पाने वाला ओर शगार 
दरता तथा मादकता पसन्द करने वाखा-हाजिर जबाव 
होता इ.। 
जिस व्यत का सिथन कारुक्रटग्न से छठे स्थान 
नं० १०२३८ महो तो. वह मनष्य पिला स्थान 
न्त्‌ न्द से वमनस्यला पने वाला तथा संतान 
से कुं कष्ट अनुभव करने वाला 
०.1 विद्या का प्रभाव पने बाला ओौर 
| कुछ परतंत्रता पाने वाला अधिक खननं 
् करनेवाला ओर बड़ी पेचीदातौरसे 
बार्ते करनं वाला बड़ा भारी पेचीदा चालो का गहरा 
ज्ञान रखने वाला भौर बृद्धिको छिपी. युक्तियों से दुदमन 
को नीचा दिखानेवाला ओर रोग व दिक्कतों पर काब्‌ 
पाने वाला ओर, परेरानियों के कमसे प्रभाव पनेषाला 
ननसार पक्ष 9 कछ शति पाने वाखा ओौर राज समाजसे 
कुं विरोधरमांवना रजन वारा तंत्र विद्या को श्वत वाला 
बडा चतर होता हं। 


जिस व्यक्तिको ककंका श॑क्र छन से सातवे च्यानं 








६१२ भगुसंहिता-पडतिः 


मेहो तो वहु मनुष्य बडी शक्तिं 
ऋ रोजगार करने वाला रोजगारमे 
रौनक पाने वला ओर राजनंतिक 
रोजगार में सफलता पाने वाला व्यव- 
साइकं बुद्धि की योग्यता का कायं बडी 
भारी चतुराइयों से विद्यया केद्वारा 
पूणं करने वला ओर सन्तान शविति पाने वाल्ण तथा पिता 
को शक्ति पाने वाला गृहस्थ की रौनक का आनन्द 
अनभव करने वाला ओर बड़ा मान सनमान पाने वाला 
लौकिक करर्योमें बड़ी दक्षता रखनेवाला राज समाज 
के कायं बडी बुद्धिमानी वदनि उरिश्रम से करने वाल 
भौर स्त्री तथा भोगादिफ सुखो को प्राप्त करने वाला बड़ा 
कार्य प्रवीण होता ह्‌। 





जिस व्यक्ति का सहका शुक्र गन से आठवें स्थान 
` १०४० मेंदहो तो वह्‌ मनृष्य पिताकीहानि 
पाने वाला ओर पुत्रका कष्ट पाने 
वाखा ओर विद्या मंकमी पाने वाला 
अर गृढ ज्ञान का पालन करने वाला 
तथा भद बुद्धि से कायं करने वाला 
छिपाव से बातें करने वाला राज समाज 
मे मान प्रतिष्ठा पने के लिये बृद्धिभौर चतुरं के थकान 
पाने वाठे कमंकों करने वारा तथा ग्याप।रादि उन्नति 
के मागमे कृकिं का कारणा महभुप्र करने वाला 
किन्त धन की वद्धिका बहा भारी ध्यान रखने वाला 





भेकरकनैीन्दररी कफलभ ६१३ 


पुरातत्त्व की कछ शक्ति पाने वाला गौर अति क्ट नीति 
का पालन करने वाका तथा तद्धि मं ष्रेरान र्ट्ने वाला 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकाकन्याका राक्र क्ग्न से नवम स्थान 
°= नऽ १०४१ मंहोतो वह्‌ मनुष्य अपने भाग्यं स्थान 

4 मकु कमजोरी पने वाखा ओर पिता 
५ | पत्र कोतरफसेभी कुछ कमजोरी पाने 
वाला किन्त फिर मी पितापत्र को 
कुछ शाक्त पाने वाला तथा कुछ भाग्य 
वान्‌ समज्ञा जाने वाला कुछ अधश 
विद्याकी रावित पाने र्वाला भौर राज समाज में कुछ मान 
फाने वाला बहिन भादयों वाखा तथा धमं के कार्यो 
क्र कमजोर श्रद्धापसि कामलेने वाला भौर बल पृरुषाथं 
की वृद्धि करने वाला व्यापारादि में कुछ कमजोरी के 
साथ सफरत। पाने वाला तथा कृद अकं मण्यता पाने वाला 
ओर कछ धामिंक संबोधित युक्तियों से बाते. करके उन्नति 
का मागं बनाने वाखा होतारहं। 

जिस व्यक्तिका तुला का शुकं ख्गनसे दशम स्थान 

नं० १०४२ मेहो तो वह मनुष्य राज शदितिव 
शासन शक्ति प्राप्त करने वारां तथा 
न्यायाधीश कहूकाने ओर ऊचे दजं की 
विद्या प्राप्त करने वाला ओर पिता 
पुत्र की महान्‌ शक्ति को पाने वाखा 
बड़ा सुख.भोगमे वाला मातुस्थान को 








६१४ भृशूसंहिता-पदतिः 


शक्ति माने वाला तथा जायदाद रखने वाला ओर बडा एेदव्यं 
तथा प्र॑मत्व पाने कला तथा बडा कारबार करने वाला 
ओर सुन्दरता तथा कला को प्तन्द करने "वालागौरवव 
प्रभावसे बातें करने षाला ओर बडप्पन व योग्यता एवं 
चातुथं का दावा रखने वाखा बड़ा स्वाभिमानी प्रतिष्ठित 
तथा बड़ा विद्वान्‌ कमेष्ठी होताद्‌, 

जिस व्पर्विति का वृरिचकं कारक्र लगन से ग्यारह 

नं० १०४३ स्थानम हो तो व्ह मनुष्य व्यापा- 
रादिसे बहुत लाभ पने वाखा राज- 
ते तिक उत्तम विद्या प्राप्त करनेवाला 
व पिताका लाभ पने वाला पत्र का 
लाभपनेवाखा ओर विद्या सेलाभ् 


पाने वाला नौर बतो से बडा काभ 
पाने वाला राज काज का खव लभ पनि वाखा तथा 
बद्धि ओर कमं की उत्तमता से उत्तम लाभ पने वारा 
गौर भ्युंगार्‌ तथा का को बहुत पसन्द करने वाला ओर 
उन्नति के लियि तथाःराभ वृद्धि कं लिये बुद्धि पर बहुत 
जोर देने वाला ओर भोग विकास व एहवयं कं सुगम 
साधन पाने वाला ओर प्रभाव व॒ गौरवसे बातं 
करने "वाला इज्जेतदार. माननीय बड़ा चतुर कर्मेष्ठी 
होता हं । | 

जिस व्यक्तिकाघन का शक्र क्ग्न से बारहू्वे स्थान 
मे हो तो व्ह मनुष्य बहुत ख्चकरने वाला पिता 


की हानि पाने वाला तथी पुत्रकौ हानि पाने वाहा ओर 
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न° १०४४ विद्या की कमी पने वाला गौर कृष 
परतत्रता -का कमं करने वाल भानं 


प्रतिष्ठां कुछ कमी पनेवाला अन्य 
स्थान की शक्ति का सम्बन्ध पाने वारा 
ओर कछ घुमाव फिराव व कार्थकां 


घुमाव फिराव की बाते करने वाला 


ओर व्यापारादि में हानि पाने वाला तथा राज समाज 
मे हानि या परेशानी पाने वाला ओर बद्धिर्मे कमजोरी 


महसूस करने वाला ओर खचं शक्ति को बड़ी .चतु- 
राटइयों से संचालित रखने वाका कृं अकमण्य स।[ आलसी 


होता ह्‌। । 


भकरशरनाभ्तरशनिफलम्‌ 








पकरलग्नान्तरशनिफलम्‌ ` 


जिस व्यक्तिका मकरका दानि लग्ने के पहिले स्थान 
नं० १०४५ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा धनाद्य 
तथा धनवान्‌ समज्ञा जाने वाला ओौर 


< ग मीरा क ठंग चे रहने वाका भौर 


वीमती पोक्षाक पहनने वाखा गौर पिता 
ग स्थान से तरक्की पाने वाला व पिता 
भ< स्थान को तरक्की देने वाका भौर बड़ 


>, क नि कः 


६१६ भगुसं हिता पटति, 


प्रभावकश्षाखी पिता वाला बडा कारबार करने वाला आर 
भाई के स्थान मेंकमीवखरखशा पाने वाला ओर दूसरे 
तदीके से मात्स्थानमं वद्धि पाने वाला भौर उन्नति के 
लिये बड़ी २ तरकीबें लगाने वाला ओर ईनिर्कं रोजगार 
छर छं दिक्कत महसुस करने वाला व गृहस्थ में वंमनस्यता 
पाने वाला माननीयहोताहं। 
जिस व्यक्तिकाकृम्भमका शनिल्मनसे दसरेस्थानमें 
नं० १०४६ हो तो वह मनुष्यं बड़ा घनवान्‌ तथा 
धन को संग्रह करने वाना ओर धनं 
कै लिये जान लाने वाला कुटुम्ब की 
वद्धि करने वाला ओर 'माताके पक्ष 
मे कमजोरी पाने वालावभमिस्थानकी 


¢ कमी पाने वाला ओर सुख स्थान मं 
घ।टा पाने वाला ओर अधिक लाम 'पानेके ल्य कठिन 
प्रयत्न करने वाका ओर जीवन की दिनचर्या मं अशांति 
महसूस करनं वाला ओर पुराततव कं स्थान मं वेमनस्यता 
पाने वाला ओर आवश्यक पदार्थो को अरचिकर पाने वाला 
ओर देहम कुछ बंधन व धिराव पाने वाला तथा घनं 
ही को परमत्वं मानने वाला होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका मीन का शनि ठकग्न से तीसरे स्थान 

नं० १०४७. में हो तो वह मनृष्य बड़ा प्रभाव 
शाणी तथा बड़ा पुर॑षाथी ओरं 
बहुत करिनि परिश्रम करने वाला ओर 
वहिन भादयों काला होने पर. भी 
बहनि भाष्योंसे सुख की कमी पाने 


वाखा भर बद्धि पर बहुत जोर देने 








भकृरलब्नान्त रदा नण़कन ६१७ 


वाला ओौर सन्तान कं लिये उन्नति के सम्बन्ध मे * बहुत 
दाविति का प्रयोग करने वाटा ओर बद्धिसेव वाणीसे 
आत्मचिन्तन कृरने वागा ओर अधिक खचं करने बाला 
तथा खचेमं कमीव क्ले पाने वाला ओर पुरुषा से 
घन पाने वाला एवं घन की शक्ति पाते के ल्यं 
बड़ी मेहनत करने वाला ओौरधमंका ध्यान रखने वाला 
जर भाग्य की वृद्धिकरने व पाने वाला ईइवर वादी 








होता हं । 
जिंस व्यक्ति का मेष का शनि क्न से चौथे स्थान 
“ न० १०४८ महौ तो वहु मनृष्य सुख स्थानमें 
| कमी व अशांति पाने वाला ओर माता 
{८ ५८ § क सम्बैन्धममभी कु क्ले व कमी 
धि का योग पाने वाला ओौरदेह्‌,र्मे साघा- 
र रण सुन्दरता पाने वाला ओर गात्मा 
"< कं अन्दर कुछ कमजोरी कं साथ 
आत्मबल पाबे वाखा ओौर शात्रष्यान में प्रभाव जमाव 
वाला ओौर बड़ा कार बार करने काला पिता स्थान मं 
बडप्पन पाने वाखा ओर जन्म काल से पिताको वद्धि 
पहुचाने वाखा. ओर उन्नत के. व्यि" बहूत प्रकार 
से कमं करने वाला ओर जमीन जायदाद व मात 
भूमि -स्यानण्मं कमीन्फाने वकि तथां उत्तम धारणा 
वालाहोताह्‌। 
जिस व्यक्तिकावष का क्ुनि छ्ग्न से पांचवें स्भातं 





६.१८ भगस हिहा-फ्ठतिः 


न० १०४६ मेहो तो वह॒ मनुष्यं सुन्दरता षानें 
म 0 वाला बडा बुद्धिमान्‌ बड़ा चतुर ओौर 
१० 


१२ >< ८ विद्या कोप्राप्त.करने वाखा तथा बद्धि 
< ४ ,८०.. से बहुत धन कमाने वाला ओर अपनी 
ण >< देह व बद्धिके प्रभावसे बड़े २ कोमती 
५ लाभ पाने वाला किन्तु रोजगार व 
आमदनी केःस्थान मंकूदधं आत्मशक्ति या" धन शक्तिसे 
कामले वाला व बडी वजनदार कीमती बातें करने वाला 
स्त्री स्थान मं कुछ वेमनस्यताके साथर विशेष सम्पकं 
रखने वाला ओर अधिक भोग चाहने वाला रोजगार की 
तरक्कीका वड़ा भारी ख्याल स्वने वाला ओर संतत 
हक्ति काकीमती लभ पने वाला बड़ा मृन्तजिम दिमाग 
होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मिथन का रानि लनसे छठ स्थान 
नं० १०५० महो तो वह मनुष्य बड़ा प्रभावशःली 
चक्क तथा रात्रुओं पर्‌ विजय पाने वाला ओर 
| किसी प्रकार कछ प्रभाव युक्त पर- 
त्नन्त्रता पाने वाला तथा ननसारु पक्ष 
मेभी कु प्रभाव जमाने वाका भौर 
पद्य जीवन की दिनचर्या मं कु खरखशा 
व परेशानी महसूस करने वाला तथा खचंमं कुलं दिक्कत 
महसूस करने वाखा गौर भाईके स्थान म वंसनस्यता पानं 
वाला तथा ५धिकपरिश्रम करने वाला ओर प्रभाव उन्नति 
के लिये यड जदरदस्त प्रगूत्न करने वाला तथा धन संग्रह 





मकरक्तनान्तररानिरुकम्‌ ६१९; 


के स्थान में कुछ कमी पाने वाला भौर देह की सुन्दरता 
मे कुछ कमी पानं वाला बड़ा हौ शियार॑"व सतकं होता हं । 
जिस व््मक्तिकाककंकारनिकग्न से स,तवं स्थान 
नं० १०५१ मेहो तो वह मनृष्य रोजगार क. 
लाइन में बहुत मेटनत करने वाला 
स्त्री स्थान भें बहुत आसक्ति रखने 
| बाला किन्तु गहस्थी मे कुछ वमनत्यता 
र | पाने वाला जौर "सेजगार म 
>.“ ५ ॥ कृखसरखशा पाने वाला ओौर लौकिक 
कर्यो मं बड़ो'मस्तंदीसे,काम करनं वाला तथा नाग्य 
वृद्धि के ल्मयि बहत प्रयत्न करने त्रारा धम. म्‌ बहुत 
श्रद्धा रखने वाला ओर माता पक्षम बहुत कमीकायोग 
पनि वाला तथा सुख शांति म बाधा पनं वादा 
भमि व मकानादि की कमी पाने वाला ओर देह मं 
सुन्दरता व कोमलता पने वाला व॒ धन कमान वाल 
होताहं । * 
जिस व्यक्ति का सिंह काशनि लन्‌ से आठ्वं स्थान 
नं० १४५२ मेहो तो वह मनुष्य विदेश आदि 
मं रहने ब्राखा* तथा देह मं कष्ट 
प्रहने वाला ओर पिताक वद्धि करनं 


वाला धन कीहानि करने वाला भौर 
गह यव्तियों से "बड़ा काम करने 


वाखा उन्नङ्ि के. ल्ियि बड़ बड़ प्रथत्न 





८: १ 





६२० भृगसंदहिता-पडति, 


व परिश्रम करने वाला ओौर बुद्धि पर बहूव जोर देने 
वाला ` सन्तान शक्ति" पाने वाला विद्या ग्रहण करने वाला 
ओर बहुत पेचीदा काट छट कौ ब्रातं करने वाला कुछ 
परतंत्रता पाने वाखा सदव कमं युक्त तरक्की का जबर- 
दस्त ध्यान रखने वाका अच्छी आयु पने वाखा षन 
के संग्रह में दिक्कतं पने वाला बड़ा मेहनती 
मान प्राप्त कर केने वाका ओर. पीठ पीछे कुछ 
वराई भलाई पने वाला गृढ चाल चलने वाला 
होता ह । | 

जिस व्यक्ति का कन्याका रानि ठग्न सं नवम स्थान 

नं०.१०५२ मं हीतो वहु मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ 
तथा धभ॑वान्‌ पुण््रात्मा अौर सुन्दर देह 
पाने वाला ओर अधिकः लाभ षने के 
च्यि अधिकं ध्यान लगाने वाला बड़ा 
भाग्यवान्‌ जचनं वाला भौर आमदनी 
के स्थानम कुछ वेमनस्यता पाने वाला 
भौर रात्रओं व विपक्षियों .म बड़ा सुन्दर प्रभाव जमाने 
वारा बड़ा प्रभाव शालो ओौररोगदोष पर काब्‌ रखने 
वाला ईरवर मं विश्वास रखे वाला भाई बहनि क स्थान 
मे कुछ कट्ता पाने .वालापुरषाथंमें कृ कमी पाने वाला 
मौर धमे व भाग्य कौ ताकंतसे धनं प्राप्ठ करने वाला 
कुटुम्ब वाला सज्जनः स्वभाव होताहं। 


जिस व्यक्तिका तला का शनि च्नसे दशम स्थान 





म्‌ कृरंङूष्ना न्तरशनिषलम्‌ ६२१ 


नं० १०५४ मेंहो तो वह मनृष्य बहुत बड़ा कार- 
बार धनक्की हारित से करनेवाला 
अर दिव्य देह वाला बडा प्रभावशाली 
तथा राजस्थानमं मान पनि वाला वु 
>< ६ ॥ पिता स्थान मं तरक्की पाने वाला गौर 
९ मातुस्थान मं कमी पाने वाखा सुखके 
साधनों मेंभीं कमी पाने वाला ओर स्त्रीपक्ष में कृ 
वैमनस्यता व संयोग पाने वाला ओर रोजगार की खाहन 
मे कूच. दंनिक चिराव सा कृषं परेशानी पाने वारा ओौर 
भोग वैमव परते वाला ओर खचं में कट खरखशाव 
अधिकता का योग षाने-वाला गौर उंची भावना व ऊचे 
कम्रं वाला होता हं । | . 
जिस व्यक्तिका वरिचेक का हनि लग्न -से ग्यारह 
१०५५ स्थानम हो तो वहु मनुष्य बहुत 
>< व, घन कमाने वाला ओर बहुत नाम 
५ पदा करने वाखा ओर धन राभकी 
| तरवकीके ही कामों में लगा रहने 
॥ वाला तथा आत्मबर व॒ देहु बल 
५.५ € को राक्ति पानं वाला सुन्दर देहु 
वाला धन ओौर्‌देह की ताकत से आम्नी मे मचबती 
पाने वाला ओर बद्धिव विद्या मंतरक्की पने वाला 
एवं सन्तान. रोक्ति पात्रे वाखा र जीयन की दिनचर्या 
अशांति महसूस करने वाखा भौर बड़ी वजनदार बात 


कटने वाला स्वार्थं युक्त रने वाला ओर पुरातत्त्व 









६२२ , \ मृगसंहिता-पदति। 


के सम्बन्ध में कृ खिकाफत पाने वारा उचे ख्याल 
वाला होता ह। ^ 

जिस व्यक्ति काधन का रानि लन से `बारहुवें स्थान 
न° १०५६ मं होतो वहु मनुष्य बहुत खचं 
8 करने वाला व दूसरे स्थानों में रहने 
वाला तथा हूय मं अशांति पाने 
वाला देहु में दुबेछता पाने वाला ओर 
अन्य स्थानों के योग से धन प्राप्ति 
करने वाला तथा धन वृद्धि के लियं 
करसिनिसे कठिन कठिनाइयोको सहमे वाखा. ओर भाग्य 
की वद्धि करने वाला भमंको मानने वाला व यश प्राप्त 
करने वाला शत्र स्थान भं मित्रताका प्रभाव रखने वास्प 
ओर भ्रमण कारी आदत पानेवाकः ओरखचं की अधिकता 
से दुख अनभव करने वाला खिन्न हूदय होत्ताह्‌। 





पकरलग्नान्तरराहफलप्‌ 


जिस व्यर्वितिका मकर का राहु रग्न कं पट्टे स्थान 
नं० १०५७ मेहो तो वहु मनेष्यकुलछनसा व देह 
मे कछ परेशानी सहने वाला तथा देह 
मेकूछ कमी महसूस करने वाला ओर 
वड़ी भारी चतुराई व चिपावं शक्यो 
से उन्नति का मागं पकड़नै वालातथा 
अपने ङन्दर महान्‌ शक्ति को प्राप्त 





भक स्लग्नान्तररिककम्‌ ५९२१ 


कैरनेकी चेष्टा करने वाला गौरसदाके लिये निर्भय होने 
का मागं टंढने वाला किन्तुफिर्‌ भी अप्रने अन्दर कुक््अघरा 
पन पाने वाला आौर-कुछ परेशानियां सहने के बाद कुद् 
मजवृती प्राप्तः करल्ने वाला ओर स्वाथं सिद्ध करनेके 
चये सत्य असत्य की परवाह न करके बड़े सज्जनताकेटंग 
सै काम बनने वाला, बड़ा होशियार होता हे, 
जिस व्यक्ति काकुम्म काराहुंर्गन से दूसरे स्थान 
` न° १०५८ .म हो तो वहु मनुष्य धन स्थान 
< ९ मकुछहानियां पानेवाला ओर धन की 
वुद्धि करने के लिये हमेशा चितित रहने 
वाला तथा धन संग्रह के चये बड़े बडु 
कठिन से क्रठिन कायं करने वाला ओर 
धनके हेतु कभी कभी बड़ी भारी 
भापत्ति का सामना करने वाला ओर्‌ कटम्ब रं विग्रह पने 
वाला तथा कटुम्बम कृद कमी पाने वाला बजर धन कौ 
प्राप्तिके लिये कृचं गुप्त शावित का प्रयोग करने वाला भौर 
बड़ी भारी चतुरादयोंसे सीधे बन कर दढताके साथ व 
हिम्मत के साथ मतलब सिद्ध करने वाला अन्त में कछ 
मजबत शक्तिकोपा केने वाला होत्ताहं। 
जिस व्यक्ति का मीन का राहु लग्न के तीसरे 
न० १०५६ स्थान मं हो तो वृह मनष्य `बड़ा 
~ ११. ८ ९. प्रमावक्ाली तेथा बड़ी भादी हिम्मत 
< १० से काम'लेने वारा भाई कं स्थान 
मेकछ हानिव क्टेशका योग पाने 


4 04 वाला ओर अपने पुरुषाथं बर से नाजा- 
^ हे. 


~ यज फ़ायक््च उने वाला गौर हमेशा 





६२४ भगुसंहिता-क्दतिः 


अषपने.को जीत में रखने का मागं बनाने वाला ओर अपनी 
हिम्मत शक्ति पर कभी २ आघात सहने वाला ओर 
अपनी प्रभाव वद्धि करने के लियि बड़ी भारी गप्त यक्ितियों 
को इस्तेमाल करनेवाला गौर अपने पुरूषाथं कायं में 
भलमनसाहत दिखा कर चतुराहयों से मतलब सिद्ध करभे 
वाका बड़ा भारी होशियार व सावधान शक्ति वाला तेज 
तर्क होता ह| | 

जिस व्यक्ति का मेष काराहु लगन से चौथे स्थान 

न° १०६० महो तो वह मनृष्य माता करा कष्ट 
[| सहने वाखा .भौर मौतस्थान का 





विषरोग ` सहने वाखा भूमि स्थान में 
अर्थात्‌ रहने. के स्थान मेंकुछ कमी 
म पाने वाला ओर सुख.के साधनों में 


भो कमी पाने वाला आमोद प्रमोद 
का भी अभाव पाने वाला भौर सुख शांति पर कभी कभी 
गहरा आघात सहने वाला किन्तु सुख की मजबृती को 
पाने के व्यि बडा वडा युक्ति पूणं कमं करने वाला 
चिपी शक्तिका सहारा पाने वाला भौर सुखके अधूरे 
वातवृिरण मं भौ कुछ विशेष मजबूती पाने धाला ओर 
दूसरों के सुखसे भी सृुखका फायदा थोडे. एवं जाने 
में उठने वाला दथा सुख की पणं मजवबतो चाहने वाला 


होता ह । 
जिस व्यक्ति का वृष कृ राहु रुन से पांचवें स्थान 


पकरकग्तान्तरराहुफशम्‌ ६२५ 


मे हो तो वह मनष्य सन्तान. पक्ष 
मे कष्ट उंटानें वला विद्या में कुछ 
२ ॥# कमु पाने वाला ओर विद्या के आन्त- 
रिक तत्ते को ग्रहण करने वाखा जिसु 
विद्या के बल्से परम शांतिको प्राप्त 


कर सके उसे प्राप्त करने वाखा किन्तु 


विद्या बृद्धिको शकि्रिमे कुच अधरेपनका योग पाने से कभी 
कभी बड़े दुःख का अनूभव करने वाला ओर कुछ थोड़ा 
नशा चाहने वाला ओर बात चीतों के अन्दरव बोल 
चाक में ब्रड़ी, सफाई दिखाने वाला भौर कुछ रूखे- 
पन से बड़ी चतुराई^से बोलने वाका ओर जठ 
सदय का विचार न रख कर स्वाथेसिद्र करने की 
तथा , अपनी बात ब्रड़ी .करने की बातं कुन वाला 
होता हं । * " 
जिस व्यक्ति का मिथन का राहु लग्न से “छठे स्थानं 
 न० १०६२ मेहो तो वह मनुष्य बड़ा जबर- 
{१.८ ९ „4 दस्त प्रभाव शाख्ेशत्रु कादमन करने 
# वाला ओौर महन्‌ विजय को प्राप्त 
॥ करने वाखा ओर ` मदान्‌ विवेक वं 
| चतराई सेकटनीति के द्वारा उन्नति 
रा > _ + >॥ को पहुचे वाला आर बड़ी दहेकडी 
च॒ लापरवष््ीः से काम कर. निकारने वाका ओर 
बडी सै बडी दिक्कतों की परवाह न कन्ने वाला रोग को 
दबाने वा भौर ननसार पक्षम प्रभाव पने वाला ओर 
महान्‌ स्वाथं सिद्ध करनेके शये बड़ी भारी दृढता से 


 ‡ । ॥ 








६२६ भृगृखंहिता-व्डति) 


काम. लेने वाला ओर रील सन्तोष का उल्ः'चन 
करने वाला अर निभेर रहने वाखा तेज तर्खक 
होता हं । 
जिस व्यक्तिका ककं का राहू लगनसे,. सातवं स्थान 
नं० १०६३ मेहो तो वहु मनुष्य स्त्री स्थानं 
“^ ९.८ बड़ो भारी हानिका योग पाने वाला 
अथवास्व्री पक्षम कुछ कष्टवब क्लेश 
पाने वाका ओर इन्द्रिय भोगादिक 
पक्षम भी कमीव व्टेश'पाने वाखा भौर 
# ३ ~ ५ - रोजगार कं दायरे मे बडा कटक 
उठाने वाला रोजगार मेँ हानि पने वालाओर कृछ 
अधिक फायदा रोजगार कं सीमितं दायरे से उठने की 
कोशिश करनं वाला गृहस्थ के सम्बन्ध में मानसिक 
चिन्ताओं का बडा सामना करने वाला ओर भोगादिक 
पक्ष मं. कुछ अव्यवस्थित होकर कृ अनधिकार 
फायदा उठाने को चेष्टा करने वाला चंचल चित्त 
होता ह । . 
जिस व्यक्ति का सहका राहु र्ग्न से आठवें स्थान 
नं १०६४ में हो तो वहु मनृष्य नाभी के नीचे 
पेट के अन्दरबीमारी व परेशानी प्रानं 


चषा ओर जीवन को दिनचर्या 
मे क्छेर्‌ अन॒भव करने वाला आयु कं 
ऊपर बड़े बड़े आघात दहने वारा 
ओर आयु में कमजोरी महसूस करने 
वाखा ओर पत्रिक धन क पुराततत्वकी हानि करने वाला 














भक रलन्वान्ववराटुषठकभ्‌ ६२७ 


ओर गप्त व गहूशी चालो को कठिन शीत से प्रयोग 
करने वाला आने जने के व्रिदेश नरूदिके सम्बन्ध में 
क्लेश सहने वाका भौर धन की वद्धि के ल्यि बड़ी बड़ी 
यक्रितियां लगाने" वाला भौर जीवन के निर्वाहक संबंध 
कं लिय कुन कुछ शक्ति महान्‌ परिश्रम से प्राप्त करने 
वाला होता ह । 
जिस व्यक्तिकाक्न्याकाराहु लग्न से नवम स्थान 
" नं० १०६५ मेहो तो वह मनुष्य -अपने भाग्यके 
सम्बन्ध म कुदं चिन्ता प्रानं वाखा एवं 
म्य कौ उन्नति के ल्यं बड़ी बड़ी 
यक्तियोंसे काम करने वाला ओर भाग्य 
के उपर कभी २ कोड्‌ बड़ा धक्का 
भी सहने वाला तथा भाग्य कौ उन्नति 
ऋ ।खथे बड़ा {हिम्मत से जोखम उठाकर व परिर्जम सहुकर 
काम करने वाला ओर धमं की यथाथंता मं कु कमी 
पाने वाला तथा बाहरी धमं का भच्छा पालन करने 
वाला ओर भाग्य की मजबती को क्सीन किसी तरीके 
से कुछ न कृ्भ्राप्तहीकरलेने वाला बड़ा चतुर चालाक 
हाता हं। 
जिस व्यक्तिका तुला का राहुं लगन से द्षव स्थान 
नं० १०६६ मेहो तो वह मनुष्य पिता के स्थान 
मं कुछ अशांति. व कभी का योम षाने 
"वाला तथा व्यापार, भादि उन्नति के 
स्थान में कुछ बाधायं पाने वाखा किन्तु 
व्यापार कायं मं बडी भारी गप्त योज 


नाभो को+ बङ्े होहियारी के साथ 









६२८ भगू्॑हिता-पदतिः 


दुस्तेमाल करने वाला ओर बड़े परिश्चरमी मागं से जोखमों 
के साथ उन्नति क्र प्राप्त "करनं वाखा ओर राज्यस्थान 
से सम्बधित कार्यो में कुछ परेशानियां सहकर काम निका- 
लने. वाला ओर अपना प्रभाव कायम रखने के लिये 
बड़ी २ चतुराइयोसेव हीशियारिओं से काम करनेवाला 
तथा अपनी इज्जत को मजनबृती का बड़ा स्याल व उपाय 
रखने वाला हीताहं। 


जिस व्यक्ति का वञ्चक काराहुल्ग्न से ग्यारह 

नं० १०६७ स्थान मं हो तो वह मनृष्य बहुत 
+ ^^ ९ ~ लाभ पानं वाला तथा अधिक से 
अर्धिक प्राप्ति करने के ल्य अधिकं 
| प्रयत्न करने वाल ओर घन की प्राप्ति 
मं संतोष न माननं वाला बल्कि घन 
५. प्राप्ति के स्रम्वन्ध मे अनधिकार चेष्टा 
करने वाला ओर मुप्त का धन चाहने वाखा तथा पानं 
वाला ओर धन को स्थिर आमदनी को पाने के लियं 
बड़ा गृढ प्रयत्न करके कुन कुछ मजनूतीको प्राप्तकर 
लेने वाला ओर आमदनी के स्थान मागं में. कभी २ 
बडी परेशानियों का सामन्ता पाने वाखा ओर अपनी 
स्वाथं सिद्ध मे बड़ी मजक्ती से काम . केने वाला 
होता हं । 


` जिस व्यक्तिकाधन का राहू ल्गन से बारह्वं स्थान 
१. 





मकरलगनान्तरकेतुफरमे ६९९ 


नं०.१०६८ मेहो तो वहु मनुष्य खचंके संबंध 
मे बड़ी क्क्कर्ते चव परेशानियां सहने 
वाला गौर ओषध खचसेकाम चलाने 
वाखा ओर खचं संचालन शक्ति को 
कछ चिपी हूर गुप्त कमजोर क्रियाओं 
दरा प्राप्त करनं वाखा ओर दूसरे 
स्मान के सम्बन्ध मे कृ क्डछेशित होने वाला ओर गलत 
व॒ अप्रश्षरानोय मगंसे भी खचे करने वाला ओर खचं 
स्थान की योजनाओंमें कछ कजसी भी प्राप्त करनेवाला 
ओर खचं स्थानम कछ बदनामीव संकटों का सामना 
करते हुये बड़ी पेचीदा युक्तियों से काम निकालने वाला 
होताहं । । 





पकरलग्नान्तरकेतुफलम्‌ 
जिस व्यकितिका मकर का करेतु ठ्ग्ने के परिक स्थान 
नं० १०६६ मेहो तो वह मनष्य बड़ा भारी 
हरीखा अर्थात सहयोगसे काम करने 
वाला ओर निभयता प्राप्त करने कला 
ओर देह मे कू कमी व घाव इत्यादि 
क] योग प्प्रने वाला ओर दहमं कूद 
परेशानियां भी सहने वाला किन्तु 
देह में कछ आन्तरिक मजबृती पाने वाला ओर अपने को 
नामवर करने के लिथे बदनाद्ियोंको परवाह न करने 








भृभूसंहित -षृदडधवि 


वाखा ओर मसीबतों को भी परवाह न केरमे वारा 
देह में वासना रखने वाखा ओर लौकिक उन्नति के 
व्यि गप्तं शक्तिसे काम निकालने वाला ओर चेहरेकी 
कछ सुन्दरता कीकमी कादुःख महसुस करथे बाला स्वार्थं 
यक्त होता ह्‌ । 

जिस व्यक्तिका कृम्भकाकेतु लगन से दूसरे स्थान 

नं० १५८७० मं होतो वह मनष्य धन. के पक्ष मं 
कृं कमी पाने वाला तथा धनवृद्धि 
के लिये बड़ी भारी हठ्मी से काम 
लेने वाला ओर धन कौ आन्तरिक 
मजबृती को स्थाई सूप में पाने के 


चि बडा कठिन प्रयत्न करने वाला 


तथा बड़ी भारी जोखम सहने वालः ओर धन स्थानम 
कभी २ बड़ संकट कासामना पाने पर भीः हिम्मत व ग॒प्त 
शक्ति केमेल से पार होने वाला ओौरधन की कुछन 
कछ स्थाई शक्तिको पालनं वाका गौर कृटम्बर मं वलेश 
व कमजोरी का योग पाने वाला भौर अप्रत्यक्षसरूपसे 
फायदा उठाने के बाद प्रत्यक्ष होने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का भीनकाकेतु लगन से तीसरे स्थान 

नं० १०७१ महो तो वह मनुष्य ब्डा भारी 

| ¶ परषाथीः तथा बड़ा भारी मेहनत करने 
, वाला अपैर बड़ी.भारी ।हिम्मत से 
काम करने वाला बहनि भादयो की 
॥ हानि व कमी पाने वाला तथा महान्‌ 
| कठ्िनिपे कठिन कायं को सफल करने 


६१० 











भकरशेग्ान्करकेतुरकम्‌ ९88 


कं लिये बहादूरी कं साथ आगे बढने वाला" गौर बही र 
असफलताभों का सामना पाने वाका किन्तु आन्तरिक 
धयं की मजबती पाने-वाखा ओौर बडी पेचीदा चालो के 
दारा कछन कछ ल्थिर शक्ति को पाने वाका ओर अपनी 
भजाओंके बल पर भरोक्ा करने वाला किन्त्‌ अपनी शुकतं 
कं अन्दर कृ कमी महसूस करने वारा होताहं । 

जिस व्यक्ति कामेष का केत कमन ते चौथे स्थानं 

न° १०७२ 'मेहो तो वह मनुष्यः मातपक्ष मं 
अर्थात्‌ माता कं सुख मेःकमी पाने वाला 
ओर मातृभूमि व॒ जन्मभूमि से अल- 
हदगी का योग पाने वाला ओर सुख 
प्राप्ति के साधनोंकी कमी व अशांति 


पाने वाला तथा बहुत प्रका के दुःखो 
क्रा सामना पाने वाला किन्तु दुःखों के मागं मे बड़े घेयं 
से कामलेने वाखा ओौर मकानादि व रहने केस्थानीं में 
भी कृ कमी व कटक कायोग पाने वाला ओीरसुखके 
सम्बन्ध मं स्थाई व स्थिर शक्ति को प्राप्तं करने क 
च्यि बड़ी भारी हिम्मत व॒ गृप्तु चतुराइ्यों से काम 
लेकर कछ मजबत सफलता को पाने वाला होताह्‌। 
जिस व्यक्तिका वषकाकेतु लगन से पंचकं स्थान 
नऽ १०७३ म हो तो वह्‌ मन्‌घ्य बजा स्थिर 
बुद्धि से तथा "आन्तरिकं ज्ञान काम 
लेने वाला भौर विद्या अह्ण करने 
ञं कठिनार्ईर्यां पानेवाला किन्तु बड़े 
धेयं के साथ विद्या म्रहणकरने वाला 


भौर विद्या के" सम्बन्ध में कुद्धं कमी 








६३२ भृगुस दिता -पठति) 


व असफलतार्भा का सामना पाने पर भी कुष्ठ मजबती 
को प्राप्त करर ठेने..वाला प्नौर बोल चाल व बात चीतों 
मं कुछ सफाई व सुन्दरता की कमी पाने वाला ओौर संतान 
पक्ष मे कुछ कष्ट सहन करने वाला" दिमागके अन्दर कु 
अराति का योग पाने वाला भौर सत्य असत्य की परवाह न 
कर कं गृप्त युक्तियोंसे काम लेने वाला होताहै। 
जिस व्यज्ति का मिथुन का केतु लगन से छठे स्थान 
न० १०७४ मेहो तो वह मतष्य ननसाल पक्ष 
§ में हानि पाने वाला ओौर रत्र पभ 
से क्छेडित होकर शत्नुको भेद युक्त 
से छिपाव कं साथ हनि पहुचाने 
वाला ओर गप्तसे भी गुप्त पेचीदा 
तरकोबों.स प्रभाव पाने वाला ओौर 
अपनी युक्ति वल कोतथा शक्ति को नाजायज तौरसे 
दस्तेभाल करने कं कारणसे कुछ निन्दा भोप्राप्तं करने 
वाखा मौर अपनो स्वाथं सिद्धि करने के लिये किसी 
भी बुराद्‌ं भलाई कौ परवाह न करने वाला ओौर 
ओछी चाल से रोग तथा मसीवतों को 'रिकिस्त देने 
वाला बहुत गुप्त शक्ति वालानिडरहोताहं। 
जिस व्यक्तिका ककंका केतु लगनसे सातवें स्थान 
न° १०७५ मंहोतो वह्‌ मनुष्य स्त्रीश्स्थान में 
„.§ वड़ाकटकवहानियां पनिंवाला ओर 
|. गहस्थ के्मभटों मे बड़ी परेशानी 
महस्स करने वात्न ओर रोजगार. की 
लाइन में बडी ठंडी विफलतां व 
हानियांभ्पानें वाला ओर इन्द्रियों के 


~ 








धकरलगोन्तरकेतुफलेम्‌ ६११ 


वं भोगादिक पक्षम बडो खराजियां पने वाखा अर्थात्‌ 
फटे सहने वाला ओर फिर मी बड़ीं मजबती व हिसाब 
ते कामदेने व्राखा अरर रोजगार की बडी बडी मसीबतों 
को सहते रहने पर भो निराशाओं में आशाको पकड 
वाला तथा ग॒प्त हिम्मत की शक्ति से काम करने 
वाला ओौर मानसिक आघात सहते हुए किसी मजबत लाइन 
का आन्तरिक फायदा पाने वालाहोताह्‌। 


जिस व्यक्ति का सिंहकाकेतु कग से आठवें. स्थान 
नं० १०७६ मेद्य तो वह मनुष्य नाभी के नीचे 
< पेट के अन्दर. खरानी धा. दिरकंकर्तं 
९१ ० \ ने वाल ओर जीवन की दिनचर्या 
मे परेशानियां सहने वाला ओर जायु 
च र के ऊपर बड़े बड़े आघात तहमे वाखा 
> ने पुरातत्त्व की संचित शक्तिकी हानि 
पाने वाला ओौरओआय के भविष्य सम्बन्धित विचारों के 
कारणों से चिन्ता कायोग पाने वाल ओर गुप्त से गुप्त 
खतरनाक श्विति को धारण करनै वाशा ओर जीवन 
काले कुश स्थाई सहारा पाने के लिये "बड़े बड़े कठिन 
परिश्रम सह कर किसी प्रभावशाली कठिन, शक्ति 
को प्राप्त करने वाखु ओर अने जाने व मुसाफिरी के 
सम्बन्ध में कष्ट अन्‌भव कर सकने वाला होवाह्‌ं। 


जिस व्यक्ति का कन्याकाकैतु लगन से नवम स्थान 


६३४ धृ गरंटिता-पडवि। 


क । 


गं० १०७७ मं होतो वहु मनुष्य भाग्य के स्थान 
च्रं मे कृद" परेशानियां सहने वाला ओर 


घमके पालन करने मं कछ अःन्त- 
# रिक कमजोरी पने वाला तथा धमं 

के बाहरी अगमं कुछ मजवृती रखे 
वाखा ओर भाग्य की मजबती के 


लिये कठिन से कठिन प्रयत्न करने वाला तथा भाग्योदय 
काल मं देरी पने वाला ओर बड़ी भोटे पनके ढंग 
से व गुप्तं शक्ति के बल से धैयं के साथ भाग्य की 
मजबृती का स्थिर साधन पाने वाला ओर्‌ कुछ वास्त- 
विक्र सुयश में कमी पाने वाखा घमकेस्थान में स्वाथ 
युक्त होकर पाक्न करने में श्रद्धा रखने वाला 
अर्थात्‌ पणं घमं का पालनः न कर सकने वाला 
होता हं । 
जिक्ष ग्यक्ति का तुला काकेतुलग्नं से सातवें स्थान 
नं० १०७८ महो तौ वहु मनुष्य पिता के स्थान 
ए म कुछ कटक पाने वाला ओर पिता 
का अधूरा सुख प्राप्त करने वाला 
व्यापार आदि कार बार-मं परेगानियां 
सहने वाला ओर व्यापार कौ उन्नति 
“अ के लिये बड़े २ कठिन प्रयास व 
परिश्रम करने वाला ओरवडी गष्त धकितियों को महान्‌ 
चतराइयों से कार्यं रूप में परिणत करके उन्नति. पाने 
वाखा ओर उन्नति के मागं में बड़ी २ असफलताओं 
का सामना होने परं भीः बड़ी भादी हिम्मत से काम 








मकदलभ्नान्तरकेतफलेन्‌ `, ६३५ 
लेने वाखा ओर अंधविद्वास ओर धेये 'की दक्रिति से 
आगे बढने वाला भौर राञ्र सम्बन्ध्रमे कुछ परेशानी व 
शकत से काम केने काला स्वाथ युक्त कमष्ठी होताहै। 


जिस"व्यर्वितका वरिचक काकेतु लग्न से ग्यारह 
_ नं० १०७९ स्थानम हो तो वह मनुष्य बहुत 
च््क्क््कण्क्क्क्््य लम्‌ पाने वारा ओर धन प्राप्ति के 
। लिये बड़ बड कठिन कायं खडी दिलेरी 
"के साथ में करनं वाला ओर भप्त 
: ॥ का साधन भी. प्राप्त करने वारा 
| तथा मप्त का घन प्राप्त करनं 


कै ल्ि बडा भारी च्योग भी करते रह्नेवारखा ओर 
ह्र एक मामले में वित्त से ज्यादा मुनाफा पाने की 
चेष्टा करने वाला ओौर. अधिक धन प्राप्त करने कं 
लिये गप्त॒ यत्रितयों को इस्तेमाल करनं वाला. भौर 
आआावरदथक आमदनी से भी सन्त॒ष्ट न रटने वारा 
मौर आमदनी की स्थिर मजबूती को कुछ न 
कृ पा लेने, वाला तथा स्वाथ युक्त र्हनं वाला 
होता ह । 

जिस व्यक्तिका घनका केतु छन से बारह्वं स्थान 

नं० १०८० मेहो तो वह मनुष्य अन्धा धुन्दी. से 

बड़ा भारी खननं करने वाला ` ओरं 
बाहरी स्थान से सम्बन्धि महान्‌ 
राक्तिको प्राप्त करने वाखा भौर खचं 
की बड़ी भादी मजबूत शक्ति को 


पावे वाकाभौरः'बड़ी भारी दिलेरीव 








६२६ | भगस हिता-षदति। 


जोरदुरी से खचं की संचालन क्रिया को करते रहने 
वाला ओर खचंके-महान्‌.वेग कोन रोक सकने वाला 
ओौर बाहरो लोगों के सम्पकं में बड़ी भादी साहस ओौर 
अन्ध विरवास से काम स्ते वाला तथा प्रभाव रखनें 
वाला भौर बड़ी भारी गप्त शक्तिके बरु से ओर 
` युक्तियों सं खचं कौ राक्ति ओर बाहरी सम्पकंकी दाङ्ितिकी 
स्थिरताकेो प्राप्त करने बाला होता हे। 


कुम्भल्ञग्नान्तरसू्यंफलम्‌ 


जिस व्यक्तिका कुम्भ कासं लग्न के पद्िले स्थान 
नं० १०८१ महो तो वह मनष्य प्रभावशाली 
स्त्री पाने वाला भौर प्रभाव का रोज- 
ग।र करने वाला तथा देह मं कुछ 
कमजारी पने वाला ओरभौोग विलास 
को शक्ति पानं वाखा- तथा रोजगार 
को लादूनों मं भरपूरशाकैतसे काम 


करने वाला ओरस्त्रीको दुछ थोड़ी सी वंमनस्नताके साथ 
बहुत महानठा देने वाल ओरस्त्रीका प्रभाव वह्वाव 
महसूस करने वाला तथा , छौकिक व देनिक कार्यो को 
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बडी महानता ओर प्रमाव कैसाथपूरा करनेवाला, तथा 
मान प्राप्तं करने वाला ओर बडी तेख, रखने वारः ओर 
बड़े कामकरत्रे स्ह्ने परमभीकुछ अलकसाहट मानने 
वाखा होता हु । 
जिस ग्यवित का मीन का सूयं लगन से दूसरे स्थान 
नं० १०८२ महो तो वह मनष्य रोजगार की 
र्न ्न्न्् छ लाद्‌न से घन पदा करने.वाला मौर 
धन की राक्ति से ख्‌ूब,.रोजगार करनं 
वाला भौर प्रभाव शक्तिसे रोजगार 
2 तथा धन करी वृद्धि करने वाला भौर 
`, स्त्री-श्यान में कृ बन्धन पाने वाला 
तथा भोगादिक पक्ष में भी कुछ बर्न व अधिक्रता का 
योग . पाने वाखा ओौर्‌ अपने दनिक कायेक्रम की शक्ति 
सै जीवन की बिनचर्या मंकुछ प्रभाव ओर प्रकार पाने 
वाला ओर गढ युवितियां के सम्बन्ध मं तथा वुत्त के 
सम्बन्ध मेंभी प्रकाश मागंपाने वाला ओर कीमती कार्यं 
करने वाला कृटुम्बी होताहं। 
जिस व्यक्तिका मेष कासूयं लगन से तीसरे स्थान 
नं० १०८३ मेहो तो वहु मनुष्य बड़ामारी रोज- 
< गार करने वाला तथा देनिकं कार्यं 
धि बडे भारी -प्रभावके साथ करने वाला 
"ओर बडगभारी प्रभ्रावको सत्त्री पाने 
वाला ओर गहस्थ कीव भाई की 
~ शक्ति की महानता पने वाला तथा 
बड़ भारी पुरुषां शवित्त रखनेभ्वाला ओरस्त्री भोगादिक 
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को श्रधिकता पाने वाला ओौर बड़ी भारी दौड़ धूप करने 
वाला " तथा भाग्य. से कमजोरी पानं वाला ओौर धमं में 
कमी पनेवाला व यशे भी कमी प्रनिवाखा ओर 
पुरुषाथं के मुकाबिके भाग्यको शार्धित को कमर मानने 
वाला होता हु । 

जिस व्यक्ति का वृष कासू्यं क्न से चौथे स्थान 

नं० १०८४ मेँ हो तो वह मनृष्य स्त्री स्थानकी 
(| तरफसे कुछ सुख .उठान वाला ओर 
रोजगार की तरफसे भी कुछ रुख 
साधन पने वाला भौर स्त्रीकी 
तरफ से मातु स्थानके सम्पकं मकु 
वे मनस्यता पने वाखा एवं स्त्री के 
प्रभावकं कारणों सं सुख स्थानम कुद कमी महसूस करभे 
वाला ओौररोजगारकी लाइन'सेप्रभाव तथा मान सन. 
मानं प्रात करने व।ला वथा ससुराल पक्ष मं नान पनेंवाला 
ओौर वितां स्थान से सहायक सम्पकं रखने वाला ओर 
दनिक रोजगार को तरफसं राज समाज सं फायदा 
पाने वादा ओर उन्नति के लिये बराबर कमं करनेका 
ध्यान रखने वाला होता हं । | 

जिस व्यक्रित का मिथन का सूय लग्न से पांचनें स्थानं 

नं° १०८५ में हो तो वह्‌ मनुष्य बुद्धि.के प्रभाव 
४ पथ्य से दोजगार करन बराल तथा बुद्धि. 
। गे ९ मान्‌ स्त्री,पाने वाल्य तथाप्रमावशाली 


>: ८ > चतुर संतान पाने वाला शौर रोज- 
प छ 4 गारिक प्रभाव्ाली विद्या प्राप्त करने 
५. ६ वाला शौर बडे कामको प्रभावसे 
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बातें करने वाला तथा बृद्धि योग के द्वारा लब. लाम 
पाने वाला ओौर दिमाग कें अन्दर काम वासनां रखने 
वाला तथा ससुराल से व स्त्रीसे बद्धिके परामश का 
लभ पाने वालावतेजी से बोलने वाखा भौर काभ प्राप्ति 
कौ लिये बराबर ध्यान व चिन्तन करने वाला ओर त्ौकिक 
व दंनिक कार्यो की योग्यताका बड़ा अनृभव रसने वाला 
होताहै। , 

जिस व्यक्ति का ककं कासू लगन से छठे स्थान 

० १०८६ मेहो तो वह॒ मनुष्य स्त्री स्थान 
से नडी प्रभाव शक्ति पाने व रखनेवालका 
एवंस्त्रीसे कुद भगड़ा मी पानं वाला 
भौर स्त्री व सपुराल के योग से 
दिक्करतों व परेशानियों कोहटाने में 
सहायता पाने वाखा तथन रोजगार 
में कछ दिक्करतें सहने वाखा तथा रोजगार कोलाइनसे 
प्रभात्र पने वाखा ओर बिपत्ति नाशक्र प्रभावशाली प्रकाश 
देने वाला रोजगार करने वाला ओर शत्र तथा मसीबतों 
पर विजय पाने वाला ओर शादी कं सम्बन्ध मं कु नन- 
सालछकाभी राहयोग पानं वाला ओर धिक खच॑ं.करने 
मे कडत्रास“पाने वाला ओर कौकिक व॒ दंनिक कर्णो 
मे चाल रि्ाजकी पट्‌वाह्‌न करके गहराई कं महत्वको 
पकड़ने वाखा होता हं । | 

जिस ग्यक्ति का सिह+का-सूरयं लगन से सातवें 
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त्थान महो तो वह मनष्य बड़ा 
, प्रभावशाली रोजगार करने वाला तथा 


प्रभावशाखो स्त्रीं पाने वाला ओौर 
रोजगार से बड़ी प्रभावशक्ति पाने 
ला ओर देहम कुं परेशानी अनुभव 
करने वाखा ओर भोगादिक पक्ष मं 
बड़ं प्रभाद ओर ठाटसे काम लेने वाला त्तया लौकिक.व 
दनिके कार्योको बड़ी भारी मृस्तेदी वप्रभावके साथ पूरा 
करनं वाला ओर गृहुस्यकं अन्दर बडी भारी प्रभाव शक्ति 
रखने वाखा ओर ससुराल की बड़ी शवित पानं-वाला 
भोर समाज के अन्दर चामत्कारिक कार्यकरने वाला 
भौर भोगादिक सम्बन्ध से कछ अशांति पाने वाखा 
होताह । 

जिस व्यक्ति का कन्याका स्यं ठकगन से आठवें स्थान 

नट १०८८ मेहो तो वह मनुष्यस्त्री स्थान मं 
१२. अशंति व क्लेश का योग पने वाखा 
| ओर भोगादिक् पक्षम कमी पाने वाला. 
| सपुरालकी कमजोरी पाने वाला ओर 
| रोजगार की लाईइन मं वड़ी बड़ी परे- 
| ५ ॥ रानियां व॒ परिश्वम सहने वाला ओर 
विदेश, आदि कए सम्बन्ध भी रोजगार में सहने वाला 
मौर गृहस्थ के सम्बन्ध मं कृ विदछोह व कुछ कष्ट अन्‌भव 
करने वाला गौर रोजगार कृ सम्बन्धे में कछ गूढ़ व प्रभा- 
वराली योजनाओं से काम लेनं वाला तथा धन बृद्धि 
के लिये वडा भारी परिश्रम व स्याल करने वाला कछ 
गृह इन्द्रिय विकार वाछा ताह 
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जिस व्यक्ति का तलाका सयं लग्नयै नवम स्थान 
न० १०८९ मं हो तो वहू मनृष्यरस्त्री प्क्ष से“ भाग्य 
= ^ „ 9 मक्मजोरी महसस करने वाखा तथा 


रोजगार की तरफ सें भी भाग्यं म 
# कमजोरी अनभव करने वाला भौर 
॥ धमं के पाल्नमे भी कमजोरी का 
(4 चि बि, सरोग पाने वाला गौर भोग्य की दुबं- 
लता सं अशांति पाने वाला ओर भाग्य की उन्नति मं 
गृहस्थ कं देनिक कार्यो से रुकावटे पाने वाला गौर पुरुषाथं 
को उन्नति कटने वाका तथा भाग्यकं मृकाबके पुरुषां को 
मैहत्व देने वाखा बहिन भ्राई फी शक्ति पाने वाला ओर 
परेगादिक पक्ष में कमी पाने वाला आर लौकिक. वं घामिक 
कार्यो.मेंएकसाथ चलनेसेदोनों मंसे एकका भीपूरा 
पालनन कर सक्रनेवाला होताहं। न 
जिस व्यक्ति का वृच्चिक का सूयं लग्ने दसवें 
स्थान मं हो तो वहु मनुष्य दनिक 
व रोजगार को बहत बड़ ढंग से बड 
# प्रभावके साथ कृरनें वाका ओर रोज- 
गारक लाइ्नसे बड़ा प्रभाव व मान 
¶# पानेवाला ओर स्त्रो व ससुरा .की 
शक्ति से भी मन पाने वाला तथा 


प्रभावशारी स्ी क भोग पनि वाला भौर पिता स्थान 

से रोजगारतथा प्रभावै पाने वाला अौर राज स्थान में 

मान पाने वाला तथा बड़ा भारी इन्तजामी काम करने 

वाला ओौर लौकिक व सामाजिक करयोः की बड़ी शान- 
४ 
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दारी व प्रभाव कै साथ करने वाका ओर गृहस्थी कै 
अन्दर डा भारी-गौरव व प्रभाव रखने वाला तथा 
मातस्थान मेँ व सुख स्थान म कुछ कमी पाने वाखा 
होता ह । | 

जिस व्यकितिकाधन का सयं लगन से ग्यारह्वें स्थान 
मेहो तो वह्‌ मनुष्य दंनिक रोजगार 


| से खतव्र धन कमाने वाला ओर रोजगार 
॥ में प्रभावपानेर्वाखा ओर स्त्रीस्थान 
। की बडी भारी शोभा-पने वाखा तथा 
| स्त्री व ससुराल के कारणों" से बड़ 
{ प्रभाव के साथ धन लाम भी पाने 


वाला ओरमोगादिक पक्षम बहुत छाम व प्रभाव पानें 
वाला ओर सन्तान काकाम पाने वाला विद्या का लाभ 
पा्धे.वाला मौर बहुत लाभप्राप्तिकं सम्बन्धमे बड़प्रभ, 
से बात^चीत करके लाभ पाने वाला ओर गहुस्थ का अन्‌- 
पम लाभ पाने वाला तथा लौकिक कार्यो मे बड़ी प्रवीणता 
व प्रभावे रखने वाला ओौर दिमाग मं तेजी रखने वाखा 
होता हे । 
जिस व्यवित का-मकर का सूयं लगने से बारहवें स्थान 
नं० १०९२ मेँहो तो व्ह मनृष्य स्त्री स्थान 
(.- ^ श््‌.' मं हानि पने वाला ओर रोजगार मं 
१,०८९.. ११ >९ हानि पाने वाला तथा भोगादिक पक्ष 
५. मे बड़ कमी पाने वाखा गृहस्थ मं बड़ी 
+ हानि व अशांति पाने वाला ओर प्रभाव 


[ˆ ५, ९ , मे कमी पाने वाला अर रोजगार क 
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सम्बन्ध में अन्य स्थानका कुछ कटु सम्बन्ध पानं वाखामगौर 
सचे स्थान में कुछ कडवास फन वाजु तथा भोगीदिक 
पक्ष में कुचं अन्य स्थान का सहारा पाने वाला भौर 
दत्र स्थान धर प्रभाव रखने वाला विपत्तियों तथा रोगादिक 
परेगानियों पर विजय पाने वाला ओर लोकिक कार्यो.मे 
चतुराई की कमी पाने वाखा होताहै। 


कुम्भलग्नान्तरचन्व्रफलप्‌ 


जिस ग्यक्तिका कृम्भ.का चन्द्र ग्न के पहिले स्थान 
नं० १०६३ मे हो तो वह मनुष्य पक्ष में मनोयोग 
की शक्ति से मान पाने वाश्पर्घथा देह 
मं कृ परेशानियां व सदं रोग ओौर 
मन में कुच विकार तथां शति पानं 
वाला ओर ननसाल प्रक्षमं कुछ शक्ति 
पाने वाला मनोयोग की पेचीदा व 
आदरां शक्ति कू ब अपने अन्दर रसव्रे वाला ओर 
कु पिराव से रहने वाला त्थास्त्री सेकु मानिक 
कगड़े का कु परेशानी का यौग पानेब्राला भौर रोज 
गार की लाइन में कछ मनोयोग की, गुप्त चतुराइयों 
से व परिश्रम ते कामलेने वाला कुचं कंमट युक्त प्रभाव- 
शाखी गप्त गुस्मे वालाहोताहै१ * ` 
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जि न्थत्रित काभीनकाचन्द्ररुगन से दूसरे स्थान 
न° १०६९४ मंहोपो वह मनुष्य मभोयोग की 
~ १०. महान्‌ राक्ति के बल से धन प्राप्त 
करन वाला ओरधनसंग्रहुकरने वाला 
ओर बड़ी युक्तियों सेव परिश्रम से 
॥ इज्जत बनाने वाला ओर धन स्थान 
न्ती मे कमो २ कुछ नक्सान' काभी योग 
पाने वाला ओर माख्दार ननसाल पक्ष वाला तथा कुटुम्ब 
मे कृ विग्रह पाने वाला ओर धन के प्रभावये अथति 
अमीरीके ढंग सेरात्र पर भ्रमाव रखने टला ओरमन 
के ऊपर कुचं बधन व परेशानी का योग पानेवाला ओर 
आय के समय को शानदारी से व्यतीत करने वाच 
तथा पुरातत्त्व के सम्बन्ध मं मनोयोग को गह. शक्ति 
से कूमलेने वाला ओर ्रं्षटों से फायदा उन वाल 
होता हे । 
जिस व्यक्ति का मेषका चन्द्रल्गन से तीसरे स्थान 
नं० १०९५ मेहो तो वह मन्‌ष्य मनोयोग के 
गवन तल रो महान्‌ पुरुषार्थ करने वाला 
| तथा बड़ उत्साही परिश्रम के दारा 
। बड़ा भारो भभव गनवाला ओर 
प्रभाव को शक्ति से रत्र को दबा 
¢ चेनं गला चथा. बड़ी मादी हिम्मत 
भौर पेचीदा तरकीबों से उन्नति पर चढठने वाला ओर 
भाईके पक्षम वंमनरय पने वाला तथा भाग्य की उन्नवि 
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के लिये बड़े भारी परिश्रम ओर प्रभावे काम्‌ केने 
नाला तथा धमं कं सम्बन्धु मं बड़ा ध्यान रखने वाला 
ओर मन के अन्दर उन्नति का महान्‌ उत्साह रखने वाला 
तथा बड़ी दौड़ धूप करने वाला शक्तिवान्‌ होता हू । 

जिस व्यक्तिका वृष का चन््रकख्गन से चौथे स्थान 

नं० १०९६ मेहो तो वह मनुष्य शत्रु पक्ष की, 
ह्र. जरा भो परवाह न करने वाल्ला भौर 
क ८ ६१ ` सुख रातिम कछ बाधे पनेवाला 

फ) ओर मात्स्थान में कुंद मनोयोग का 
विशेष कभट पने वाला तथा कुछ 
भूश्च स्थान से प्रभाव पाने बाला 
भीर ननस। पक्ष को सुख शंज्ति.का अन॒भव करने वाला 
ओर मान तथा उन्नति कं -सम्बन्धमे मनसे कमजोरी 
महसूस करनेवाला मौर व्यापार आदि राज स्म्बर्ष मं 
भ कुछ परेशानी या कमजोरी महसूस करने- वृका ओर 
मनोयोग श्रित के महान्‌ प्रपचस सुख अनृभव करनं 
वाला.बड़ा कापरवाहु होता हु! 

जिस व्यक्ति का मिथुन काचनद्रखनसे पांचवें स्थान 
त० १०६७ मं हो तो वहे मनुष्य सन्तान पक्ष 

मं कृ स्ट अनुभव करनं वाला 
ओर विद्या म कमो पाने वाखातथा 
बृद्धि मं कछ परेशानी अनुभव करनं 
नाला भौर दिमाग के अन्दर मनोयोग 
की गृढ शक्ति से फायदा उठने वाला 
तथा कृ पेचीदा चालो से प्रभाव'की रक्षातथा शत्रु पे 


४ 





६४६ भृगूसंहिता-पडतिः 


बचाव प्राने वाछा ओर मनके अन्दर गुप्त डर व आं 
काएेपाने वाला ओर'हुर एकः किस्म की मृसीबतों से बचने 
के लिये मन के अन्दर बड़ गहरे सोच विचार करने वाला 
भौर धन केलाभ के लिये बड़ो बड़ी तरकोबें सोचने. वाला 
ओर अशांत युक्त भमित बद्धि वाला ओरहर फरसे वातं 
रने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का ककं का चन्द्रलग्न सेछटठे स्थान 

नं० १०९८ मं होतो वह्‌ मन॒त्य योग कौं 
स्थिर शकत्तिसे बडा प्रभाव पाने वारा 
तथा रातु पक्ष मं चौव.स सावयान 


तथा विजयी रहने वाला ओर नन- 
साल पश्र कौ शक्ति का सोदयं 


1 देखने वाला ओर मनम कछ धिरावं 


व निमेयता पान वाखा मुसौबतों को परवाह न करने. 
वाला तधा अधिक्र खचं करने वाला ओर मन कं अन्दर 
गूढ युक्तिर्या कौ मह्‌।न्‌ शक्ति से प्रसन्न तथाबे फिकर 
रहने वाला ओौर बड़ी अगसे काम लेने, वाखा भौर 
अन्य स्थान के सम्बन्ध में प्रभावपानेव।ला तथाखचंमें 
प्रभावसेकामलेने वाखा बड़ा दाना दुडमन होता ह । 
जिस व्यक्ति का सिहुका चन्द्र टग्न से सातवे स्थान 
१०९६ मंदहो तो वह मनष्य मनोयोग की 
[| परेशानियो से व परिश्रम से रोज- 
क 1 १, 4 <|" गार करने वाखा भौर रत्री स्थान 
मे, कुखं भगडा वेभनस्य तथा कुछ 
परेशानियां पाने वाला ओर स्त्री 
भोगादिकपक्ष मे कु कमी पानेवाला 








कु म्भकनान्तरनद फलम्‌ ६४५७ 


किन्तु मनोयोग से मोग का अधिकं चिन्तन करने वाला 
ओर भोग क सम्बन्धमं बु यक्त्िोंसेभी काम लेने 












वाला तथा देह म कछ बन्धनः या परेशानी भो महसूस करनं 

वाला ओौर स्त्री पश्च मै शीतला रोग की शिकायत पाने वाला 

आर रोजग।र के स्थान में कुछ परतंत्रता या कू कमजोरी 
कं साथर तरकीबोसे कामकरने वाला होताहं । 

जिस व्यक्ति का कन्याका चन्द्र ख्गन से आठवें स्थानः 

" नं० ११००. मेहो तो कह मनुष्य रात्र पक्ष में कृद 

परशानियां सहने वाला ओौर प्रभाव 

7 { १८६ मं कछ कमजोरी होने पर भी जीवन 

> के समय को कछ दुःख सहते रह्‌ कणश 

५ भी प्रभावशाली बनाये रखनं वाला 

॥ ओर कृ थोड़ा सा उदरः विकार पाने 

वाला तथा पुरातत्त्व .प॑त्रिक विमति में कृद्ध कमी व क्लेद 

पाने वाला ओर धन की वद्धिके लिये बड़ो २कोरशिशं 

करने वाला ओर मनोवल के जरिये गढ -से भी गढ 

य॒त्रितियों को जानने वाखा तथा गप्त शक्ति कामन के 

अन्दर बल रखने वाला भौर ननप्नाल पक्ष्म हानि पाने 

वाला तथा अशांत मन वालखाहोताहं। 

जिस व्यक्तिका तुला का चन्द्रलग्न से नवम स्थान 

नं०,११०१ मेही तो वहु मनुष्य भाग्यके स्थान 

मे कुछंफिकरमन्दीका योग पनन वाला 

ओर मनोबल तथा.भाग्य को शवित से 

रात्र परप्रयावरखने वाला ओर धामिक 

प्रपञ्च काकुदं कायं करने वाखा तथा 

घमं की धथा्बता मं कुछ कमी या 





६४८ भृयुसंहिता-पटति, 


दिक्कत पाने दाला ओर मनोयोग के उत्तम तथा पेचीदा 
तरकीबों से उन्नति डामा्गं पने वाला ओर पुरुषार्थं व 
परिश्रम से काये करने वाला बहनि, तथा माई के पक्ष मं 
कछ वै मनस्य पाने वाला भौर ननसाल पक्षको कू भाग्य- 
वानीं पाने वाला तथा रात्रओोंसे मित्र सम्बन्ध रखने वाल। 


क्षमा शान्ति युक्त होताह्‌। 


जिस व्यक्ति का वृहिचक काचन्द्रख्गन से दसम स्थान 
मेटो तो वह्‌ मनष्य पिता स्थानसें 
बड़ी अशांति अनृभव करने वाला ओौर 
उन्नति केमगं मेंबड़ी बड़ी दिक्कतें 
वहौनियां तथा परेशानियां पाने वाल। 
ओर राज्य "मान प्रतिष्ठा आदि के 
(कि स्थान में वडे बड़े धक्के ओर आघात 
सहने वाला तथा मात॒स्थान म तथा भूमि के सम्बन्ध 
मं कुछ बहुत प्रपञ्च तथा य॒क्ति बल से बुद्धि को प्राप्त 
करने वाला ओर बहुत प्रकारकेसुख के साघनों को परम 
म॒दिकलातो से प्राप्त करने वाला ओर मनोयोग के महान्‌ 
परिश्रम से युक्तियों द्वारा बहुतहेरफरकं बादतरक्कीपर 
पहुचने वाखा ओर सश्र से अशांति अन्‌भव करनं 
वाला तथा पूरवे संचित पापों का प्रायाइचत करनेवाला 
होता हे । - | 

जिस व्यस्तिका धन क; चन्द्रलग्न से ग्यारह स्थान 





कु म्मरचोन्तरचत्त कलम्‌ ९६४९ 


न० ११०३ महो तो वह मनष्य“ मनोथोग के 
4९ ८ | सुन्दर परिश्रम से" बहुत लाभ पाने 


< # वाल्ला ओर मनोयोग की सुन्दर नीति 
तथा चालोंसेशत्रको दबाकर फायदा 


| उठाने वाला ओर ननसाल पक्ष से 
| फायदा उठने वाला ओर लाभ तथा ` 


प्राप्तिकं स्थानम्‌ कछ मानसिक भभट तथा कृधु परे 
शानियां महसूमर करने वाला तथा कृ मप्त कासा धनं 
चाहने, वाला बौर संतान पक्षम कछ परेशानी महसूस 
करने वाला विद्या स्थघ्नमे कछ कमी पाने वाला किन 

वद्धि मे चतुराद्योसे काम केने तब्राला तथा गुप्त चालों 
से मगन रहने वाला रोग दोष को परवाह न करनं 
वीलाहोताह्‌) 





` जिस व्यक्ति का मकर का चन्द्रलग्न से बारह स्थान 
न० ११०४ मेहो तो वह मन॒ष्य शत्रु स्थान 
न्क मे कमजोरी पाने वाला ओौर प्रभाव 

मं कमजोरी पाने वाला ओर शत्र पक्ष 
मे अशांति कीप्राप्ति के उरसे छिपी 
युक्तियो से काम्‌ लेने वौला तथा अधिक 
खच से प्ररेशानी पाने वाला किन्तु 
फिर्‌.भौो तच स्थाज से प्रभाव रखने वाला भौर अन्य 
दूसरे स्थान से व मनोयोग से प्रभाव की रक्षा करते रहने 
वाला ओर नसा पक्ष मेःकम्नोरी पाने वाला तथा 





६५० भृवुसंहिता-षदति) 


बाहरी स्थान. में कु परेशानियां महसूस करने वाला तथा 
मन के अन्दर अशांति व दुर्बलता का योग पाने वाला 
मौर कछ रगड़े आदि बीमारियों में खचं करने वाला 
होता हं । , 


म्भलम्नान्तरभोमफलम्‌ 


जिस व्यवितिकाकुम्भका मंगल लग्न के पहिले स्थान 
न० ११०५ मेहो तो वह मनुष्य अपनी देहके 

क | पुरुषाथं बल से उन्नति करनं वादा 
॥ अौरबड़ी भरी नमं शक्ति व हिम्मत 
से काम लेने वाला भाई व पिताका 
# सम्बन्ध कुछ सामान्य करूप से प्राप्त 
> ॥ करने वाला ओर माताके पक्ष मंभी 
सामान्य हवित को द अलकसाद्ट सेपने वाला ओौर 
कुछ भूमि की शक्ति प्राने वाका रोजगार मं तरवकौी करनं 
वाला ओौर देहम कछ गमी का विकार पानं वाला 
राज समाज से सम्बर्घित कुछ अच्छा व मानपनेवाला 
स्त्री पध्में कुछ वक्टेश व कुचं सहायक रातति को प्राप्त 
करने वाखा ओर कुछ वीयं दोष पने दाला भौर जीवन 
की दिनचर्या को बड़ रोकं साथन्यलीत करने वाखा तधा 
मान पाने वाला व कू पुराततत्वकी शकविति पाने वाला 
होता हं । 





कु म्भशण्वान्वरमौवेणलम्‌ ६९१ 


जिसु व्यवितं का मीनका मंगल लग्न सै दुसरे .स्थान 
न० ११०६ मेहो तोः वह मनुष्य इज्जत प्राप्त 
ध व कननेवाला पिता की [कुच रक्ति का 
सहारा पने वाला भौर भाई काकु 
बंघन सा पनेवाला गौरधन प्राप्त 
के लिये बड़े बड़े शक्ति राखी कमव 
„४ ¬ ६ ~ ॥ मेहनतकरनेवाला ओर "चमं कमंका 
कछ ध्यान रखने वाला जीवन कौ दिनचर्था में मान प्रतिष्ठा 
आदि'का स्यार रखमे वाला ओर विद्या हाविति पराप्त करने 
"वाला तथा कुछ सन्तान्न दाविति पाने वाला भौर बुद्धिव 
वाणी के द्वारा उन्नति के व्यि बड़ प्रभाव व दान्ति 
सै कम लेने वाला ओर भाग्य की उन्नति क ल्यि भरपूर 
'प्रयट्न व कोशिश सर्देव करते रहने वाखा होता हं । 
जिस व्यक्ति का मेष कामगलल्गन से तीसरे स्थान 
न° ११०७ महो तो वहु मनुष्य अपने पिताकी 
महान्‌ राक्ति कु पने वाला भौरराज 
समाज मं बड़ी भारी हक्मत व प्रभाव 
रखने वाका ओर उर्न्नात पानेके चिं 
स्थिर परिश्रम के द्वारा महाब कमं 
करने वाका ओर राज्यकी शब्ितिको 
अपने हाप्रोः से भंचाल्न करने वाला ननसारु पक्ष भें 
कमजोरी पाने वारौ गौर गुप्त शत्र से शत्र को हराने 
वाका राजसी धमं कमं का पालन करने वाला तथा भाई 
की दाद्ित पाने वाला बल शदषथिं की वृद्धि पाने वाखा 








६५२ भृगुसंहिता-ष॑दंतिः 


भौर कम्बी भजाभों वाला तथा तीव्र भौर तीक्ष्ण गति 
से कागं करनं वाला घर्मं ओर भाग्य को थोडा मानने 
वाला बड़ा प्रतापी पुरुषाथं बादी होतारं । 

जिस व्यित का वष कारमंगल लगन से चौथे स्थान 
 .नं० ११०८ मेहो तो वह मनृष्य अपने पिताकी 
सहायता शक्ति पनेवालछा ओर गाता 
व भाई का थोड़ा सामन्य सुख प्राप्त 
करने वाला ओर अपने पुरुषाथ कमं 
से धीरे धीरे घर बैठे तरक्की करने 
वाला राज समाज मं बड़ा.मान प्रतिष्ठा 
पाने वाला ओर मकान जायदाद रखने वाला ओर सुखं 
देने वाला कायं उव्यौहार करने वाला तथा प्रभावज्ञाली 
रोजगार करने वाका ओर -स्त्रीके पक्षम प्रभाव रखनें 
वाला तथास्त्रीसे प्रभाव पाने वाला ओौर अपने उत्तमे 
व सुखदं कमं के जरिये आमदनी मं वृद्धि करनं वाला 
बड़ा प्रभावशाली हौताहं । 

जिस व्य॑विति का मिथुन का मंगल लग्न से पांचवें स्थाम्‌ 
मे हो तो वह्‌ मनृष्य राजसी शत्या 
क] ज्ञान रखने वाला जीर पित्रा व 
भाई का थोड़ा सहरा पाने वला ओौर 
खचं बहुत ज्यादा करने वाला दमाम्‌, 
के अन्दर तेजी व॒ हकमत रखने वाला 
॥ । > सामान्यः तथा अच्छालाम पाने वाला 
भौर जीवन को दिनचर्थार्भे बड़ागौरव व प्रभाव मानने 
वाला भौर सन्तानकोकुट्ठ शक्तिपाने वाखा भौर कानून 








कुरेधरग्वान्तरमौम एर ६११ 


की बार्ते करने वाला दूसरे स्थान के सम्पकं मेँ बड़ी 
रौनक व मान ओौर प्रभाव पने वाला गौर पुरात्वसे 
सम्बन्धित कुड फायदम उठाने वाखा तथा रील का पालन 
न कर सङेने वाखाहोताहै। 
जिस व्यक्ति काककंकामंगलक्गन से छठे स्थान 
न॑ १११० मेहो तो वहु मनुष्य पिता ओर 


भाई के सम्बन्धमं विरोक्षव अराति 

>< का योग पाने वाला ओर कृटपरतंत्रता 
पूवक कमं करने वाला तथा दिप 

श्छ हृदं कमजोर शक्ति का बर रखने 
धमे, वारा ओर दुरमन कोधोखेसे मारते 
टाटा ननसाखम कमजोरी पने-वाला ओर अधिक खचं 
करने वाला तथामान व पद उन्नतिमं रुकावट व दिक्कतं 
वाने वाला ओौरदेह में कुछ थकान व॒ मान पानेवाला 


भाग्य की उन्नततिका बडाभासे ख्याखव डउप।य करनेवाला 


ओौर बाहरी स्थानम कू इज्जत पने वाला ओर उत्साह 
में कुदधकमी व॒ आलस्य का योग पानं वाखाः ओर महान्‌ 


पेचीदा यव्ितियों को इस्तेमार करने" वाला होताह्‌ं। 
जिस व्यक्ति का बिह का मंगल कग्न से सातवें 
नं० ११११ स्थान महो तो वहु मनष्य बहुत 






पिश । 
| ९ ग्र रः "दै भारी मान प्राप्ति का रोजगार व्यव 
४; >९॥ साय करने वाखा ओर कारवार कं 

< लन्द्र स्थाई इज्जत प्राप्त करते रहने 


वाला तथा राज व समाज की शक्ति 
व बहनि भौर का योग पाने वारा वथा 


॥ 






६५४ ॥ भृग्संहिता-पदति, 


बड़ा . इन्तजाभी काम करने वाला गौर कार्यं प्रणाली के 
अन्दर हकूमत से फ।म लेने बाला देहु मेँ थकान ओर मान 
पाने वाका ओौर पिताकी सहायक इकति का सम्बन्ध पानं 
वाला धन वद्धि के लिये बड़ी भारी शकतिका उपयोग करनं 
वाला ओरस्त्रीस्थान मंप्रभाव रखने वालावस्त्रीसे 
प्रभाव पाने वाला ओौररोजगारकी लाइन मेंनित्यरूप¶ से 
मेहनत करके महान्‌ कायं को संभालने व।ला बड़ा मृन्तजिम 
होता हं । 

जिस व्यक्तिकाकन्याका मंगल टगन से आवे स्थान 
नं० १११२ मेहो तो व्ह मन्‌ष्य पिता स्थान 
< १०. महानि पाने वाखा ओर बहिन माई 


| कौक्षीण दाक्ति माने वाला भौर महान्‌ 
| परिश्रम का कायं करने वाला ओर 
॥ विदेश आदि केयोगसे बड़ी परेरारियों 


~ भम > ॥ से अपनी शक्ति को पाने वालाओर 
बड़ भारी परिश्रमकंगष्योगसे आमदनी की वृद्धिकरने वाला 
तथा गृप्त गृढ युक्ति ब्छसे तरक्की करने वाला व हिम्मह्व 
पाने वाला तथयाधन की शक्ति पाने वाला न्मौर मान 
प्रतिष्ठामें कमी पाने वाला ओरदेहुमं बले वद्धि कं लि 
भी साधना करते रहने वाका त्तथा मेहुनत्त के काम मं बरा- 
सर ल्ग रहने वालातथा.जीवन की दिनचर्यां में-बड़ा 
प्रभा रखने वाला भौर रहन सहन क्री पोशाक आदिम 
कमी पाने वाला होताहं। 





कु म्भक्छवीम्तरभोमणकन्‌ ९५५ 


जिस व्यविति का तृलाका मंगल रग्न से नैवम स्थान 
न° १११३ महो तो ब्रह मन्य बड़ा भाग्यशाली 
तथा भाग्य राक्ति सेव पुरुषां रावित 
से उन्नति का योग पाने वाला तथा 
भाग व पृरुषाथसं हीकार व्यापार 
मे तरवकी करने वाला भौर धमं कर्म 
कभी पालन करने वाल तथा बहुत 
खचं करने वाला ओर बाहरी दुसरे स्थानों के सम्पकं 
से मान उन्नति व व्यापार उन्नति का योग पाने वाला 
ओर बुव प्रकानादि की शक्ति पाने बालका भाई बहिन 
का योग पने वाला ओौरः पिता स्थान की शक्ति से बड़ा 
सहारा पाने वाला बल पुरुषार्थं कौ बृद्धि का सब ध्यान 
रखने. वाखा तथा राज समाजः मं मान पाने वाला ओौर 
दैवी शक्तिका सहारा पने वाला प्रभावशारी होता हं । 


` जिस व्यक्ति का वृश्चिक का मंगर ग्ने से दसवें 
स्थान मं हो तो वह मनुष्य बडा 
प्रतापी तथा स्थ्तंत्र कार-बार करनं 
वाला ओर राजगसमाजमं बड़ाभारी 
मान पाने वाखा पिताकी महान्‌ राक 
पाने वाला ओर रान समाज."का 
८ ~ _\ >, वड़ा भारी काम करने वा देहम 
थकान व भान पाने, वाखा ओर पत्र गक्ति की महानता 
पाने वाला सुख प्राप्ति करने वाला ओर मकानादि भूमि 
का योग पने वाला तथा बड़ ण्ारी प्र॑भाव भौर हकूमत 
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से काम लेने वारा बहिन भाई की परवाह न रखने वाखा 

भौर क्डी २ कीमती पोक्लाके पहनने वाला तथा राज 

सम्बन्धी विद्या ग्रहण करने वाला दिमाग मेव बोर चाल 
में बड़ी गमी रखने वाखा बड़ा कान्‌नबाज होता है । 

- जिस व्यक्तिकाधनकामंगरक्गन से ग्यारह स्थान 

न° १११५ मंहो तो वह मनुष्य कार व्यापार से 

बड़ी भारी आमदनी पाने वाखा पिता 


से बड़ा फायदा पाने वाला ओर राज 
समाज से खब फायदा उठाने वाला भाई 
की राक्ति पाने वाला ओर पुरुषां कमं 
के प्रभाव से भ्रड बड उत्तम खाभ पाने 
वाला ओर. धन संग्रह करने के ख्ये बड़ी बड़ी भरपूर 
शक्ति का प्रयोग करने वाला गौर बुद्धिम तेजी रखने 
वाला व सन्तान प्राप्त करने वाला ओर ननसार पक्षम 
कमजोरी प्ःने दाला ओर शत्रु स्थान मं गृप्त शक्तिसे 
कामयाबी पाने वाखा ओर वस्र भूषण आदि की 
होभा पाने वाला तथा मान प्राप्त करने वाला प्रभाव शाली 
होता हं । । 
जिस व्यवितका मकर का मंगर लग्नसे बारहवं स्थान 
नं० १११६ मेहो तो वह मनृष्य बङुते ज्यादा 
ग्न सत्र करने वाला ओरं पिता स्थान 


मे हानि `का योग पाने बाला ओर 
> भाई का कुछ अजीब सम्बन्ध पाने 
॥ वाला कार बार मं नृकसान करनं 
वाला आर अन्य दूसरे स्थन मं सफ- 
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छता पाने वाला गौर खर्च की महान शक्तिं.सै व दशं 
के सम्बन्धं से मानपने वाला,ओौर श्ुत्र स्थान गं गृप्त 
शवितसे काम ठेते "वाला गौर ननसाल पक्ष में कमजोशी 
पाने वाला त॑था खचको ताकत से बर स्फति पाते वाखा 
ओरस्त्री स्थानम प्रभाव रखने वाला तथास्त्रीसे प्रभाव 
पाने वाला ओर दतिक रोजगार मेंराक्ति पनेवाला तथा 
प्रभाव वाला होताहे। 


" कुम्मलम्नान्तरबुषफलम्‌ 


जिस व्यक्ति का कुम्भ का वृध लग्न के ६दिके स्थान 

नं० १११७ में हो तो वह मनुष्य उत्तम आयु पाने 
4 राला भौर अधु का समय अर्थात्‌ 
५६९ दिनचर्या को क्न से व्यतीत करने 
वाला तथा पुरातत्त्व की संचित शक्ति 
का फायदा पाने वाला विद्या व, चुद्धि 
का विकाश पाने वाका अरैर संतान 
पक्ष में कुचपरशानियों के साथ.२ अच्छी लाभि पाने वाला 
भौर विवेक शक्ति की गढ युविततयों पै महान्‌ बद्धिमानी 
काकाम करने वाका तथा बही गहरीं भौर गृप्त चालं 

४२ 
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को भी आदश बना कर काम मेँ लने वाला देह में 
कुछ परेशानी सहने वाला ओौरस्त्रीसे कृ थोड़ी परेशानी 
व मित्रता पने वाला भौर रोजगार मं बड़ी मारी चतु 
राईसे काम लेने वाला होताह। + 
जिस व्यक्तिकामीन का बुघ लगन से दूसरे स्थान 
न० १११८ महो तो वह मनष्य विद्या मेंकमी 
पाने वाला संतान पक्षमं बधन व कमी 
पाने वाला ओर ध्नके कोष में बहुत 
कमजोरी पाने वाला कृट्म्बरमे क्छेशव 
हानि पाने वारा भौर बृद्धि वृ विवेक 
की कमजोरी. के साथर पुरातत्त्व के 
गृढ ज्ञान की शक्ति का बड़ा दावा करने वाला ओर 
पूवं संचित धन कोहानि करने वाखा तथा जीवन की 
दिनचर्या में बंधनों के होति हये "भी जाहिरा मं मस्ती 
ते समय निकालने वाला भौर आयु मं बृद्धि व सामान्यता 
पाने वाला ओर बद्धि विद्या के संकोणं मागं से जीवन 
निर्वाह करने वाला तथा बद्धि को हव्योग राश्ति से बातें 
करने वाल्ला होता ह्‌ । 
जिस व्यक्ति का मेषका बघल्ग्नसे तीसरे स्थान 
नं० १११९ मेहो तो वहु मनुष्य बृद्धि विद्या 
ष मे वेल प्राप्त करने याला संतान पानं 
वाला किन्तु संतान पक्षमें कुछ क्लेशं 
॥ पने.-वाखा ओर बहनि भाईसेभी 
कु ॥ कुछक्ठेश ओर शक्ति पाने वाला तथा 
 # म्नायभ्भें बद्धि पाने वाका ओर पैतरिक 
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वं पुरातत्त्व शाक्त का काम पाने वाला गौर `चिवेक 
शक्तिके महागद ज्ञान से भाग्य काःलाभ व॒ उन्नति 
पने वालाग्भौर्‌ धमं क्र बड़ा दिखाकर करनेवाला क्था 
विवेक शक्ति के बल से लौकिक व पारलौकिकं विषु 
परे जोरदारी से बोलने वाला ओर कहीं भी आने जानें 
के मागं सम्बन्धी मृश।फिरी के मामखेमं बड़ी हिम्मत व 
बुद्धि से काम लेने कूला बड़ा कापरवाह होताहै। 
जिस व्यक्तिका वृष कं वृध रन से चौथे स्थान 
नं ११२० मेंहोतो वहु मनुष्य आयु की वृद्धि 
वन्कन्क्््ब्न्कदै पते" वाला जीवन का समय विवेकं 
॥ गोर आराम के "जरिये व्यतीत करने 
वाला ओर्‌ मातुस्थान में कुछ खर- 
खसा पाने वाला संतान के.सुखमं 
६ कु थोड़ी सी कमी महसूस करने वाला 
मकानादि भूमि स्थान में कुहानि पाने -वाला ओर 
पुरातत्त्व राक्तित का पूवं संचित फा्थदा उठने वाला भौर 
विद्या प्रहण करने वाला तथा बुद्धिःके अन्दर गदं विवेक 
की दाव्ति.से सुख प्राप्त करने वाला जीवन मं मनो- 
रंजन चाहने बाला ओर पिता स्थान में व मानं ओर 
व्यापार आदि उन्ब्रति के स्थान मेक कष्ट साध्य योग 
पाने वाला होताह्‌ं।. * 
जिस व्यक्ति का मिथुन का बुध लगन से पांचवें स्थान 
मे हो तो वह मनूष्य बहुत विद्या बुद्धि रखने वाखा 
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सन्तान पक्ष मंकुछ खरखसा व शक्ति 
ण प्राप्त करने वाला भौर सुन्दर आयु 
वाला तथा बुद्धिको स्थिर रावित ओर 
गूढ विवेक केद्वारा बहूते धन लाभ 
पने वाखा तथा पारइचात्य सभ्यता 

की राक्ति से बातें करने वाला ओर 


कायदे की बातोंके अन्दर छिषाव शक्तिसेकाम लेने वाला 
तथा दूसरों पर बातों का प्रभाव डालने वाला गौर पुरातत््वसे 
फायदा पाने वाका ओर जीवन की दिनचर्या को .बडी 
बुद्धिमानी से व्यतीत करने वाला तथा दिमाग के अन्दर कु 
श्ट सहते रहने वाला कुछ परेगानसा होताहं। 
जिस व्यविति का ककं का ब॒धलक्ग्नसे छठे स्थान 
न° ११२२ मंहोतः वहु -मनुष्य सन्तान पक्ष 
मे हानि ओर क्टेश तथा कभट सहने 
वाखा रविद्या में कमी पाने वाला 
तथा बृद्धि मं परेगान रहने वाला भौर. 
जीवन को दिनचर्या में शील गौर 
| विवेक से काम लेने वाला ओर आयु 
के ऊपर बडे बड़ प्रहार सहने वाखा तथाजीवन मं अनेक 
विघ्नः षाधायें सह्मे वाला आौर अपने जीवनके समय का 
बन्धन सहु.कर दूसरों को मित्रवर मान कृर्‌ जीवेन में ढादस 
देने वालाओौर बद्धि के अन्दर बड़ी गढातिगढ विवेक की 
शवित रखने वारा -तथा कुछ उदर विकार की शिका- 
थत पाने वाला अर पुरात्ततत्व व पूवंसंचितः राक्ति को 
कमी पाने वाखा बड़ाखर्चीला होताहं। 
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जिस श्यक्तिका सहका बध लन से पातके स्थानं 
नं ११२२३ मेहोतोवहु मनुष्य विद्या ग्रहण करने 
वला तथा संतान प्राप्तं करने बाला 
भौर रोजगार की लान में बुद्धि विवेक 
व परिश्रम तथा गृढयुक्तियोंसे काम 
करने वाला ओौर परात्र का फायदा 
पाने वाला वस्त्री स्थान मे क परेशानी 
एवं आसव्ति पने वाला तथा अच्छी आयु पाने वाला तथा 
जी वन्‌ की दिनचर्या को लौकिक व्यवहार व गृहस्थिक कारय 
म व्यतीत करने वाला तथा मान पाने वाला ओौर इन्द्रिय 
भोगादिक पक्ष मं कृ कमी व. कसर महसूस करने 
ला ओर दंनिक का्यं-प्रणालो को महान चतुराहइयो 
वे पूरा करने वालातथा रोजगार मेंकभीर हानियां व 
दिक्करते सहने वाला होता हं । ॥ 4 
जिस व्यक्ति काकन्याका बुध लगन से आठवें स्थान 
तं० ११२४ में हो तो वहु मनुष्य पुरातत्त्व संबधी 
ज्ञान तथा पूवं संचित धन का काभ 
पाने वाला ओौर सुन्दर अयु वालाएवं 
[म जीवन कौ दिनचर्या में भाग्द्वानी 
< पाने वाला बौर विद्या के जरिये 
~~ >| ^ ` 2 धार्मिक ज्ञान प्राप्तः करने वाला तथा 
बृद्धि के अन्दर लौकिक ओर अलौकिक विवेक को महान्‌ 


श्रित को प्राप्त कंरने वाला शर दूर्‌ दशिता पाने वाला 
भौर धमं पालने के स्थात प्रं कछ कमी पाने वारा भौर 
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भाग्य के सरमम्बन्धर्मे क्वं चिन्ता पाने वाला ओर बहिन 
भादयों के सम्पक्र प्र कुच परेशानी महसूस करनं वाला 
तथा बोर चाल मं सज्जनता रखनेः वाला तथा संतान 
वालां बड़ा चतुर होताहं) क 

जिस व्यक्तिका तुला का बधं लग्न से नवम स्थान 
“ नं० ११२५ मंहोतो वह मनुष्य पुरातत््व संबंधी 

ज्ञान तथा पव संचित धभ का लाभ 

पाने वाला तथा सुन्दर आयु वाला भौर 
जीवन की दिनचर्या मे भाग्यवानी पाने 
| वाला तथा विद्या के जरिये ध।भिंक 
ज्ञान प्राप्त कने वाला तथा वुद्धि के 
अन्दर लौकिक तथा लौकिक विवेक की महान शकता 
को प्राप्त करनं वाला तथा. दूरदशित्रा पने वाला 'तथा 
धमं पालन कंस्थानमं कुछ कमी पने वाल तथा भागय 
के सम्बन्ध में कुछ ।चन्ता पाने वाला भौर बहनि भादयोंके 
सम्पकं मं कुछ परेशानी महसूस करने वाला गौर बोल 
चाल मे सज्जनता रखने वारा तथा सन्तानं वाला बड़ा 
चतुर होता ह । 

जिस व्यक्ति का वदिचक काबृध लगन से दसम स्थान 

न० ११२६ महो तो वह्‌ मनृष्य लोकिकं विद्या 
न्वर्^ १०. को राक्ति पाने वाला ठटथा सन्ता 
रवितं प्राप्त करनं वाका. त॒था अच्छी 
अय पीने वाला वथा जीवन कौ .दिन- 
॥ चर्यां को बडे प्रभाव के .साथ व्यतीत 
करने वाला तथा पिता स्थान महानि 








कु र्मटगनान्तरव्धकलम्‌ । ६६१ 


पाने वाला तथा व्यापार-कार मेँ कुछ दिक्फतं सहने वाला 
भोर राज स्यान मं कृ परेशानी का थोड़ा यीग पाने 
वाला तथा मातस्थानर्मेकृढछ थोड़ी सी परेशानी महधूस 
करने वाला ओर वद्धि महान विवेकको शर्वित तथा 
गुप्त य॒क्तियों से कृचं परिश्रम के द्वारा मान उन्नति व 
समाज मेप्रतिष्ठा प्राप्त कर सकने वाला, होता हे। 


जिस व्यर्वितकाधन का बृ कग्न से ग्यारह्वे स्थान 
नं० ११२७ मेहो तो वहु मनष्य विदल्ला ग्रहण 
^^ १०८ करने वाखा संतानका राभ पचे वाला 
अर पूवं संचित धनका लाभ पाने 
। वाला ओर पुरातत्त्व की गृढ यक्ियों 
से तथा विवेक बुद्धि की योग्यता से 
वड़ा लाम पने वालाभओौर.आयुका 
सुन्दर लाम पाने वाला भौर जीवन को ~+दनलर्या में छाम 
व -सतोरंजन का आनन्द विवेक शक्ति से प्राप्त करने 
वाला ओर बड़ी चतुराइयोंसे बाट चीत करने वःलातथा 
बात २ मं मतलब सिद्ध करने गला गौर अपने थथाथं 
साभ के सम्बन्ध मेंकूछ कमी महसूष करने वाखा किन्तु 
जीवन निर्वाह शक्ति की तरफसे बे पिकरी पने वालां 
प्रतिष्ठित होता हं । 
जिस व्यक्ति का मकरक्य बध लगनसे बारह स्थान 
मं होतो वहु मनष्य संतान की हानि पाने वाला तथा 
विद्या की कमजोरी पाने वाला ओर भयम कू कमजोरी 





६६४ भगं हिता-षतिः 


भऽ ११२८ कासा योग पारे बाला तथा पूवं 
व १२.८५. ^ , संचित ,पुरातत्तव की कमज्ञारो पानं 


१ >< ११ ९ वाला भौर धिक खचं करने वाला 
< तथा जीवसं की दिनचया मे अशान्ति 

७ महसूस करने वाला ओौर बातचीत 
* बोलचाल के अन्दर कुछ गुप्त विवेक की 


कमजोर रावितिसेकाम लेने वाला भौर प्रभोव मं कुठ 
कमजोरी महसूस करने वाला तथा खचँके ओर अन्य 
स्थान के सम्पकं में कुछ दिवकरतं व कृ सहायता पाने 
वाखा तथा शत्र प्क्ष मं समभावं रखने वाला होता इ। 






| च 





कम्मलग्नोन्तरयुर्पफलम्‌ 


जिस व्यक्तिकाकृम्भका गस्‌ क्ग्न के .पटिले स्थान 
महो तो वहु मनृष्य देह कै योग 
ओर परिश्चम से षनकी शक्ति व 
आमदनी प्राप्त करने बाला- भौर देह्‌ 
का सनमान व इज्जत प्राप्त करं 
वाला अश्र सन्तान का रम पाने 
वाला विद्या प्राष्त करने वाला ओर 
बोर चाल के अन्दर बडप्पन कै साथ बड़े मतलब कौ 
बाते कहने वाला भौर बुदिंसे फायदा उठानेवाला तथा 





ॐ शभन्वयर्कलम्‌ 1 


धम के सम्बन्ध मेज्ञानव लाम पनि वाका गौर भाग्यकी 
तरक्की करने वाला रोजगार, से फायदा उठाने वाका ओौर 
स्त्री स्थानम लभ पने वाला ओर मुसीबत की परि- 
स्थितियों मे" “मी अवश्यकता की पूति प्राप्त कर केने 
वाला कुछ बंधन युक्त होतार । ४ 
जिस व्यक्ति का मीनकागुरु र्न से दूसरे स्थानः 
„ नण १९३० महतो वह्‌ मनुष्य बहुत धनवान्‌ 
तथा बहुत कामि प्रनिवाला भौर आम- 
द्नी को जोडनं की हृदय से चेष्टा 
करनेवाला ओौर धनवान ननसाल का 
योश पाने वाला शतरुस्थान मेवड़ा 
प्रभाव रखने वला जौर धम प्राप्ति के 
व्यि. बड़ा कारवार, आर वेडा प्रपञ्च व परिश्चम करनं 
वाला ओर पिता स्थान से बहुत फायदा उटान्ने वाला 
राज काजव समाज में लाम ओर ईञज्रति पाने वाला 
ओस-जाय्‌ स्थान में बड़ी शानदारीसे समय व्यतीत करने 
वाला ओर पुरातस्व काभी धने.लाभ पने वाला तथा 
प्रभाव शाली कुटुम्ब वाखा प्रतिष्ठित होता हं । 
जिस व्यक्तिका मेष कागुरुखगन से तीसरे स्थान 
न° ९१३१ मेहो तो वहु मनुष्य, पुरुषां से धन 
कमाने वाला गीर बड़ी जोरदारी से 
रोजगार करने वाला गौर शेजगार 
मखब नफा खाने वाला ससुरा से 
भी धनर्कृकुछ सहायता पाने वाला 


मौरस्त्रीमं सुन्दरता वस्त्री से बहुत 








६६६ धणुंटिता-पदति 


सहापत। पाने वाला ओर भाई को सहायतां पने वाला 
बड़ी कीमती मेहनतःकरने वाला धमंका भी पालन करने 
वाला ओौरबहत प्रकारके लाभम. वस्त्र आभषण धन 
इत्यादि का प्राप्त करने वाला ओर भागक तरक्की 
पाने वालास्त्री के भोग सम्बन्धित मामलों मे हदय की 
कु छ आसक्ति रखने वाला सौन्दयं प्रेमी होता हुं । 
जिस व्यक्ति का वृष कागुरु खन से चौथे स्थान 
। मे हो तो वह `मनष्य धन संग्रह 
करने वाला ओौर धनमे इज्जत पाने 
वाला ओर जीवन की दिनचर्या में घन 
शक्ति के कारण से आमोद प्रमोद 
प्राप्त करने वाला ओौरखचंको बहत 
कम करने की चेष्टा करने वाला 
पुरातत्व से पसम्ब्रन्धित फायदा उने वाला ओर राय 
समाजसे फाण्दाव इज्जत पाने वाला धनके कारणों से 
सुख प्राप्त करने वाला मौर मकान जायदाद को शधितसे 
बड़ा फायदा उठने वाला मातृपक्ष म कृद वधन व कृं खाम 
पाने वारा ओर सुख पू्ैकधन वलामकीौ वृद्धिकरने वाखा 
होता ह । 
जिस व्यक्ति का मिथुन का गुरु रुगन से पांचवें स्थान 
'नं० ११३२ मेंहोतो व्ह म्तष्य ब्डा भारी बद्धि- 
मान्‌ तथा विद्या संग्रह कने वारा एवं 
संतान शविति पानं वाका, भौर विद्या 
न्मे धन शक्ति प्राप्त करने वाला बृद्धि 
ओर बाणीते बड़ी कीमती बातें करनं 
वाला भाग्य की तरक्को पाने वाला 
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व खब लाभ पाने वाला ओौर देहे को इज्जत प्राप्त्‌ करने 
वाला जीर धर्मं को इज्जत. देने वाला बड़ा . बडप्यन 
रखने वाखा ओर संतान से" घन क सहायता पने वाला 
ओर हृदयप्व्र धनकी शक्तिसे विद्या कं .अन्दर- कुछ 
विराष कला या चतुराई हासिल करनं वालाहोताह।. 
* जिस व्यविति का.ककंका गुरु रग्नसे छठे स्थान 
नं० ११३४ मेहो तो वह ` मनुष्य बहुत धन रक्तिं 
पाने वाला व ननसाल का प्रभाव पाने 
वाल[ गौर खच मं कमी का योग पाने 
वाका धन काः दुरुपयोग पाने वाला 





धन प्राप्त करन वाला भौर धन प्राप्ति कं सम्बन्ध में 
प्रभावशारी अधिक .परिभम. करने वाला ओर गल्तव 
संकीर्ण तरीके" से खचं करने वाला भौर उन्नतिक व्यि व 
मान वद्धि के लिय धन जीर परिश्रमनजीठकतसे काम 
कम "वादा राज ओर समाजसे कुछ फायदा उठाने वाला 
ओर दूसरे स्थानों मे संकीणे सम्बध रखनं वाला तथा बडु 
प्रपंव से फायदा उठाने वाखा होताह्‌। 

जिस व्यित का सिह का गुरु लग्न से सातवें स्थानं 

नं०,११३५ मेहो तो वह मनृष्य धन की ताकत 
से. बडा भारी रोजगार करन वाला 
ओर रोजगार से खूब धन कमाने वाला 
"ओर सभुराल मे व शादीकेबादसे 
धनकी वृद्धि पने वाला ओौर भोग 


विकास सै सम्बंधित बहत प्रकार के 





(* 
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लाभ व अनेक. पदाथ प्राप्त करने वाला तथा गृहस्थी की 
रौनक के अन्दर खब घन का आनन्द भोगने वाला व बहनि 
भादयों की शक्ति पाच वाला भौर बंधी भामदनी पर्याप्त 
रूपमे प्राप्तकरनेवाला ओर बडप्पग केटेग्‌ सेवर देनिक 
कमंकेयोग से आमदनी पने वाला तथा घन कमनेमं 
बडा चतुर पुरुषार्थीहोताहं) | 
जिस व्यक्ति का कन्याका गर्‌ लग्नसे आसवे स्थान 
न० १२३६ महो तो वह मन॒ष्य जन धन की 
द २८ फ ०. हानि पने वाला ओर आमदनीके लियं 
> ९ >“९ बड़ापरिश्रमव परदेश गंमन दिका 
योग पाने वाला ओर फिर.भी पर्याप्त 
आमदनी न पने वाला किन्तु पुरातत्त्व 
से सम्बंधित गढ धन शक्ति प्राप्त करने 
वाला ओर खचंमेंकमी कायोग ओौरकुछगृप्त खचंका 
योग पाने वाला भौर धनको व परिश्रम कौताक्तसेसूुख 
की वद्धि करनेः"कि. हूदयसे चेष्टा करने वाला भौर अन्य 
दूसरे स्थानों के सम्पके मं कमजोरी व संकोर्णेता पणते 
वाला तथा आयम कृ वद्धि व बडप्पन पाने वाखा ओर धन 
की सहायता समय समय पर प्राप्त करलेनवाला होंताह्‌ं। 
जिस व्यदित का पला कागृरु क्न सेनवम स्थान 
नं० ११३७ महा तो वह्‌ मनृष्य भाग्य की ताकत 
| से घन प्राप्त करने वाखा व आमदनी. 

भी भाग्य ओर धमं. की सहायता 
पाने वाला ओरहूदय मं धमं का ध्यानं 
रसने वाखा भाई को दक्ति पाने 
वाला स्न लाम पाने 'वाला एवं 
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विद्या बृद्धि व॒ चतुराई प्राप्त करनं वौखा गौर लोक्‌ पर- 
लोक दोनो का ध्यान रखने वाला बल पृरुषाथं की "किति 
पाने वाला गौर हदय के अन्दर भाग्य शक्ति की कुछ 
कमजोरी महूत ` करने वाला ओर धनलाभके कारणों 
सेव भाग्य बलसे काम प्राप्त करवै वाला ओौर घन्‌ 
कै ही कारणो से देह मं कुछ बंधन महसूस करने वाला 
स्वाभिमानी हता हे। | 
जिस व्यक्ति कः वर्चिक का गुरु लग्नं से द्षव 
नं० ११३८ स्थानम हो तो वह मनष्य बडा 
भारी कार व्यापार करने वाला बहूत 
भारी धन पदा करने वाला ओर बड़ी 
भारी इज्जत पाने वाला तथा महान्‌ 
द्ज्जत के साथ ही आमदनी एने वाका 
ओर राज समाज से बहुत फायदाव 
भान राप्तं करने वाला तथा पिता को मह्घ्क'शक्ति पाने 
वालौक्या मातुस्थान काकुछ सहारा पने वाखा भौर 
शत्र स्थान. में व दिक्कतों के हटाने मे बड़ा मारी प्रभाव 
पाने वाला तथा ननपाल पक्ष मं बड़ा प्रभाव पनेवाला 
ओर विषयेष धन प्राप्त करने के लिये हृदय शक्ति से 
महान्‌ कमं करके. वाखा एवं हृदय कं अन्दर बड़ा शरारी 
गौरब अनूभ्वं करने वालाहोत्ताहे । | 
जिस व्यित काधन का गर, लग्न से" ग्यारह स्थान 
मेहो तो वहु मनृष्य बड़ी भारी जामदनीं स्वतः पाने वाला 


मौर संचित धनः की शक्ति भी" स्वतः पाने वाला भौर 





६७9 भ॑गखं हितौ-प३ति) 


हदय की महान्‌ स्थिरतासे सिद्धि प्राप्त 
¢ करने बाला ओौर हूदथ में महान्‌ 
सन्तोष पाने वाला सन्तान लाभ पनं 
वाला ओौरबड़ाभारी कीमतौ परिश्रम 
| करने वाखा भौर बव पुरुषां पानं 
। 8 वाला बहनि भादयों वाला ओर बडा 
कीमती उज्ज्वल शोजगार करने वाला ससुरालवस्त्रोसे धन 
की सहायक शक्ति पाने वाला ओर रोअगारवस्त्रीसे 

से चिन्तन करके धन की ताक्तसे उन्नति पाने वाला.ओौर 
स्थिर हदय की ताकत से बृद्धि विद्या मेका पाने वाला 
इज्जत दार मौजीहोताह्‌। 


जिस व्यक्तिका मकरकफका गुरु कग्नसे बारहवं स्थान 
मे हो तो बहु मनूष्य धन की 
कमीव हानि पनेवाला ओरधनव 
लाभ प्राप्ति के ल्यि अरन्यं दूसरे. 
स्थान का संकीणं सम्पकं पाने वाला 
ओर खचमें कमीकायोग पाने वाला 
तथा गप्ते ओर नाजायज तौरसेभी 
धन खच करने वाला गौर गप्त रीतिकः खचं शक्तिसे 

अर्थात्‌ दसरों को प्रलोमन देकर मी धनन प्राप्तं कने वाला ` 
आर शत्र स्थानम व विषक्षियोंमें प्रन का श्रभाव जमाने 
वाला कृटम्ब मेंकमी वक्लेश पाने वाखा मौर सुख प्राप्ति 
के साधन बहत रीतिसे षपैदौ करने वाला मकानादि भमि 








कुर्भरगवान्तरश्‌ क्रकम्‌ ६७१ 


से फायदा पाने वाला पेचीदा तरकफीबों द ननसाल से 
फायदा पाने बाला जीवन कौ ,दिनचर्यामें अमीरी घ वस्त्र 
आभूषणों से गरीबी का योग पाने वाला होता है । 


कुम्भलम्नान्तरयुकपलम्‌ 
जिस व्यक्ति काकुम्भका शुक्र रग्न के पहिङेस्थान 
न० ११४१ मेहो तां वह मनुष्य भाग्य रावत 
१०. से बड़ा सुख भोगने वाखा माताका 
| उत्तम व आदश सुख प्राप्त करने वाला 


| ओर जमीन जायदट.दीी शक्ति पने 
वाला खान परान व वस्त्र इत्यादि 


६, > सुखद पदार्थो की हमेशा स्वतः समय 
समय पर प्राप्त कर लेने वारा ओर धमंका उत्तमपान 
करने वाला देवी सहायता तथा यश प्राप्त करने वाला 
ओौर देहु मे सत्नान सज्जनता तथा सुन्दरता चतुरता कला 
अग्दि विभूत्तियां ,पाने वाला मौरं दैवी गणो को जानने 
वाला दूरदर्शिता रखुने वाला , ओौर गृहस्थी के सम्बन्ध. 
स्त्रीख्ख व रोजगारकी शक्ततिको कुछ वेमनस्यतासे पाने 
वाला होता हं। ४ 





६७२ भगतं हिता-पदति 


° @ 
निस भ्यवित का मीन का शुक्र ख्गन से दूसरे स्थान 
न° ११४२ मेहो वो वह्‌ मनुष्य बहुत धन प्राप्त 
करने वाला भौर षन्‌ क्यौ वृद्धिमें 
ही सुख सौभाग्यका महनि अन॒भव 
करने वाला बहुत कुटुम्ब वाखा जमीन 
जायदाद वाला भाग्यं को महानता 
पाने वाला गौर धर्मं संचय करने 
वाला ओर भगग्य की सहायतासे कोष की वद्धि पाने 
वारा तथा जीवन की दिनचर्यामें कुछ कमी अतभव 
करने वाखा ओर धन वृद्धि के लिये महान्‌- चतुरादयोंसे 
काम लेने वाला सुख शान्ति के रुम्बन्धमे कुं बन्धन व 
कुछ वद्धिकायोग पने वाला भौर पुरातत्त्व शक्ति के 
सम्बन्धे व आय्‌ के सम्बन्ध मंकृचं कमजोरी समने 
वाला माननीय होताहं। 
जिख व्यक्ति कामेपका शुक्रल्ण्नसे तक्रे _ स्थान 
नं० ११४२३ मे हो तो वह मनुष्य पुरुषां 
० राौक्तसे सुख पूवक भाग्य को उन्नति 
करने वाला ओर धमं का_ पालन 
¶॥ करने वाला मकान जायदाद पाने वाला 
बहनि भाइयों वाला पथा मातस्थान 
¢ की शक्रिति.पाने वालः सुन्दर कद वाला 
ओर वडी भारी चतुराय उ दूरदशिता रखने वाला यश्च 
प्राप्त करने वाखा तथा दवी शक्ति का सहयोग पने वाला 
मौर भाग्य बल को सममन वालावप्रभाव शक्ति रखने 








कुम्भलग्वोन्तररा # कलमे ९६७३ 


वाला अआरन्याय शवितसे काम लैने वाला लोकः आौर 
परलोक दोनों का पालन करने वाखाग.तथा बरकष्कत पाने 
वाला शांतप्रिय .होर्तए्हं । | 


जिस व्यक्ति का वृष का शुक्र गन से चौथे स्थान 
नं० ११४४ मेहो तो वह मनष्य धमं कमे का 
|: पालन करने वाला मकान भृमि कायोग 
पने वाला मातुस्थान की राक्ति पाने 
वाला भाग्य शक्ति से सुख प्राप्तं करने 
वाला ओर दविक कासे सुख शक्ति 


को.्सामथ्यं का संचार करने वाला 
तृथा व्यापार करने वाला पिता स्थान से फ़ाथदा पने 
वाला मान सम्मान प्राप्तकरने वाला ओर धामिक् कार्यों 
संव बड़ी चतुखदयों से उन्नतिएवं प्रतिष्ठा पनि वाखा ओौर 
सुश्च कं साधनों मं स्थिरता से अन्न वस्व आवश्यक 
वदे।नोको पाने वाखा क्वा राज समाज सं सुख प्राप्तं 
करने वाला बड़ा चतुर होताहै। 

जिस व्यक्ति का मिथन का शुक्रै.रखगन से पांचवें स्थान 

नं० ११४५ मेंहोतो वह॒ मनष्य विद्या बुद्धि के 
ग से भाग्योदय प्राप्त करनं बाला 
तथा धामिकव दविक ज्ञान ब्रीप्ते करने 


बाला भौर उत्तम सन्तान सुख प्राप्त 
करने वाखा विद्या कै अन्दर महान्‌ 


कला तथा बदिमे भाग्य के सम्बन्ध 








६७४ भगस हिता -पदतिः 


का ज्ञान प्राप्त करने वाला मातस्थानं की सहायक शक्ति 
पारे वाला मङन -जायदद् का सुखं प्राप्त करने वाला 
ओर बुद्धि तथा वाणी से परमां घन का पालन करने 
वाखा ओर भाग्य सम्बन्धी दंवी गुणों को.पहान्‌रूपसे 
ठरो में प्रकारित करके सुख पहुचाने वाला तथा सुयश 
प्राप्तं करने वाला ओर बहुत लाम वसुख ओर अनेक 
आवश्यक षदाथं तथा शीर संतोष पानेवाला सत्यवादी 
दुरदशी होता हं । । 
जिस व्यविति का ककं काश्क्र लगन से छठेस्थान 
नं० ११४६ में होतो वह मनृष्य घमं के विरुद्ध 
कायं करने वाखा भाग्य में कमजोरी 
पानेवाला भौर मातस्थान में विरोध 
पाने वाला. सुखरान्ति मे बाधा पनें 
वाला मौर भाग्योन्नति > लिये बड़ 
भारी पेचीदा यक्तियोंसे व परिश्रम 
भौर अश्लातिसे लाभ पाने वाला ओर बडे भारी कला- ` 
धारी रचनात्मक उपन्यो से सफलता प्राने वाला मौर न्याय 
न्याय की परवाह = करके स्वाथ सिद्धि करने वाला ओर 
बहुत खचं करने वाला तथा बाहरी अन्य स्थानों के सम्पकं 
मे सफलता पाने वाला ओर गुप्त युवितयों की महान्‌ . 
तरकीबो"से शत्रु को दबाने वाला तथः प्रभाव पाने वाला 
ओर बड़ा चतुर कृटनीतिनज्ञ तथा फु बीमारी या रोगं 
की दना धर्माय देनेवाला ओर कुछ दूसरों की परेशानी 
हटाने वान्दा होताहै) 





कष्भटरण्वान्तरर्‌ क्रफर्लम्‌ ६७५ 


जिस व्यक्तिका सिह काशुक्र खगन से सातर्वे. स्थान 
नं ११४७ मेहो तो वहु मन्‌ष्य्‌ गहस्थी का सुख 


२८ य  सौैभाग्य प्राप्त करने वाला किन्तु फिर 
क 6 भी गृहस्थी में कद्ध मिठास की कमी 
< ८ > पाने वाखा ओौरमाताव स्तरीके पक्ष 
# > 4 , ७ में सुख की प्राप्ति होने परभी कुच 
| -* | अलकसाहट का योग पानैः वाला ओर 
रोजगार मं कुछ परिश्रम करके भाग्य वद्धि पाने वाला 
लौकिक भोग सुख प्राप्त करने वाला भौर मकान भूमि 
आदि की शक्ति पानेवाला वदेह मेंसुख तथा भाग्यवानी 
वाने वाला ओर मानव यञ्च पाने वाला विलक्षण चतु- 
रुहयों से काम करने वाला क्ञौर गृहस्थी. के कार्यं 
म कुछपरमाथ धर्मका पालन करने वाखा ओर रोजगार 
मं कुछ सन्तोष.व सत्थतासे काम करनेवाला होताहं। 
जिस ग्यक्तिकाकन्याका शुक्र रुन. से जठ स्थानं 

" नं? ११४८ मेहो तो वहु मनुष्य घमं के सम्बन्ध 

“^ १० ॥ मं महान्‌ कमजोरी पने वालाओौर 
# मातुस्थान को हानि पाने वाखा सुख 
॥ के सम्बन्ध मं घायपाने बाला मकानं 
> | जायदाद भूमि आदि. की कमजोरीव 
श ~ § दुःख पन वाला भाग्य की दुबेलता 
महसूस करगे . वालं ओर भौग्योन्नति के चिं बडी बड़ी 
अशांति व विदेश आदिं के योगसेदेर भबेर मं कुछ फल 
्राप्तिपा सकने वाखा किन्त धन अधिक प्राप्त करने की 
नेष्टा करने वाला बौर अधिक धन"के सम्प ही सुख 











६७६ भृगसंहितवी-पदतिः 


मानने वाखा षन को ही ईष्वर समञ्चने वाला ओौर भाग्य 

वद्धि के ल्य बड़ी भारे गुप्त चालं चलने वाखा तथा जीवन 
मे अशांतिका योग पाने वालाहोतादहै। 

जिस व्यक्ति कातुलखाका शक्र रग्न से -नधम स्थान 

नं० ११४९ मे हो तो वहु मनष्य बडा भारी 

भाग्यवान्‌ तथा महान धमं का पालनं 

करने वाला ओर बडा भारी धश 

प्राप्त करने वाला सातस्थान की बड़ी 

भारी शिति पने वाखा ओर मकान 

जायदाद भूमि आदि की महानता पाने 


वाला तथा सुख पूवक भाग्य की वुद्धि स्वतः पाने वाला 
ओर भाग्य बलस खब सुख शकविति प्राप्त करने वाला तथा 
धर्मवान माता को प्राप्त करने वाला भौर देवी शक्ति 
की महान्‌ सहायता पाने वाखा हैरवर में बड़ी भारी निष्ठा 
रखने वाला. भाई बहनि का सुन्दर योग पाने वालाओौर 
पुरुषार्थं बल का सुख उठने वाला ओर धमं कोव भाग्य 
को महान्‌ कला कोप्राप्त करने वाला बड़ा दूरदर्शी परम 
ज्ञानी परम चतर होता्हे । 
जिस व्यक्ति का वदिचक का शुक्र लग्न से दसवें स्थान 
१५० मंहोतो वहु मनष्य भाग्य कं बरसे 
बहुत बड़ी पदवी पानं वाला राज 
समाज से फायदा प्रभत्व पाने वाला 


अर माता पिताः को प्रमं शक्ति 
का सौभाग्य पाने वाखा ओर मकान 


जमीन नायदाद की शित पाने वाला 
भीर राजसी सुख मोगने काला धमं कमं का पालन करत 








कुभभक्गवान्तरर्‌ कफलन ६७७ 


वाला अपने व्यापार कार्ये व॒ उन्नति के मागं सेबडी 
भारी महान्‌ चतुराद्यो सेव योग्यता से काम लेतेवाला 
तथा न्याय व शांति. चाहने वाला ओर कोई कला पूणं 
महान्‌ कार्थं भी करनं वाला स्वार्थं ओर परमाथं "का 
बराबर ध्यान रखने वाला ओौर दैवी शक्ति का सहारा 
पाने वाखा इज्जतदार यशस्वी होताहं। 

जिस व्यक्ति काधन काशुक्त लन से ग्यारहर्वे स्थान 
नं० ११५१ महो तो वह॒ मनुष्यं भाग्य की 
ग्मन्क््क्््है ताकत से बड़ा भारीषाम पाने वाला 
तथा मातुस्थान को सहायक श्व्ति पानं 


वाला भूमिका काम पाने वाला बहुत 
सुख प्राप्त - करने वाखा तथा धमंका 
लाभ पाने वाखा ओौर आमदनी के 
यागसे कुछ घमं कायं करने ताला ओर अन्न वस्त्र आभ्‌- 
षण इत्यादि अनेक आवइयक पदाथं स्वतः सुख पूवक 
चतुरादइयों से प्राप्त करनं वाला तथा विद्यो ग्रहण करने 
वाला भौर बोल चाक के अन्दर बड़ी सज्जनताव शीलता 
से कामलेने वाला बड़ा दूरदर्शी पट्म विवेकी स्वाथं पर- 
मांसे युक्त होतादहे। | 

जिस व्यश्तिका मकरका शुक्र लगनसे बारहवें स्थान 

नं० ११५२ मेँ हो तो वह मनुष्य भाग्य की 
ताकत से व मरात॒स्थान की ताकतसे 
बड़ा भारी खचं , करने वाला भौर 
भाग्य मे कमजोरी पने वाला मातु- 
स्थान की हानि पाने वाला तथा 
मकान भूमि भादि रहने के स्थान में 











६७८ गृंहिवा-पदंतिः 


भी कमजोरी प्रने वाला अर्थात्‌ सुखमें घाटा पाने वाटा 
ओर घमं के सम्बन्धमं कमजोरी पने वाखा भौर खच 
स्थानसे कुछ परमाथ भी केरने वाका ओर अन्य दूसरे 
स्थान के सहयोग से भाग्य को उन्नति पाने. वाला किन्तु 
भाग्य के लि देर अबेर .ओौर हेर-फेर से बड़ी चतुराई 
ओर सज्जनता से फायदा उठने बाला तथा खच ओर 
दूसरे स्थान के सम्पकं से सुख उठाने वाखा तथा यश 
मं कमी पाने वाला ओर रात्र पक्ष मेँ.नरमाई से काम 
लेने वाका होताहुं। 





कुम्भलम्नान्तरशनिपलम्‌ 


जिस ्यवितिकाकुम्म का गनि लग्न के पहिले स्थान 
नं० ११५३ महो तो वहु मनुष्य देह कै अन्दर 
कुछ कमजोरी कायोग पाक्ररः भी मज- 
बृती रखने वाला तथा कुछ सुन्दरता 
पानं वाला तथा अपने अन््रर आत्म 
वकर तथा स्वाभिमान रशने वाका ओर 
कुं ख्यति प्राने बाला कूद भ्रमण 
करमे वाका ओर दर्रे स्ध्रानाों में ब्डा भारे आदरव 
मान प्राप्त करने वाला ओर खब शानदादू खच करने 
वाला ओर भाई के स्थानभेंहानि व कमी पाने बाला 








कु ्भलिनोन्तरशनिकलम्‌ ९७६ 


पुरुषां बल मे व मेहनत के स्थानमें कमी पाने.वाला 
मौरस्त्री व पितताके स्थान मेंकमी व क्लेश पानेवाला 
तथा रोजगार व व्यापार एवं प्रतिष्ठा आदि में कमजोरी 
पाने वाखा गौरं राज समाज में कमजोरी पने वाला 
होता ह । 
जिंस व्यवित का मीन काशनिलगन से दूसरे स्थान 
न० ११५४ महो तो वह मनष्य अपनी देह कै 
दारा सदैव धन वृद्धि की चेष्टा 
लगा रहने वाला गौर वनके स्थान 
मं कभी २ हानियां भी पाने वाला 
तथा अन्य स्थान के सम्पकसेव खचं 
के सम्बन्धे से धन स्थान र्मे हानि 
तथा वृद्धिका योग पाने वाला ओर देह में कुछ बंघन 
व परेशानी भी महस्त करने वाला ओर माता वभि 
के सम्पकं मं कुछ फायदा पाने वाका ओौर सू प्राप्ति का 
बहुत ध्यान रखने वला तथा अधिक लाम प्रप्ति के 
ल्यं वेहूत प्रकार कें साधन पैदा करने वाला जीवन 
की दिनचर्यां में कु गौरव मःनने वाला खच को 
रोकने की चेष्टा करने वाला पूरातत्व खोजी होता है । 
जिस व्यक्ति का मेषका दानिक्ग्न से तीसरे स्थान 
न° ११५५ मेँ हो तो वह मनुष्य बहत ही 
थकान पनेवःला तथा गुप्त रीतिसे 
परिश्मःकरने वाटा ओर देह म कम- 
जोरी पानेवाखा तथा देह मेरा कद 
पाने वाला ओर सुन्दरता की कमी पाने 


वाला बहुत खच करने वारा जौर खचं 








६८० बग हिता-पेठतिः 


को रोकने कीया कभ करने की पूरी चेष्टा करते रहने 
पर भो खचंमेंवद्धिका योग पने वाखा भाई की हानि 
पाने वाखा ओर कु गलत व संकोणं."मागं का अनसरणव 
गलत रीतिकाखचं भी करने वाला ओौर संतान पक्ष में 
वं "विद्या के पक्ष में कुछ हानि व शक्ति प्राप्त करने 
वाला भाग्य की वृद्धि पाने वाला कुछ धमं की श्रित 
पाने वाला गौर गष्त हिम्मत रखने वलर्होताहं। ` 
जिस व्यक्तिका वष काशनिकरुगन से चौथे स्थानं 
नं० ११५६ मेंहो तो वह्‌ मनुष्य प्रभाव. वाला 
आत्म ज्ञानी `तथा सुन्दर देह वाखा 
भौर सुख से देह को रखने वाला भौर 


मातुस्थान मं कुछ हानि पाने वाला 
कन्तु कुछ अन्य स्त्रिथों का समय 


समय पर मातृवत्‌ सहारा पाने वाला 
ओर सुखके वातावरणमे कूं कमजोरी पाने वाला मकान. 
भूमि आदिके स्थान मेमी कुच कमी पाने वाला. आत्मबल 
ओर स्वतंत्रता पनि बाला गौर दिक्कतों पर व रात्रस्थान 
पर बडा प्रभाव रखनेवाला ओर स्वाभिमन्‌ को बडी 
भारी "रक्षा करते रहने वाखा खचंको अधिकता व बाहरी 
कारणों से.देह में कद्व परेशौनी व कुछ कमजोगी पाने 
वाला ओर दूसरे अन्य स्थाने के सम्पकरे सेमन व द्यति 
पाने वाला होताहं। 

जिस व्यक्ति का मिथन काशनि लग्न से पांचर्वे स्थान 





कुर्रा ।न्छ पातश ६८१ 


न० ११५७ र्मे हो तो वहमनुष्य विद्या ` पर बधि- 
कार रखने, वाला किन्तु विद्या मेंकुछ 
कमी पाने धाला गीर बृद्धि में आत्म 
ज्ञान की शक्ति पने वाला शौर संतान 
पक्षम कुद कमजोरी के साथ २ वृद्ध 
दाविति तथा गौरव प्राप्त करन वाला 
मोर स्त्री कधन कं पक्षमें कुछ वंमनस्यताः का संयोग 
पाने वाखा रोजगरिके मागं मेक करठिनाइयों के होते 
दूये भी संलग्नता से काम करने वाला भौर बात चीतों 
कं अद्र कुछ जरासाहेर फेर गौर आत्मबल के साथ 
तोलने वाला ओर खक्तं के कारणों से कृ धन हानि 
का योग पाने वाला ओौर द्धि से शक्ति पाने वाला 
बुद्धिमान्‌ होता है । , । 
ˆ जिस व्यक्ति का कंक काशनि लश्न से छठे स्थान 
. नं० ११५८ महो तो वह मन्य “वड़ा प्रभाव 
शाली कायं करने वाला ओर कुछ पर. 
तत्रता के अन्तरगत महानता को 
प्राप्त करने वाला सुन्दरता की कुछ 
कमी पाने वाला ओर घिराव व परे- 
शानियों के अन्दर बड़न्धयं ओर प्णहस 
से" काम कर्ने वाला भाई के स्थान में कमजोरी पाने 
वाला भौर शग्रओं की परवाह न करने धाला जीवन की 
दिनकर्यामें प्रभाव शक्तिव गौरव पनि वाला ओरखचंके 
स्थान में कमीशकती कोशिश करते,रहने पर भी खचं अधिकृ 
करने वाला ओर वड़ी भारी पेचीदा"युक्तियों को अत्म 








१८२ भृगृसंहिता-पडति, 


बकी शेविति से इस्तेषाक करके प्रभाव की वदि 
करन वाका तथा. स्वाथ क्त दयासं कामन ठलेनेवाला 
होता हं । 
जिस व्यर्षिति का सिह का शनिं लग्न सं सातवें स्थान 
नं० ११५९ में हो तो वहु मनुष्य अपने गृहस्य 
जीवन में परेशानी अन्‌भव करने वाका 
गौर स्त्री स्थान मं अशक्ति व कमी 


तथा वैमनस्यता का योग पाने वारा 
ओर रोजगार के अन्दर धुसकरकाम 
करते रहने पर भी कं हानियां व 
परेशानियां पाने वाला ओर भाग्यवान्‌ कहलाने वाला 
एवं धमे. का उक्षप ध्यान रखने वारा तथा लोक व 
परलोक दोनों का कत्तव्य पाल्न करने वाखा ओर अपने 
देनिक कायंस्थान से व्यद्तित्र का प्रभाव पाने वाला 
ौर खचं के कारणसे कुछ परेशानी महसूस करने वाला 
ओर आत्मबल की तकत से सख का बडा भारी. अनभवं 
करने वाला तथा रसिक प्रवत्तिमागं वाखा हिगन कद 
वाखा होत्ताह्‌ं। ॑ 

जिस व्यक्तिका कन्याकाकशनि ग्न से आठवें स्थान 
मं हो तो वहु मनुष्य बडा गुप्त 
०. § रःकति रखने वाला खतरनाक काम - 
॥ करने वाला ओरं बड़ी आय पानं 
स वाला ओर देहं मं कुछ परेशानी व 








कु म्मखग्वोन्तरदानिफशम्‌ ६८१ 


बड़े २ कठिन कार्थं करने वाला" ओर पिता स्थान मे 
वैमनस्यता का सम्बन्ध पाने .वाला व, संतान पक्ष में कुछ 
शक्ति हासि करने “वाका भौर बुद्धिस्यान में बड 
आत्मबल से काम छेने वादा विद्या ग्रहण करने वाला 
अर कट युकतियों को बुद्धिव वाणी मौर कमं से प्रयोगं 
करने वाला तथा खचं में कमी षने वाला तथा धृरा- 
तस्व का लाम पाने, वाला होता हं । । 
जिस व्यक्ति कात॒ला काशनि लग्न सेनवम स्थान 
नृ ११६१ मेहो तो वह॒ मनृष्य सुन्दर सुंडोल 
0 व = ^ दे्‌ नाल ओर भागवानी प्राप्त करने 
{८ # वाला तथा^माग्यवान जचने वाका भौर 
# धन लाम प्राप्तिके चयि बड़ा करिन 
परिम खव करने बाला ओर धामिक 
४ > “६ > ॥ आचरण करने वाल बङी सज्जनता 
से "रहने वाला किन्तु शनुस्थान मं बडा भारी प्रभाव 
रखने वाला गौर भाई के स्थान मेक कमी पाने बाला 
पुरुषार्थं बंलमें भौ उच कमी पाने वाला ओर खूब 
खच करने वाला ओर अन्य दूसरे स्थानों का बड़ा संपकं 
पाने वाला. ओर कछ पेचीदा मागं पर आत्मश्ति लगा 
कुर प्रभाव की वृद्धि पने वाला बहा मस्त *निडर 
होता है" [र 
` जिस व्यक्ति कृ वृरिचकं का शंनि क्न से दशम 
स्थान में ह्यो तो वह मनुष्य बड़ प्रभाव शाली कमं 
करने वाका" तथा प्रभाव पान वाला भौर अन्य दूरे 






९८४ भृषुसहिता-पदतिः 


फं० ११६२ स्थान की महान. शक्ति को पाकर 
ग्यक जडो कठिनाई ओौर आतमबल से देह 


के द्वारा इज्जत पाने वाला ओर बहुत 
खचंक्ररने वाला प्ति के स्थान में 
कुछ हानि व कुछ प्रभाव पाने वाल 


ओरस्त्री स्थानम कृछकमी पाने वाला 
तथा कछ वैमनस्यता पाने वाला. ओौर मातस्थान भ 
मित्रता व कृ कमजोरी पाने वाला ओर देह मं कमजोरी 
व॒हुक्मत रखने वाला भौर देनिक रोजगार वृ मान 
व्यापार आदि मं कछ नुकसान व कृ परेरानियां पाने 
वाखा बड़ा उग्र कमष्ठोहोताहं । 





जिस व्यक्तिकाधन का इनि लगन से ग्यारह््वें स्थान 
नं० ११६२ मं हो तो वहु मनुष्य बहुत धन 
^ नकं पदा करनं वाखा ओर बहुत नामरपानि. 
छा ओर अन्य दूसरे स्थान के. 
। सभ्बन्धसे व देह के योग नौर परि- 
॥ श्रमसे वड़ी उन्नति करने वाखा बड़ा 
~ ६ च सचं करने वाका ओर खचं को 
रोककर कम करने की चेष्टा करने वालाः -बृद्धिस्थान पर 
बड़ा जोर देने वाला तथा पुरातत्व-की गद्रीचालसे 
फायदा उठाने वाखा ओर खचं शर्वितके बल से आप्रदनी 
में वुद्धि पाने वाला तथा आत्मबलको शक्तिसे भी 
धन की वृद्धि पाने वाला मौर सतान व आयु मे.भी 





भ्म छ वाण्तंरार्मिम्‌ ९८५ 


तरक्की व कुदं थोड़ी कमी पाने वाखा भौर पनी 
देह कं लिये यथाथं लाम म्मे कुछ. कमी पने वाखा 
होताहं\ , * । 
जिस व्यक्ति का मकरकाशनि कग से बारहरवे स्थान 
नंऽ ११६४ मेहो तो वहु मनुष्य बहुत खच 
करने वाला ओर देह के अन्दर दुबलता 
धने वाला भौर अन्य स्थान में आत्म- 
स्थिति होने के कारण आत्मबल मं 
कमजोरी पाने वाला तथा धन वृद्धि 


की) अधिक्र चेष्टा करते रहने वाला 
एवं भाग्य में वद्धि पाने वाला धुम का पालनं व ध्यान 
रखबे वाला ओौर बाहरी, स्थानो में मान पनेवाला "र 
अन्य स्थानों के सम्पकेसे व खचं की शङ्िति से कुच अच्छी 

उन्नति पाने वाला तथा रात्र स्थान परं प्रभाव पाने 
वाजा" भौर घन स्थान में कुं हानियां भी पाने वाला 
ओौर कुटुम्ब के सम्बन्धमें कुछ हानि वकुं वृद्धिका योग 
पाने वाखा अशांत हदय होतादहें।. 





` फम्भृलम्नान्तरराहुपफलम्‌ 


जिस व्यवितकाकुम्भ का राहु कग्नके पहिङ़े स्थान 
नं० ११६५ में हो तो वह मनुष्य देह में कुछ 
न परेरानो का योग पानं वाला तेयथा 
॥ कृ मृसीबतों का सामना पाने वाला 
१ ओर बडी भारीः होरियायी व गृप्तं 
¶॥ यवितयोसेकामलेने वाखा ओर अपनी 
४ ६ ` 8 जानकारी व नामवरी को प्राप्त-कशरनें 
के लपे बडी भारी प्रयत्न करने दाला तथा अपना अमर 
नाम चाहने वाला ओर इसी कारणसेघोर से षोर संकट 
कालम भी बडे धयं को रखने वाला ओर कभी कभीं 
सज्जनता व कठोरता से सम्मिलितं कार टेनेवाराओौर सदव 
अपने स्वाथं को सिद्ध करने के प्रयध्नमें लगा रहने वाला 
तथा अपनी ` मजबेती के अन्दर कुं कमजोरी व कमी 
महस॒स करने वाला हौीताहं। 
जिस व्यवितिका मीन काराहु खमन से दुश्वरे स्थान 
नं० ११६६ मेहो तो वहु मनुष्य धन स्थान मं 
गकलम तानि व कमी पाने वाखा तथा कुटुम्ब 
मे वटे व कमी पाने वाखा ओर्‌ धन कं 
सम्बन्ध मे बड़ी २ गसीवतं सहने वाखा 
तथा धन के पक्षम दूसरे से सहारा 
व॒ कजं इत्यादिसे काम चलाने वाला 


मोर धन स्थान ५र अचानकं कभी २ गहरा आघात सहने 










| क म्भकनान्तिर राचुरशम्‌ ९८७ 


वाला ओर धन कीकमीको पूरी करने.के लिग्रं बडेर 
प्रयत्न व परिश्रम करने वला ओौर्‌ धन कंपक्ष म बड़ 
बडप्पन व गौरव ओर सज्जनैता से कामलेने वाला भौर 
धन के प्म्बभ्व में बाहरी दिखावे के मृुकाविले मं अन्दर 
को कमजोरी से कुचं गृप्त वेदना सहनं वाला अशान्त 
होता ह। 

जिस व्यक्ित का मेष का राह लग्न से. तीक्षरे स्थान 


| न० ११६९७ भम हो तो वह मन्‌ष्य बड़ा तीक्ष्ण 








परुषार्थं करने वाखा गौर भाई कं 


त्थान म कष्ट या क्टेश्च सहनं वाला 
ओर बडी भारी उन्नति कीप्राप्तिके 
चये बड़ी बडी दौड धप करने वाला 


ओर अपने रसवार्थं कं लिये बडी बड़ी 


गप्तं तरकीबों से कम्म लने वाला ओर अपनी शक्ति कं 


ऊपर बड़े बड़ आघात होने पर मी बड़ी हिश्मत व हीशि- 
यारीसेकाम लेने वाला ओर गुप्त कूपे सदैव बड़ी 
शाक्तिक संत्रयकरने में लग। रहने वाखा ओर बड़ ऊचे फायद 
की प्राप्ति के लिये असंभव सामर््यंश्ते भी काम लेनं वाला 
बड़ा प्रभावशाली पुरषा्थीं होता हं । 
जिस व्यक्ति का वृष का राहुलग्न से चौथे स्थान 
न०११६८ मे हो तो वहु मनुष्य मातुद्यान म 
। कछ हानि व क्लेश क कछ अलहदगी ` 
९ ~ पाने वाला ओौर सुख के साधनों म कछ 
भ >< कमी पनेवाला "ओर सुख की स्थाद्‌ 
ताक्तक प्राप्त करने के लिये बड़ी 
“4 भारी यकितियों की गप्त श्प ते इस्तंमाल 






8८८ धृगयं दिता-त्ठति। 


करने वाला ओर बहुत सी दिक्कतों के बाद सुख प्राप्तिं 
क मजबत साधनकोपालेने षाला भौर मकान भमि 
आदि को ग्यवस्थार्भ कृ क्मजोरी पा लेने वाला ओौरं 
कभी कमी सुख शांति कं अन्दरघोर संकट का साप्रना पाने 
वाला ओर विशेष सु प्राप्त करने कं लिये अनधिकार चेष्टा 
भी करनेवाला होता है) 

जिस व्यक्ति का मिथुन का राहु लगन से पांचवें स्थान 

न० ११६९ मंहोतो व्ह मनृष्य बहुत ज्यादा 
बोलने वाला तथा अपने दिमाग के 
अन्दर बड़ी भागी तेजी व होशियारी 
रखने वाला ओर दूसयों कों मखं बनाने 
को हरमेर्ला चेष्टा करनेवाला ओर विद्या 
ग्रहण करने धाला तथा ग॒प्त युकितियों 
की रक्तिकाही बड़ा भारी भरौसों रखने वाला तथा 
बुद्धि को यथानतामें कृट्ध कमी पाने वाला ओौर मत्व 
को बाते करते रहने केकारणसे सत्य असत्य की परवाह 
न करने वाका ओर अपने को महान्‌ विद्वान रमभने वाला 
कछ सन्तान कष्टी होता है । 

जिस व्यक्ति काकर्कंका राहुं लगन से छठे स्थान 

न० ११७० मेहो तो वह मनुष्य ननसारः पक्मं 
हानि पाने वाला ओौर शत्रस्थान में 
बड़ा प्रभाव जमाने वाला त्था शत्रु 
कादमन करने वाला किन्त हात्रुपक्ष 
से कछ चिन्तार्ये पाने वाका भौर गुप्त 
युक्तियों से व बड़ी पेचीदा चतुराहयों 








गयु) रद चणप्‌ इ गन्द द ९८९ 


के साथ बडी बडी कामयाबी हासिल करने, वाखा, गौर 
बड़ी बड़ी दिकषकतों व मुसीबत की परवाह न करके अपने 
बचाव का साधन प्राप्त करलेने वाला ओर मनोयोग 
की बड़ी भासे" गंहरीवैगृढचालों को चलने वाका तथा 
अपनी स्वाथं सिद्धि के सामने दूसरे कें फाथदे का स्या 
तँ करने.वाला बड़ा सावधानहोशिधारहोताहै। ` 
जिस वरयति का सिह का राहू लगन से सातवे 
नं० ११७१ 'स्थानमंहो तो वह मनुष्य स्त्री 
स्थान मेँ हानि पाने वाला भौर 
स्त्री पक्ष से क्कश सहने धारा ओर 
स्वरी्के साथ सम्बन्धं मं गुप्तं युकितर्यो 
से व कठिन नीति सेकाम लेनेवाला 
मौर ससुराल पक्ष मेँ व भोगादिक पक्ष 
गै कमजोरी पाने वालं ओर रोजगार की काहनं मं बडेर 
संकट सहने वाला मौर चोजगार मे हानियां सहने वाला 
 भौष्ट रोजगार की छाइन में बड़ी २ गृप्त वं कठिन युक्तियों 
से काम निकालने वाला ओर अधिक परिश्चम का कायं 
करने वाला तथा कायं के अन्दर भफंभफटों का समावेश पाने 
वाला भौर गृहस्थी व रोजगार मं“ कूछ नाजायज कायदा 
उठाने वाला होता है । | 
, जिस व्यक््तिका कन्या का राहू र्न ते आठर्वे श्थान 
मेहो तो वह मनुष्य अपने जीवन की. दिनचर्या में कु 
कटिन्राइयों के साथ २ कृ गौरव, भी महसूस करने 
वाला गौर मान्‌ गहरी युक्तिं को इस्तेमाल करकं ग्‌ 
से गृढ फायदा उठाने वाला भौर जीवन निर्वाह की श्तं 


॥ 11 





६९० भगसंहिता-ष॑दति, 


तं० १९७२ को चतुरादरथो से प्राप्तं कर लेने वाला 
ग्न्त ओर पेत्रिक संपत्तिमं कड खरवगा 


¶ पने वाला ओौरपेट कं अन्दर्‌ व नीचे के 
# हिस्से मं कृ उदर विकार को थोडी 
९ सी शिकायत पाने वाला ओर गृत्त 


म जः राक्र की हिम्मत का बड़ा भरोसा 
रखते वाका तथा बड़ी लम्बी चौड़ी. बाते सोचवे वाला 
होता हं। 
जिस व्यक्ति कातुलाका राहु रग्न से नवम स्थानं 
न° १९१७३ मे हो तो वहु मनुष्य बड़ी बड़ 
क युवितयों से भाग्य की वृद्धि करने वाला 
ओर भाग्य. के स्थानम कछ दिक्कत 
व मुसीबत भी सहने बाला तथा सुयज्ञ 
प्राप्ति के स्थानम कुछ कमी पानं 
. ॥ वाला तथा दवौ सहायता का भरोसा 
करके दुनियादारे की लाइन को बड़ा मानने वाला 
तथा धम सग्रह करन के संबधमे कमजोरी पाने वाखा 
किन्तु किसी भी स्वायं को पूर्ति करनेंके लियिं चाह जसे 
धमं-कापालन कर सकने वाला तथा धम.का बड़ा दिखावा 
हमेशा कर सकने वाला भौर भाग्य क्ती कमजोरियों को 
सदेव के लिये दूर करने का प्रयत्न करते रहने वाला 
होता हं । 
जिस व्यक्ति कावृदिचक का राहु छग्न से दसवें स्थान 








कुक्भलम्कैशन्प रद दु ररूम्‌ १९ 


नं० ११७४ में हो तो वह 'मृनुष्य पित्तास्थात्त मे 
कष्ट सहने.वाला ओौरं व्योपारं आदि 
क्र बार भं बड़ी २ परेशानियां सहने 
वाला तथा बड़े बड़े भभटों मसे 
गुजर कर काम चाने वाला राज 
समाज कं कामों में भी बड़ी बड़ी 
व्किकतं सहने वाला तथा मान सनमान व : पदोन्नति में 
रुकावटे व कमी पनि वाचा ओर हर तरफु की उन्नति के 
लियि बड़ी भारी २ पोशीदा युक्तियों से महान्‌ कलिव कमं 
योग से कायं करने वाला मौर अपनी इज्जत व बातकी 
रक्षा करने कं लिय बहुत किस्म की हानियां भी सहने 
वाला जथा ॐचा दाव चलने वाला होता हं । 
जिस ग्यक्तिकाधन काहु रुन से ग्यारंहवें स्थान 
नं० ११७५ महो तौ वह्‌ मनुष्य गुप्त चालों 
०. से तथा गुप्त योजनाओं `ते थोड़ा धन 
१ > रा प्राप्त करनं वाख गौर जाहिरा आम- 
< > दनी में कमी त्र असंतोष पाने वाला 
५ `>७ ओर कुछ अनुचित वं अनधिकार थोड़ा 
गोदे (भतं लाभ पाने का बहत गप्त रूपसेभी 
प्रयत्न करने बाला ओर अपने फायदे.के दष्टिषटोंणके 
सौमने दूसरे "के नुकसान या तकरछफकी जरा भी परवाह 
न करने वाशा सदेव अपने कायदे का भर्त चिन्तन करने 
वाकम ओौर अपने इस्तेमाल कौ चीजों, मे आवद्यक पदार्थों 
मे कमियां महसूस करने वाल्य तथा आमदनी के लिय 
परेशानियों का काम करने वाला हेताहै। 









६९ भगसंरित-पदति; “ 


निसं व्यक्तिका गकरका राहू ग्न से बारहवें स्थानं 
नं० ११७६ मे होन्तो वहु मनुष्य कुचं वेजा 
खचं की योजनाएं प्राने वाखा भौर 
खचं के कारणों से कुछ दुःख महसूस 
करने वाला खचं की लछाइनमें बद 
बड़ी य॒क्तियों से दढताके साथ काम 
_ परी करने वाला ओर्‌ खचं कै लिये बहुत 
२ प्रकार के विचारों सेगुप्त ख्पसे काम लेने वाला 
ओर अन्य दूसरे स्थानों के सम्पकं मे संज्ञो ओौर दिक्कताों 
कायोग पने वाला भौर दूसरोके बाहरी.वातावर्णके 
सम्बन्धमें बड़ी २ यकतियों से व तरकीनों से कराम निका. 
लने वाला मौर दूसशे के दिखावे कं मृकाबिले मे अपने अंदर 
कमी महसस करनं वाला होता.ह्‌ं। 





कुम्भलम्नान्तरकेतुपलम्‌ 

जिस व्यवितिकाकृम्भमकाकेतु लग्न के पहिले स्थानं 
नं० ११७७ महो तो वहु मनृष्य, देह के अन्दर 
द्ढता गर्वित का, योग. पाते बाला 
भौर देह मेँ कद्ध कमी भी महसूस 
करनं बाला गौर बहादुरी का बाना 
रखने बगला आंतरिक सक्ति का बल 
रखने -वाखा ओौर अपने मिं मं 











पममकेन्तरतृ कम्‌ ९९६ 
नि.संकोच चलने वाला गपने सिद्धीत के, सामने. दूसरे 
को मलाई बुराई की परवाह करने वाला ओौर. बड़ २ 
संकट सह कर भी शक्ति हासिल करने वाला तथा देह 
मं कभी २ जानातत व गहरी मुसीबत का सामना पाने वाला 
आर अपनी देह की कुछ दोहूरत पाने वाला दृढ़ संकल्प्री 
होता है। | 
जिस व्रजति का मीन काकेतुकगन से , दुसरे स्थान 
न० ११७८ . मे हो तो वह मनुष्य धन संग्रह की 
कमी पाने वाला गौरं धन स्थान में 
ठानियां पाने वाला भौर कुटुम्बं में 
विग्रह्‌ व अशांति पाने वाला धन की 
प्राप्वि के" लिये बड़े बड़े संकट सहने 
वाला भौर ध॑न के अमाव से बड़ा 
कष्ट अनुभव क्ररनं कला तथा षन प्राप्ति के-सम्बन्ध में 
बड़ी घनाई व साहससे काम ठेने वाला ,गौर गुप्त षक्ति 
ब्ल कं योगो से फायदा उठाने वात्मा तथा किसी बडप्पनं 
की लाइन भे, अन्ध विश्वास ओर दढ संकल्प शक्ति के द्रारा 
भी धन प्राप्त करने वाला मौर धन॑ संग्रह के लये महान्‌ 
परिश्रम करते रहने वाला होता है }. | 
जिसु व्यक्ति का मेषका केतु नसे तीसरे स्थान 
नं० ११०९ मं हो तो वहं मनुष्य महान्‌ रुरुषा्थं 
€ करने वध्ला तथा बड़ी भारी हिम्मततसेः 
काम लेने वाला गौर भाईके स्थानम 
कुछ अशांति व क्लेश सहने वाखा तथा 
अपने मं ग्राह बल व दौड़ धूपकी रात्रि, 
रखने वाला बड़े कठिन कार्योःको 











६९४ भृगुस हिता-पडति 


अन्ध विहवास वै साहस ,की रावितिसे पूरा करने मलग 
रहने वशछा ओौर अपनं कार्यो में गृप्त योजनाओं की 
महानता रखने वाकी तथा, छिपी हुई ताकत से बड़रे 
असंभव कायं भी पूरे करने वाला" तथौ पनी शक्ति 
के, अन्दर कुट कमी महसूस करने वाला होतु है । 
जिस व्यक्तिका वष काकेतु लन से चौथे स्थानं 
नं० ११८० मं हो तो वह मनृष्य मातस्थान में 
न्न््कक् कु तानि व कु, भूकट पाने वाला 
<< | गौर भूमि व॒ मक्रानादि को कृ 
॥ कमजोरी पाने वाका तथा सुख श्रप्प्ति 
। के साधनो मेमभी कृचं कमी व ्ष्ट 
महसूस करने वाला भौर सुख प्राप्ति 
की वद्धि करने कं लिये धड़ २ फट सहने वाल्ला तथा गुर्प्तं 
र्पकी बड़ी २ चतुरादयोंपे षव योग्यताओं से सुखकी 
वृद्धि करने वाला ओर सुख प्राप्ति की उन्नति व मजवृती 
को पाने के“ लिये संकत्पों की दढता कं द्वारा बराकर 
परिश्रम करते रहने वाला ओर किसी दूसरे स्थान का 
म भमिसे परिवतंच पाने वाला भौर दुःख, के अन्दर 
चैयं से काम लेने वाल होताहं), 
जिस व्यक्ति का मिथन काज्तु लग्न से पांचवें स्थान 
नं० ११८१, हो तो वह॒ मनुष्य असत्य की 
छ्र्न्क्छम टातितु सो काम्‌ निकारने, वाला तथा 
विचारो $ अन्दर गुप्त सगुप्तं योज, 
ताये बनने वाला' गौर विद्या मं कम- 
जलोदरी पाने वाला भौर बुद्धि के अन्दर 
डर मानने वाछा ठथा सन्तान पक्ष 








से कष्ट अन॒भव करने वाला ओग विद्या ग्रहण कने के 
समय बड़ी बड़ी कटिनादयों छो सहने ब्राला ओर ` छिपावं 
से बातें करने वाला भौर संकोणं विचार रखने वाला तथा 
जरूरत से ज्यादा आक्ंकायें दिमाग के अन्दर पैदा करने 
वाला ओर दिमाग मेँ परेशानी व थकान पाने वाला 
तथा याददादृत मं कमजोरी पने वाला आतं गुप्त बुद्धि 
वाला होता.ह । “ 

जिस व्यक्ति का ककं काकेत लग्न से छटे स्थानं 

नं० १२८२ मंहोतो व्ह मनुष्य ननसाक पक्ष 
मेँ डानि पाने वाला तथा हशात्रस्थान 
मे विजय पाने*वाखा ओर रत्रस्थानं 
से कुच परेशानी भी महसूस करने 
वा्ारोग ओर हरएक प्रकार की 


दिक्कतों को दबाने" की''दक्ति रखने 
वाला किन्तु कुछ दिक्कतोंके कारणों सेधिराव व कंफट 
महसूस करने वाला ओर शत्रु की परवाह न करके मुका- 
बले मे बहाद्खोकापरिचय देने वाला तथारात्रु को परास्त 
करने के त्यि गप्त दाक्रतिसे भी काम लेने वाला मौर 
हील रहित स्वाथ यक्त परिश्रम से कायं सिद्ध करनं वाला 
ओर फगङे, मभट' के अन्दर, ठीक निणय तक न पहुच 
करृही क्रोध के अन्दर अपन. वार, दारू कर देने वाला 
होतादहं। 

जिस व्यक्ति का. सिह का केतु "लगन से सातवे स्थान 





६९४ धुवुस दिता-पदति। “ 


नं ११८२३ र्मे तो वह मनृष्य स्त्री स्थान मं 
< ^ ५ कष्ट उठाने वाला तथास्त्री व गृहस्थ 
4 > क कं सम्बन्ध मं बहे बहे ऊभट्‌ व परे 
४ ८ > शानियां सह्‌ कर काम चलाव वाला 
८ गौर रोजगार की लाहन मं महान 
रिरे ६. परिभमव महान परेशानियों से दैनिक 
कायं करने वौखा ओर रोजगार के. दायरे मे सांघातिकं 
हानियां भी सहने वाला तथा ग॒प्ठ हिम्मवं वे प्रभावं 
शक्ति से कामयाबी पाने वाला ओौर इद्िथ भोगाविकः के 
सम्बन्धमं बड़ी कमी व॒ खरखश्चा प्राने धाला किन्तु 
भोगादिक. को उग्र शक्ति रख॑ने वारा ओौर लौकिक. कायं 
क्रमक कम जानकारीकेहोतेहुवे भी हिम्मतव हेकडी से 
काम लेने वाला होताह। ˆ ` । 
जिस ब्द्क्तिकाकन्याका केतु रुग्नसे आर्ठ्वे स्थान 
नं० ११८४ मेहो तो वह मनुष्य अपने .जीर्वन 
की, दिनचर्या में कुछ परेशानी महसूस 
करने वाला ओर पुरात्व की प्रकटं 


शवित में कुछ हानि पानेवाला ओर 
गुप्त शक्ति का बल प्राप्त करने 
वारा भौर गृढातिगृढ विषग का आन्क- 
रिकं ध्यान करने वला तथा जीवन मे बडी बड़ी षकरिनाइयां 
पह करकं किसी चिरस्थाषं शवित को प्राप्त करके 
मानने वाखा ओर भाय स्थन में बड़े बड़ अघातं सहनं 
राला तथा जीवन के किसी भी अन्धकार मयी दुनियांर्मेभी 
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समलाः सतुषं 
किसी गप्तक्शक्ति के संचारसे पृ रहने. वाला , तथा 
भय युक्त 'अव्रस्थामं भी निभयतासे काम ङे सकने वाल 
प्रभावशाखी होता हं, ` 
जिस' व्वक्ति कामीनकाकेतुकगन से नवम स्थान 
, नं० ११०५ मंहोतो वह मनुष्य थश में कु 
च कमी गौर माग्य स्थान मे कछ परेशा- 
# नियां सहने वाला तथा माग्यकी वद्धि 
के व्यि बड़ी भारी गंप्त शिति को 
# गुप्त चतुरादर्योक द्वारा काम में लाने 
॥- ° ५२ ~॥ वाला तथा भाग्योननति के सम्बन्ध 
मं वगेर ज्यादा सोचा ब्िवारी.करेही फूरती ओर हिम्मत 
सकाम लेने वाला तथा भाग्य कमे स्थाई मजब्ती को 
पाने कै ल्यि बडी से,बडी.मसौबतको परवाह न करकं 
वड़े धेयं से कामयागी हासि करने वालु ओर धम 
के सम्बन्ध मं यथार्थं रूप कोनपाकर कछ तामसी 
घम क्रा प।खन स्वथं युत्त होकर करने वाला -होताहं । 
जिस "व्यक्ति का वहिचकका केतु कमन से दसवें स्थान 
नं० ११८६ मंहो तो वह ` मनुष्य पिता स्थान 
> वु म कृच कष्ट सहन करनं वाला तथा 
९ पिताको हानि पहुंचने वाला तथा 
` | च्यापार करार भं मुसीबतें.व कमरे 
{ सहने वाला .एवं राज समाज मं १- 
१ ६ >^ शानी अनभव करनं वाला ओर मान 
सनमान तथा पदोन्नति मे रुकावट व दिक्कत सहने वाला 








क भृवुसहिता-रति। 


भौर अपनी. उन्नति. इज्जत को बनाने ओर प्राप्त करने के 
व्यिं बड़ी से बड़ी परेशानियां बरदाइत कर सकने वाला 
ओर गृप्त शक्तिं के बज से बडे धेयं के साथ काम 
करने वाला तथा बडा परिश्चमी कमं कने वाला गौर 
छिपी हिम्मत वाला उग्र कर्मेष्टी होताहं। | 
जिस व्यक्ति का घन काकेतु रुग्नसे ग्यारह स्थान 
नं० ११८७ मेहो तो व्ह मनुष्य अपी गुप्त 
१ ~ ^. महान्‌ राकिति के बर स सृब धन लाज 
९ पाने वाला ओर विशेष लाम प्राभि 
< हे के स्थान में अधिकार व अनधिकार 
१.६९ ५.२५ कीकुछभी पः क न करने वाला ओर 
^ ~` अपनी स्वायं सिद्धिकं सामने किसी 
भीबात का सोच विच।रतथाडर न मानने वाखा भौर 
मृफ्त का बहुत लाभ प्राप्त करने वाला ओर दूसरे कं 
नफान्‌कसान कास््रार न कर सकने वाखा ओर रूम 
कं स्थान मं अन्धा धन्ध हाथ मारने वाला तथा प्रभाव 
रक्रितिकं योगसे भी फायदा उठानेवाखा जओौर आमदनी 
मे मस्ती पाने वालाहोताहं। 
जिस व्यवितटका मकररकाकेतु रुग्नसे बारह स्थान 
नं ११८८ मंहोतो वह मनुष्यं खचं की अधि- 
| कता पानेवाखा तथ। खच दाविति का 
गुप्त बल-रखने वाला ओौरु कमी खचं 
की अधिकताकेक्रारणों सेकु क्क्ष 
व परेशानी व कुछ कष्ट, महसूस करने 


काला ओर बाहरी सम्बन्ध कै मामलों 





भ्रीनलग्वान्वरैसूयंफरणे ६९ब्‌ 


मे कूद परेश्चानी का योग पाने वाक * तथा बाहरी -*अन्य 
स्थानों के सम्पकमें बड़ी गृष्तव स्थिर राक्तिसेकाम 
लेने वाखा तथा बाहरी सम्बन्ध.मे ज्यादा सोचा विचारी 
न॒ करके ` अन्धा चन्घ शक्ति का प्रयोग करकं खंचं 
की हाकि को पाते रहने वाखा तथा खचं के सम्बन्ध 
मेखचकीतेजीकोन रोकं सकने वाखा होताहु। 





पीनलम्नान्तरसूयफलम्‌ 


जिस व्यविति का मोन का सूर्े.लमन कं पिरे स्थान 
त° ११८९ महो तो. वह मन॒ष्य बड़ा भारी 


24 


र ८ । प प्रभाव रखने वाला तथा शत्रस्थान 
> ~ ५२ब्‌ १० म आदश यु क्तियों ओर दहिक तेज बल 
व १ -§ के दवारा विजय पाने वाल्ला ननसाक 
८ \ << को महानता पाने वाखा तथा देहुमं 
कृ रोग व कुछ,फभट व अशांति पावें 

ला ओर कुछ धिराव वकु बंधन महसूस करनेवारा 
बड़ी भारी गुस्सा वक्रो रखने वाका ओौरगकिसी भीभकार 
की दिक्कत क्योंन हो उसे .दमनमकरने को शक्ति रखने 
वार्ता र हेव्योग "कौ शक्तिं रखने वाला स्त्री स्थानम 
गडा पाने वाला ओर भोगादिक पक्ष मं कुछ कमी पाने 


वाला ओर रोजगार मं कुच द्दिक्कतं सहने वाला प्रती 
होता ह। 


७०० शूरहिता-पडति। 


जिस व्यक्ति काफ्रेष का सूयं खनसे दुसरे स्थान 
न०.११९० भ हो तो वह्‌ मनष्य बड़े महान 
^~ ११.८॥ परिश्रम से बहुत . घन ्रप्त करने वाला 
ओर धन कौ ताकत "स बडा भारी 
प्रभाव रखने वाला ओर अमीरात के 
ठग का योग पाने वाला तथा कुटुम्ब 
र. स्थान म भमत्र व कुछ विग्रह्‌ पाते 
वाला ओर शा्रषक्ष कोवबस्षमं रसने केलि बडीभारी 
य॒क्तियों का खजाना रखने वाका ओर जीन की दिनचर्या 
मे कृ अशांति पने वाला पुरातत्त्व शक्ति को कुदहानि 
पाने बाला ओर धनको वद्धि के लिये बड़ी भादी य॒वितयों 
के भंडारं से कामलेनेवाला तथा भकगणड संस्षटों दथा 
दिक्कतों के सम्बन्ध से फायदा उठने वाखा होता ह। 
जिस व्यक्तिका वष कासय टन से तीसरे स्थान 
नं० ११९१ मं हो तो बहु मनृष्य अपने पुरुषां 
"च, ५ से बड़ी मेहनत करने वाखा बड़ी भारो 
दौड धूप करने वाला भौरमाग्य की 
वृद्धि करने वाला धम को इज्जत करने 
वाला तथा माई बहिनसे विरोध का 
। . 4 ग पावे वाला मेहनत से कछ थकान 
व कुछ कमजोरी महसूस करने वाला जीर जबरदस्त हिम्भ्त 
से काम केतने वादा ज्ञत्रपक्षभ्ं प्रभाव जमानश्वाला तथा 
प्रभावराटी पेचीदा युक्तियों से क्रामयाबी पाने व्राला 
ओर मेहनत से यश्च प्राप्तं करने वाखा तथा ननक्ताठ पक्षका 
प्रभाव पाने वाला बडचतर प्रतापी होताहे। 











दीनशग्वाम्तस्सुयंएटष्‌ ७44 





जिस व्यित का मिथुन का सू लग्न से, चौथे स्यान 
नं० ११९२ महौ ते वह॒ म्रनष्य पितांवमात 
१. स्थानम कृ भट व क्गड़ा पानं 
वाशा रहन सहन बव भूमि मकानादि 
की कुछ गड़बड़ी पाने वाला तथा 
| सुख ओर आराम कौ कुछ कमी पाने 
“१ ७ ॥ वला गौर रात्र पक्षम बड़ी शांति 
पुदक कामयाबीपा ठेते वालां तथा सुख'कं दिखाने का 
प्रमाकः रखने वाखा -ननसाल पक्ष सेसु उठाने बाला 
ओर बड़ परिश्रमसेसुत की वृद्धि करने वाला भौर प्रभाव 
शालो शांत युक्ियो कं बसे मेहनत के जरियेसे मात 
प्रतिष्ठाकी वृद्धि करने वाला तथा राज समाज मं मानव 
ञ्जत पाने वाचा तथौ उग्रकभं करने वाला प्रभाव शाखी 
होताह्‌ं । 
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०८ 


जिस व्यक्ति काककं कासूयं लग्नसे पांचवें स्थान 
नं० ११६३ महो तां वह्‌' मनष्य बुद्ध फे अन्दर 
व वड्‌ परमावसे .काम सेने वाला तया 
| बडो पेचीदा चतुरादयों से टैक्रड़ीके 
समथ बतं करने ताला ओर विद्या 
कृद कमी पर्न वाला संतन पक्षम 
> ७ > § क्र दिक्कत व परेशानी महसुस करनं 
वाका दिमाग.के अन्दर्‌ कलु परेशानी का योग पाने वाला 
आमदनी कं लियि खब परिश्षम 'बृद्धिद्रारा करने वाका 





७०९ मगूसंहिती-प्दति; 


मौर दात्र पक्ष मेंबिकीचारों से जीतने वाला ओर 
दिक्कतों 'व परेशानिथो क हटाने का साधन प्रकाश बद्धि 
मे प्राप्त करने वाला ओौर' हेकड़ी मे लाभ प्राप्त करनं 
वाला होताहं । ० ९ 

जिस व्यक्ति का सिंह का सुयंल्ग्न से छरे स्थानं 

नं० ११९४ महो तो वह्‌ मनष्य अपने पासं 
बड़ी भारी महान्‌ प्रभाव श्रावित रखने 
वाला तथा संकल्प भात्र से श्त्रका 


दमन करने वाला संसार को किसी 
भी ताकतसे उरन माननं वाला ननसौल 
पक्षम बड़ा मादो प्रभाव पाने वाखा 
खच $ स्थान में कछ अस्चि या नीरसता का योग पने 
वाला ओौर अन्य दूरे स्थात के सम्पकं में वमनस्य पाने 
वाखा ओर दिक्कत व॒ मसीबतों "को हृटन को महान 
शक्ति रखने याखा आर विपक्षियाों पर अपना प्रभाव सदव 
कायम रखने के लिये वडा भारी प्रयतत आओरबडाभारी 
ख्याल हमेशा रखने बाला होताह्‌ं। 





